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| गुरुकुल विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद के सभी सदस्यों की यह इच्छा थी | 
| कि कुलपिता स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज की जीवनी प्रकाशित हो । श्रद्धेय | 
| स्वामी ओमानन्दजी सरस्वती ने गुरुकुल के प्रख्यात स्नातक तथा हिन्दी | 
| पत्रकारिता के सुमेरु पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखित स्वामी 

| Serra’ पुस्तक को इस संदर्भ में पुनः प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव | 
| रखा जो सर्वसम्मति से अनुमोदित हुआ । स्वामीजी पर उन्हीं के पट्ट शिष्य | 
। द्वारा लिखित पुस्तक सर्वाधिक प्रामाणिक हो सकती है, यह सोचकर हम | 
| इस कृति को पुनर्मुद्रित कर रहे हैं । मैं इस कृति को स्वामी जी पर लिखी 

| गई पुस्तकों में मील का पत्थर मानता हूँ । यह कार्य पूरा ही न होता | 
| यदि श्री मूलचन्द गृप्त प्रधान आर्यसमाज दीवान हाल, दिल्ली अपने संकलन | 
। से पुस्तक की प्रति उपलब्ध न कराते । इम अवसर पर मैं श्री मूलचन्दजी | 
| को विशेष धन्यवाद देता हूँ । | 
| आयंजगत्‌ में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द का नाम और कार्यं बड़े । 
। सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन्होंने आयेसमाज के संस्थापक | 
| मर्हाष दयानन्द सरस्वती के काये को आगे बढाया, उनके विचारों को 

|  क्रियान्वित किया तथा उनके उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाया | उन्होंने | 
| स्वयं को कल्याण मार्ग का पथिक बनाया, जो महषि दयानन्द के दिव्य | 
॥ आ से प्रेरणा लेकर समस्त विश्व के कल्याण के लिए निरन्तर प्रगति | 
| “पथ पर बढ़ता रहा । वह एक साधारण पुरुष से महापुरुष बना । वह व्यष्टि 


¦ से ऊपर उठकर समष्टि में लीन हो गया । प्रस्तुत पुस्तक में स्वामीजी की 
| इसी प्रेरणादायक यात्रा का रोचक तथा प्रेरक वृत्तान्त देखने को मिलता 
। है । भारतीयता, भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति की संरक्षा तथा 
i | प्राचीन-नवीन का अदभूत समन्वय उनके जीवन का सार है । राष्ट्रो- 
त्यान की बलिवेदी पर समर्पित हो जाने वाले उस युग-पुरुष की शब्दमयी 
झाँकी से आज का हिन्दुस्तान अपने वर्तमान तथा अनागत को उज्ज्वल 


LOOO o eonun Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E vii ) 


| 
| 
बनाएगा । स्वामी जी ने अपने लिए कुछ न लेकर मानव जाति के कल्याण | 
के लिए सर्वमेघ यज्ञ किया था । वैदिक शिक्षा, नारी शिक्षा, दलितोद्धार, | 
शुद्धि आन्दोलन, स्वाधीनता आन्दोलन, आयंसमाज का संगठन, राष्ट्रीय | 
एकता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए आजीवन | 
निष्काम कार्यं करते रहे । उन्होंने जो कुछ किया, उतना उस युग के | 
किसी अन्य महापुरुष ने शायद ही किया हो । जा सोचते हैं कि वे i किसी | 
एक सम्प्रदाय के लिए सोचते थे, वे साम्प्रदायिक भावना से परिपूर्ण थे, वे 
गलती पर हैं । स्वामीजी महाराज इन क्षुद्र सीमाओं से ऊपर उठ चुके थे। | 
वे कर्म, अकर्म ओर विकर्म का भेद जानते A उनके विचार उदार | 
थे । उनका हृदय विशाल था । उनकी विनम्रता, निर्भीकता, बलिदानी . | 
भावना तथा सुदुढ़ता उनके जीवन का ATT थी । वे मनुजता का ATT 
थे, शूरता की शान थे, ऋषियों की आनवान थे, आर्षे चेतना की पहचान । 
थे और थे भारतभारती के अभिमान । | 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र ने स्वामीजी की इतिहास | 
सिद्ध जीवनी के प्रकाशन का निर्णय लेकर पुण्य कार्य किया है । स्वामी | 
श्रद्धानन्दजी का यह मंगलप्रद जीवन-चरित पाठकों के अन्त:क्रल्मष को | 
'धो डालेगा; उन्हें उदात्त जीवन शिखर की ओर बढ़ चलने की प्रेरणा देगा | 
तथा सार्वजनिक जीवन-क्षेत्र में सदाचार, संगठन, सहिष्णुता, मानवता | 
तथा आत्मबलिदान का मागं दिखाएगा । 
मैं इस कृति के प्रकाशन पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ तथा आशा करता हुँ 
कि सामथिक समस्याओं का निदान ढुंढ़ते हुए प्रत्येक राष्ट्रभक्त नवयुवक | 
और नवयुवती के सामने यह कृति आलोक पुंज की तरह विद्यमान रहेगी । | 
स्वामीजी के कतृ त्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी यह आधारभूत सामग्री 
का कार्य करेगी । इतिहासवेत्ताओ को स्वामीजी की प्रासंगिकता परि- | 
| 


भाषित करनी है । हमने इस कृति के प्रकाशन हारा चिन्तन-गंगा का 
मूलस्रांत उद्घाटित किया है । 


(Sto) धर्मपाल आये 
: कुलपति 
गुरुकुल क़ाँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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स्वामी श्रद्धानन्द और हिन्दी जागरण 


श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा प्रणीत “स्वामी श्रद्धानन्द' पुस्तक भारत के 
महान्‌ निर्माता की प्रेरक और प्रामाणिक जीवनी है । यद्यपि स्वामीजी ने 
'कल्याणमागं का पथिक' नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, तथापि श्री 
सत्यदेव जी ने उसे कलात्मक जीवनी का रूप देते हुए इस कृति की रचना 
की । रूपक की भाषा में कहना ATE तो कह सकता हूं कि श्री सत्यदेवजी 
भगीरथ हैं जिन्होंने कल्याणमागे के पथिक रूपी ब्रह्मकमंडल में सुरक्षित 
जीवनीगंगा को सर्वजन हिताय वैचारिक भूमि पर प्रशस्त तथा प्रथित रूप 
में अवतरित कराकर लेखन की भूमि को उर्वरा बनाया । पण्डित इन्द्र 
विद्यावाचस्पति ने 'मेरे पिता”, श्री विष्णु प्रभाकर तथा विष्णुदत्त राकेश ने 
'स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती' तया Sto धर्मपाल आयं ने 'एकता के सूत्र- 
धार” लिखकर संस्मरण तथा जीवनी शैली को पुष्ट किया | sto निरूपण 
विद्यालंकार तथा sic विनोद विद्यालंकार ने “स्वामी श्रद्धानन्द : एक 
विलक्षण व्यक्तित्व' ग्रन्थ का सम्पादन कर स्वामी जी के जीवन पर संदर्भ 
सामग्री प्रस्तुत की । कालक्रम की दृष्टि से पण्डित सत्यदेव जी की पुस्तक 
इन प्रयत्नों में सर्वप्रथम कही जा सकती है । स्वामी जी के बलिदान के 
ठीक सात वर्ष बाद १६३३ में इस = का प्रकाशन हुआ । इन्द्र जी की 
पुस्तक 'मेरे पिता! १६५७ में प्रकाशित हुई | अतः यह स्पष्ट है कि स्वामी 
जी की आत्मकथा के बाद उन तथ्यों तथा घटनाओं का इस कृति में 
सत्यदेव जी ने उल्लेख किया है जिनका उल्लेख आत्मकथा में नहीं हो सका 
था। | 

सत्यदेव विद्यालंकार १६२० में गुरुकुल के स्नातक बने । पत्रकारिता 
को अपना लक्ष्य बनाकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में पदापेण किया | 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण वह १६२०, 
१६३० तथा १९३२ में जेल गए | वह उत्तम कोटि के लेखक तथा Fara 
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| थे। उनके अग्रज मित्रों में आचार्य अभयदेव, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार तथा 
| डॉ० सत्यव्रत विद्यालंकार के नाम उल्लेखनीय हैं जो उनसे एक वर्ष पूर्व 
स्नातक बने थे । दिल्ली से निकलने वाले 'विजय' पत्र के सम्पादन के 
| साथ उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में पग रखा । दैनिक हिन्दुस्तान 
| तथा दैनिक नवभारत के वह संस्थापक सम्पादक थे । राजस्थान केसरी, 
| मारवाड़ी, प्रणवीर, नवयुग, स्वतन्त्र, विश्वमित्र तथा अमर भारत का भी 
, उन्होने सम्पादन किया। नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली तथा उज्जैन-इन्दौर में 
| रहेकर पत्रों का सम्पादन करते हुए उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता के दिग्विजयी 
¦ रथ को सफलतापूर्वक संचालित किया । इसके अतिरिक्त लेखक के eq में 
| भी उन्होने उल्लेखनीय कार्य किया। गांधीजी का मुकदमा, दयानन्द दर्शन, 
| श्रद्धानन्द, लाला देवराज तथा महाशय कृष्ण की जीवनी उनकी प्रमुख 
| रचनाएँ हें । पण्डित सत्यदेवजी को आर्यसमाज तथा सनातन धर्म के 
समाजऱ्युधारक महानुभाव समान रूप से आदर देते थे । प्रसिद्ध तनातन- 
धर्मी नेता गोस्वांमी गणेशदत्त ने अपने पत्र 'अमर भारत दैनिक' का सम्पादक 
| सत्यदेव जी को ही बनाया था | दथानन्द के राष्ट्रवाद के वह प्रामाणिक 
| 


A 
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व्याख्याता थे । 
Ee सत्यदेव स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रमुख शिष्य थे। मद्धर्म 
सचा रक तथा श्रद्धा का सम्पादन उन्होंने स्वामी जी के चरणों Fas ! 
कर संयुक्त रूप से किया था । पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 'जय साहित्य! 
नामक अभिनन्दन ग्रन्थ भी भेंट किया गया । पण्डित जी का निधन ६८ 
वष को अवस्था में २५ जून, १९६५ को हुआ । इस अवसर पर पण्डितजी 
का सादर स्मरण करना हमारा पुनीत कत्तव्य हो जाता है | | 
ag लिखते हुए परम हर्ष हो रहा हे कि पण्डित सत्यदेव जी की | 
पुस्तक स्वामी श्रद्धानन्द' का पुनमु द्रण गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के | 
स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र से हो रहा हे । इस पुस्तक से | 
भारत की नई पीढ़ी को नव-निर्माण की प्रेरणा मिलेगी तथा मिलेगी वह | 
मणिप्रभा, जिसके अव्याहत आलोक में निराशा का अंधकार क्षण-भर नहीं | 
टिक सकता । > | 


* स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति और तदनुसार चलने 
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वाले विश्वविद्यालयों को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय i की 
नींव डाली । राष्ट्र भकत और चरित्रवान नवयुवकों के निर्माण के लिए 
उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की । महषि दयानन्द ने यदि हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा का रूप देने का उद्योग किया तो स्वामी श्रद्धानन्द ने आर्यसमाज 
के मंच से यह आवाज उठाई कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होनी 
चाहिए । स्वामी ओ स्वप्नों की दुनिया में विचरने वाले हवाई व्यक्ति नहीं 
थे । वह जननेता तथा धरती से जुड़े हुए मंहामानव थे, दृढ़ संकल्पों को 
मूर्त करने वाली शक्ति थे तथा भविष्य को चीर कर देखने वाली अन्त- 
दृष्टि के धनी विचारक थे । गुरुकुल काँगड़ी उनके विचारों के क्रिप्रात्मक 
परीक्षण की प्रयोगशाला थी । दीनबन्धु एन्डू ज जब शान्ति निकेतन से 
लौटकर स्वामी जी से मिले और गुरुदेव रदीन्द्रनाथ के काव्य-कानन में 
कूजने वाले छात्र कोकिलों की चर्चा की तो स्वामी जीने कहा था -- 
“गुरुदेव के आश्रम में विद्यार्थी कविता गाते हैं और गुरुकुल में विद्यार्थी 
कविता जीते हैं ।' 

*स्वामी जी प्राच्य विद्याओं के उन्नयन के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान की शिक्षा प्रदान किए जाने के प्रबल समर्थक थे। जहाँ उन्होंने वेद, 
| | दर्शन, तुलनात्मक धर्म तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
तथा पूरातच्व को अध्ययन का विषय बनाकर प्राचीन की रक्षा की, वहाँ 
बिज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था कर एक नए युग का प्रारम्भ भी किया । 
गुरुकुल भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला विश्वविद्यालय है जहाँ विज्ञान 
का अध्यापन हिन्दी माध्यम से शुरू हुआ । आज अब तकनीकी शब्दावली 
के निर्माण में देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है तब भी विश्व- 
विद्यालयों में हिन्दी में विज्ञान-अध्यापन तथा लेखन के काम को दुरूह 
माना जाता है । तव १६०५ के युग में विज्ञान की पढ़ाई हिन्दी में हो, यह 
संकल्प कितना कठिन रहा होगा । उस समय वैज्ञानिक शब्दावली का 
हिन्दी गठन कल्पनातीत काये था । स्वामी जी ने अपनी उत्कट राष्ट्र भक्ति, 
आत्मगौरव तथा प्रबल इच्छा शक्ति से इस असंभव कार्य को भी संभव 
कर दिखा दिया । उनकी प्रेरणा से गुरुकुल के अध्यापक श्री गोवर्धन शास्त्री 
ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान पर हिन्दी में. पुस्तकें लिखीं । 
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E से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटे वैज्ञानिक श्री महेश चरण सिन्हा 
ने वनस्पति शास्त्र पर पुस्तक लिखी | बाद में तो आचार्य रामदेव, चन्द्र- 
गुप्त वेदालंकार, जयचन्द्र विद्यालंकार, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, Sto सत्य- 
केतु विद्यालंकार तथा अत्रिदेव विद्यालंकार ने भारतीय इतिहास, समाज- 
शास्त्र, नृतत्वशास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्साशास्त्र जैसे विषयों पर हिन्दी 
में उत्कृष्ट ग्रन्थों का लेखन किया । आचार्य रामदेव जी द्वारा सम्पादित 
‘afer मैगजीन' पत्रिका के प्रशंसकों में महात्मा गाँधी, लियो टालस्टाय 
तथा योगिराज अरविन्द के नाम उल्लेखनीय हैं । 
हिन्दी के माध्यम से उच्च से उच्च विषय की शिक्षा सुगमता से दो 

जा सकती है, यह प्रमाणित कर उन्होंने देशी भाषाओं को पराधीन भारत 
में वह प्रतिष्ठा दिलाई जिसकी ओर गाँधीजी, विनोबा भावे, काका कालेल- 
कर तथा जाकिर हुसेन इशारा. करते रहे । तभी तो तत्कालीन कलकत्ता. 
विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान श्री सेडलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था 
मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के परीक्षण में गुरुकुल ने अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त की है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की अत्याधुनिकता पर 
इंगित करते हुए गाँधीजी ने महामना मालवीय जी से कहा था--'गंगा के 
किनारे हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोलकर जब स्वामी श्रद्धानन्द 
हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो बनारस में गंगा के किनारे 
बैठाकर आप इन बच्चों को टेम्स का पानी क्यों पिला रहे हैँ?” 

(३ मई, १६१३ के सद्धर्म-प्रचारक में स्वामी जी ने संयुक्त प्रान्त के 
भूतपूर्व लॉड सर एंटनी मँकडोनल्ड को ससम्मान स्मरण किया था, जिनके 
सहयोग से आयंभाषा हिन्दी तथा देवनागरी अक्षरों को न्यायालय में कुछ 
स्थान मिला था । इतना होने पर भी न्यायालय के अहलकार उद में ही 
कार्य करने को बढ़ावा दे रहे थे। स्वामी जी ने इस पर अपने पत्र में 
टिप्पणी लिखी — 'यदि संयुक्‍त प्रान्त के विविध स्थानों से इस प्रकार से 
सरकारी g मेरे पास पहुँच जाएँ जिनमें आर्यभाषा तथा देवनागरी लिपि 
के साथ P का oss किया गया हो तो मैं इस विषय को इस प्रान्त 
की कानूनी कौंसिल में पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा । मुझे यह देखकर बड़ा 
शोक होता है कि बेचारी देवनागरी जिन भारतभूषणों को अपना एक- 
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( xii ) 
मात्र सहारा समझती है उनकी सहानुभूति अपनी मातृभाषा के साथ कथन 
| मात्र ही प्रतीत होती है 1” 
| (इस उद्धरण से सहज ही समझा जा सकता है कि न्यायालयों में हिन्दी 
में कामकाज कराने में वह अत्यन्त उत्सुक थे ४न्यायालय का कार्य उस 
भाषा में होना चाहिए, जिस भाषा को न्याय चाहने वाला अच्छी तरह 
समझता हो । उनके इस कार्य में बाबू मदनमोहन जज, पण्डित विष्णु- 
लाल शर्मा जज तथा बाबू मुसद्दीलाल जज ने भरपूर सहयोग दिया । 
स्वामी जी ने १८५६ में सद्धमं-प्रचारक उर्दू में निकालकर पंजाब में 
उर्दू के गढ़ में संस्कृत और संस्कृति की नींव लगाई । ब्रिटिश सत्ता के 
। विरुद्ध उग्र वातावरण का निर्माण किया । (मब मराठी केसरी का हिन्दी 
| संस्करण १९०७ में प्रकाशित हुआ तब स्वामी जी ने घाटा सहकर भी 
| सद्धर्म-प्रचारक को १९०७ से ही हिन्दी में निकालना शुरू किया A दोहरा 
मापदण्ड स्वामी जी के जोवन से कांसों दूर था । इस पत्र में धर्म, शिक्षा, 
राजनीति, समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर भरपूर सामग्री 
| थी । गाँधी जी के अफ्रीका सत्याग्रह तथा लोकमान्य तिलक के 
निर्वासन पर की गई बेबाक तथा निर्भय टिप्पणियों से यह पत्र सरकार 
की आँख की किरकिरी बन गया। उनके पुत्र इन्द्र विद्यावाचस्पति ने 
१९१२ में दिल्ली से इसी तेवर का 'विजय' नामक हिन्दी साप्ताहिक 
निकाला | १६१८ में इसे दैनिक कर दिया गया | (१६२० में स्वामी जी 
ने गुरुकुल से श्रद्धा नामक पत्रिका निकाली । 'श्रद्धा' का महत्त्व इसलिए 
भी हो सकता है कि इसमें हिन्दी और राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति विषयक 
अनेक लेख प्रकाशित हुए आचार्य पद्म सिह शर्मा तथा पण्डित रुद्रदत्त 
a || को 'सत्यवादी' के प्रकाशन-सम्पादन में स्वामी जी से भरपूर 
सहायता मिली ।-यह बात १९०४ कौ है। 
gaia (स्वामी जी वृहत्तर भारत के गौरव को प्रकट कर भारतीय वयुवव 
में आत्मगौरव जगाना चाहते थे । उनके शिष्य चन्द्रगुप्त वेदालंकार ने 
इस विषय पर सर्वप्रथम हिन्दी म॑ ग्रन्थ लिखकर उनकी यह साध पूरी की । 
दष्टि से उनके शिष्यों तथा अनेक आर्य-प्रचारकों ने भारत से 


प्रचार की दू अ 
बाहर जाकर हिन्दी-सेवा की | स्वामी जी की प्रेरणा से गोपाल नारायण 
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पर्थिक फीजी पहुंचे । पथिक जी ने वहाँ प्रवासी भारतीयों में हिन्दी प्रचार 
का कार्य किया । उन्हीं की प्रेरणा से फौजी के युवक-युवतियाँ भारत में 
E के लिए आए स्वामी राम मनोहरानन्द ने १९१९ में वहाँ जाकर 
गुरुकुल की स्थापना की । भवानी दयाल संन्यासी ने दक्षिण अफ्रीका में 
हिन्दी-प्रचार का कार्य स्वामी जी की प्रेरणा से किय? गुरुकुल के यशस्वी 
स्नातक अमीचन्द्र विद्यालंकार के कार्य को भी भूलाया नहीं जा सकता । 
मारिशस में हिन्दी-प्रचार की पृष्ठभूमि में भी आर्यसमाज की प्रमुख 
भूमिका रही है।' 
स्वामी जी ने आत्मकथा, संस्मरण तथा जीवनो विधा पर 'कल्याण- 
मागे का पथिक', 'बंदीघर के विचित्र अनुभव” तथा 'आर्य पथिक लेखराम' 
पुस्तकं लिखकर आत्मकथाकार, संस्मरणकार तथा जीवनीकार का सफल 
विरुद पाया । यही कारण है कि १६१३ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन भागलपुर का उन्हें प्रधान बनाया गया । fears सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार डॉ० श्यामसुन्दर दास ने स्वामी जी के स्वागत में जो शब्द 
कहे थे, उनसे स्वामी जी के महिम व्यक्तित्व पर गहरा प्रकाश पड़ता है । 
हिन्दी के प्रारम्भिक निर्माताओं में महषि दयानन्द सरस्वती तथा भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के साथ स्वामी जी का नाम आदर के साथ लिया जा सकता 
ay 
स्वामी जी ऐसे विचारक और पथदर्शक थे, जिन्होंने रूढ़ियों और 
अन्धविश्वासों पर चोट करते हुए सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया; 
धमं, संस्कृति और जीवन दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या की; एक साथ सबके 
उठकर खड़े होने तथा चलने की प्रेरणा दी; अपने आत्मगौरव को पहचानने 
का अवसर दिलाया तथा समान शिक्षा के लिए समान अवसर और व्यवस्था 
का विधान कर पीढ़ियों के निर्माण की प्रयोगशाला गुरुकुल के रूप में 
स्थापित की । स्थापना क्या, शिक्षा के क्षेत्र में युगान्तर ही उपस्थित कर 
दिया । अछूतों के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने जो 
कुछ किया, वह उस समय तक किसी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने भी 
'नहीं । 
पण्डित सत्यदेव जी की यह कृति उसी महामानव के जीवन के विविध 
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| प्रेरणादायक प्रसंगों तथा पहलुओं को उद्घाटित करती है । स्वामी जी | 
| के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। यदि हमारी नई 
| पीढ़ी, इनके आलोक में अपना जीवन-पट बुन सकी तो निस्संदेह कल का 
1 

उन्नत भारत उनका होगा तथा उनका रहेगा । स्वामी जी आधुनिक 
भारत के संस्कृति-निर्माता थे । 


अस्तु, इस कृति के प्रकाशन में रुचि लेकर कुलाधिपति श्री सूर्यदेव 
परिद्रष्टा न्यायमूर्ति श्री महावीर सिंह, कुलपति Sto धर्मपाल आय, कुल- 
सचिव डॉ० जयदेव वेदालंकार, उपकुलपति प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार 
तथा वित्ताधिकारी श्री जयसिह act ने जो सहायता की है, उसके लिए 
हम चिरकृतज्ञ हैं । डॉ० जगदीश विद्यालंकार ने भाग-दौड़ कर ग्रन्थ का 
हि करवा कर आपके हाथों में पहुंचाया, इसके लिए उन्हें साधुवाद | 

इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण कर विश्वविद्यालय आचाय-ऋण से कुछ 
अंशों में उऋण हुआ है, इस विनम्र विश्वास के साथ यह पुस्तक आपके 
हाथों में सप्रेम सर्मापत है | 


अध्यक्ष, मानविकी संकाय तथा निदेशक 
स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र 


i 

| 

| 

} 

| 

। 

1 

| 

| 
१३.३.१६६५ डॉ० विष्णुदत्त राकेश | 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उ०प्र०) 
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देर से इच्छा थी कि अपने जन्म और दीक्षा के गुरू 
स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी का विस्तूत्त जोवन-चरित्र 
जनता की भट रख सके । अवश्यक सामग्री एकत्र कर 
ली, कई बार उसे श्रारम्भ किया, परन्तु दो कदम आगे 
भी न चल सका । तरह तरह की बाधाओं ने रास्ता रोक | 
| रखा | यह भी विचार आता रहा कि शायद में अपने को | 
| पन्तपात से ऊँचा उठाने में समर्थ न॑ हो सकूं aa यदी 
सोचा कि इस कार्य को किसी दूसरे महानुभाव के दवयों | 
में सौंप दूं । श्री सत्यदेव क्थिलक्वार में गुरु का Mt 
लिखने के योग्य भक्ति और शक्ति दोनों ही वस्तुर्य दिखाई 
दीं। मैंने सब सामग्री उन को सौंप दी । विद्यालङ्कार जी 
ने जिस परिश्रम और तत्परता से उस कार्य को किया दै, | 
पुस्तक के gs उस की गवाद्दी दे रहे हैँ । पुस्तक प्रेम और | | 
निर्भयता से लिखी गई दै । आशा दै, प्रेमी पाठक उसे 
mm कर सन्तुष्ट होंगे । | 


— | 


me 
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श्रीमदयानन्द-निर्वाण-अधे-शताब्दी के अवसर पर उस क्रूषि 
क मिशन की प्रति के लिये ही उसके चरणां में aga न्योछावर 
करने वाले महापुरुष की जीवनी से अधिक सुन्दर He और क्या 
हो सकती है ? जो अपने महान्‌ बलिदान द्वारा सुदीध जीवन की 
अपेच्ता भी कहीं अधिक काम कर गया, उसकी अमर-जीवन- 
कहानी से श्रधिक बढ़िया और क्या वस्तु, इस समय, जनता की 
सेवा में उपस्थित की जा सकती है? लेखक अपने को धन्य 
मानता है कि उसको अपने श्राचाय की यह जीवनी इस संस्मर- 
णीय ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित करने का वह अहोभाग्य 
प्राप्त हुआ है, जिसकी कि,वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता 
था | गुरुकुल का कौन स्नातक इस जन्म में अपने दिवंगत 
श्राचाये के उपकारों को भूल सकता है ? निरन्तर चौदह वष तक 
एक प्रकार से उनकी गोद में ही खेलते हुए जिस मातृ-पिठ-क्रषि 
ay से हम स्नातक ऋ्ृणी हैं, उससे say होना सम्भव नहीं 
है । इस लेखक पर वह ऋण एक दूसरे नाते से और भी अधिक 
है | लेखक के स्वर्गीय नाना जी कट्टर श्रायसमाजी थे । उस नाते 
से उसके माता-पिता का शुभ-विवाह उन विवाहों में से था, जो 
sana की वेदिक-पद्धति से, जालन्धर-आयेसमाज के शुरू, 
के दिनों में, महात्मा मुन्शीराम जी द्वारा ही सम्पन्न कराया गया 
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था | लेखक को इस शुभ-घटना वा पता बहुत दिनों बादू--गु् 
कुल से स्नातक होने के भी कुछ समय बाद--लगा था। पर, 
उस दिन से उसके हृदय में कुछ विचित्र-सी भावना काम कर 
रही थी । उसमें श्राचाय के प्रति विशेष कृतज्ञता का भाव ही 
अधिक था | आचाय की इस जीवनी के द्वारा अपनी कृतज्ञता 
को मृत्तरूप देने का यह दुष्प्राप्य सुयोग अनायास ही प्राप्त होने 
पर, उसको कुछ थोड़ा-सा सन्तोष Ha हुआ हे । । 
आयेसमाज के लिये गौरव-स्वरूप महापुरुष की प्रामाणिक, 
विस्तृत St श्रह्ठलाबद्ध जीवनी के लिये श्रायेसमाज में तो 
amaa: कोई विशेष चर्चा नहीं थी; किन्तु गुरुकुल के स्नातकों 
में उसके लिये विशेष आन्दोलन war था । सूपा-गुरुकुल के 
अध्यापक श्री शंक्रदेवजी विद्यालंकार ने ‘sre’ और 'ज्योति? में 
अमर शहीद की अमर कथा कौन लिखेगा Y शीषक से लिखे 
गये लेखों द्वारा उसके लिये कुछ आन्दोलन सावेजनिक तौर पर 
भी क्रिया था | श्री० रामगोपालजी विद्यालंकार ने 'वीर सन्यासी 
: श्रद्धानन्द” नाम से एक सुन्दर पर संक्षिप्त जीवनी लिखी भी थी। 
उसके प्रकाशक उसको जल्दी ही प्रकाशित करने पर तुले हुए 
थे, इस लिये सव सामग्री एकत्रित कर कुछ खोज करने का 
(oo अबसर नहीं मिला था । प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति 
भी उसके लिये लग कर उद्योग करना चाहते थे, पर उनको देश 
के राजनीतिक-आन्दोलन से फुरसत कहां थी ? दूसरे कुछ स्नातकों 
को भी उन्होने इसके लिये प्रेरित किया था | कुछ ने इस काम 
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को हाथ में लिया भी, पर कोई न कोई ऐसी gaa आती रहीं 
कि उस काम का श्रारम्भ ही न हो सका । अन्य स्नातक-भाइयों 
की तरह अपने '्राचाये की प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी की 
Saal को श्रनुभव करते हुए भी लेखक यह कभी खयाल में 
भी नहीं ला सकता था कि गुरुकुल से स्नातक होने के वाद अस- 
हयोग-श्ान्दोलन की घोषणा के पहिले दिन, १ अगस्त सन्‌ 
१६२०, से ही कांग्रेस के जेल-आन्दोलन में निरन्तर लगे रहने 
पर भी, उसको इस महान कार्य के सम्पादन करने का सुयोग प्राप्त 
होगा ! कलकत्ता से जेल से छूटकर देहली आने पर प्रो० इन्द्रजी 
विद्यावाचस्पति ने इसके लिये प्ररित किया | यह जीवनी उनकी 
ही शुभ प्रेरणा का परिणाम दै । विचार तो इसको गुरुकुल 
के गत वार्षिकोत्सव पर ही प्रकाशित करने का था, किन्तु उस 
स..य यत्न करने पर भी वेसा न हो सका | देवी सुमद्रा के १५ 
मास बाद जेल से छूटने पर लेखक उनको लाने के लिये कलकत्ता 
गया । पहिले तो स्वयं ही कुछ दिन sit जेल में काटने पड़े । 
फिर देवी सुभद्रा के स्वास्थ्य के जेल में एक दम गिर जाने पर 
दो-तीन महीने कलकत्ता में ही उनके औषधोपचार के लिये रुक 
जाना पड़ा | जुलाई में कलकत्ता से लौट कर फिर काम को हाथ 
में लिया तो देखा कि पीछे व्यवस्थित किये हुए कागस-पत्र 
पुलिस की कृपा से तलाशी में सब ढेर कर दिये गये थे । फिर 
उनको नये सिरे से सम्हाला गया और अरद्ध-शताव्दी पर जीवनी 
प्रकाशित करने के लिये रात-दिन एक किये गधे । 
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इतिहास के समान ही जीवनी के लिये की जाने वाली खोज 
का भी कोई अन्त नहीं है और इस जीवनी के लिये भी ma- 
श्यक-सामग्री श्रभी बहुत श्रधिक इकट्टो की जा सकती है, किन्तु 
लेखक को इतना सन्तोष है कि प्राप्त-सामग्री का उसने पूरा 
सदुपयोग किया है sic कोई चालीस हज़ार पन्नों की उसने 
इसके लिये छान-बीन की है। विचार यह था कि जीवनी को 
पांच-सौ प्रष्ठों से अधिक बढ़ने न दिया जाय | पर, साढे छः सौ 
प्रष्ठ हो जाने पर भी उसमें श्रभी बहुत कमी अनुभव हो रही है | 
उस कमी को पुस्तक का श्राकार बढ़ाये बिना पूरा करना सम्भव 
नहीं था | यदि इस संस्करण का योग्य स्वागत हुश्रा, तो सम्भव 
है वह कमी दूसरे संस्करण में पूरी की जा सके वेसे यह काम 
एक या दो व्यक्तियों के करने का नहीं था । जालन्धर-ग्रायै- 
समाज, पञ्जाब-प्रतिनिधि-सरभा, गुरुकुल-कांगड़ी और श्राये- 
सावेदेशिक-सभा पर स्वामी जी का जो उपकार आर क्रूण है, 
उसको देखते हुए उनमें से हो किसी संस्था को यह काम करना 
चाहिये था। अच्छा तो यह होता कि गुरुकुल की ओर से 
दो-एक योग्य स्नातकों पर गुरुकुल में ही Fs कर उसके लिखने 
का काम डाला जाता और पज्ञाब-प्रतिनिधि-सभा अथवा TA- 
सावेदेशिक-सभा मिल कर अथवा दोनों में से कोई एक घया धिक- 
भार की सब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती | इस यत्न में कमी 
या ge अनुभव करने वालों के लिये अब भी समय है कि आगे 
बढे और उसको पूरा करने का यत्न करे | 
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= के कुछ हिस्से, सम्भव है, कुळ सज्जनों के लिये कटु 

और कठोर हो गये हों; सचाई को छिपाये बिना उनको सरल 
तथा प्रिय बनाना सम्भव नहीं था | इतिहास और जीवनी लिखने 
का काम इसी से श्रप्रिय और अरुचिकर भी है । 


इस जीवनी के पहिले कुछ भाग तो एक प्रकार से चरिन्र- 
नायक की लेखनी से “कल्याण må का पथिक” नाम से लिये 
a झत्म-चरित की ही छाया हैं । घयात्म-चरित को जीवनी का 
रूप देने के लिये ही उनमें ्रावश्यक परिवतेन किया गया है| 
जीवनी के लिखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखक पर है। उसके 
लिये किसी दूसरे को जिम्मेवार sear अनुचित और अन्याय 
होगा । भाई श्री मुकुटबिहारी जी ने हस्तलिखित कापी को पढ़ने 
आर पंडित श्रयोध्याप्रसाद जी ने डर्दू-लेखों से सामग्री इकद्रा 
करने में जो सहायता की है, उसके लिये लेखक आप दोनों का 


ऽप्रनुगृहीत है | 


में श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर द्वारा लिखित 
के चरित्र के दो विशाल-खणड तथा अन्य लेखकों 
+ तथा संस्मरणों का किया हुआ दिव्य-संग्रह 


मराठी 
भगवान्‌ तिलक 
द्वारा उनके लेख 


पढ़ कर, श्री प्रथ्वीश्चन्द्र राय महोदय की देशबन्धु दास के 


सम्बन्ध में 'सी० sTo दास एयड हिज टाइम्स नाम का 
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| आदूभुत ग्रन्थ देख कर और स्वामी रामतीर्थे, परमहंस रामकृष्ण, | | 
| विवेकानन्द, राममोहन राय, टेगोर, गोखले sufe के लेखों तथा 
| जीवनियों पर होते हुए सराहनीय कार्य का परिचय प्राप्त कर-- 
| र स्रायेसमाज में आर्यसमाज के विधाताओं--प० गुरुदत्त, 
Ee लेस्वराम, स्वामी श्रद्धानन्द जी आादि-के सम्बन्ध में qa 
| शान्तिपाठ होता हुआ देख कर यही कहन' पड़ता है कि आर्य 
| [भाज में ऐसा ठोस साहित्य उत्पन्न करने की अ्रभी प्रवृत्ति ही 
“दा नहीं हुई है। आगे आने वाली सन्तति में ज्ञान, उत्साह, 


"ति एव प्ररणा पदा करने के लिये ऐसे ठोस साहित्य की सब 
(are आवश्यकता है। ऐसा साहित्य ही वीरपूजा का 


| हैँ 
नदशक दे । जिस समाज श्रवा जाति में अपने बीरों की पूजा, | | 
पकी स्मृति की रक्षा और भावी सन्तति के सामने उनके gN | | 
1 उपस्थित करने का यत्न ही नहीं होता, वह किस बूते पर | | 
ia रहने को आशा रखता हवै? जीवन के लिये श्यावश्यक | 
4% खोत को बन्द करके जीवित रहने की श्राशा रखना 
Wal जीवन के लिये ्रावश्यक साधनों की खोज करना aA 
पणा फे समान दे | आर्यसमाज की इस समय कुछ ऐसी ही E 
AET है | चिरस्थायी वीरपूजा की जो भावना बंगाल, महाराष्र, | 
]जरात तथा मद्रास अदि प्रान्तों में है, आर्यसमाज में उसका | 
अत्यन्ताभाव है | अपने विधाताओं की अचना के लिये आबश्यक 
- चिरस्थायी वीरपूजा की ऐसी सामग्री के बिना आर्यसमाज के 
महोत्सवो की धूम-धाम धुप-दीप-नेवेद्य से खाली थाली हाथ में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ळा... .. “ tlt OO rere nnn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


te 


(डा) 

ले मन्दिर में आरती उतारने के समान दे | सिद्धांतों और 
वैदिक ऋचाओं के अनुसार जीवन ढालने वालों क्री जीवनियों के 
साहित्य के बिना केवल उन 'सद्धान्तों और aS को लकर 
लिखा गया महान से महान्‌ साहित्य भी प्राणशून्य देह ओर 
प्रकाशशुन्य दीपक के समान है | टंगोर-स्मृति-प्रन्थ, द्विवेदी-स्मृ ति- 
ग्रन्थ, ओमा-स्मृति-ग्रन्थ सरीखा कौन-सा उद्योग आर्यसमाज में 
हो रहा है ? अजमेर-शता व्द पर 'दयानन्द-स्खृति-ग्रन्ध? के लिये 
किया गया यत्न सराहनीय है, पर जो काम शताव्दी-कमेटी को 
सबसे पहिले हाथ में लेना चाहिये था, उसको सत्र के वाद दाथ 
में लेने से ऐसे साहित्य के सम्बन्ध में ्रायसमाज की मनोवृत्ति 
का पता लग जाता है | लेखक MI कुळ स्नातक भाइयों के 
सहयोग से आचार्य श्रद्धानन्द्‌ जी का पत्न-व्यवहार, उनके चुने हुए 
लेख तथा उनके संस्मरण बड़े-बड़े तीन हिस्सों में प्रकाशित करने 
के लिये एक अयोजना तय्यार करना चाहता दै, जिसमें वह 
चेश्यवृत्ति से नहीं, rg ब्र ह्मणवृत्ति से कु समय लगाने का 
भी बिचार रखता हैं | इन पंक्तियों को पढ़ने और इस जीवनी 
को देखने के बाद यदि किसी संहृदय सज्जन के हृदय में उस 
झायोजना में कुछ सहयोग देने की भावना पेंदा हो, तो वह 
लेखक के साथ नीचे के पते पर पल्लळ्थवहार करने की कृपा 

aga करे | आर्यसमाज में बीरपूजा की चिरस्थायी साहित्य- 
सामग्र' पैदा करने में सहयोग देना आपका कतव्य है। आशा है 
अप उसका पालन करेंगे | आपके उस कतेव्य-पालन दारा ही 
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aas इस जीवनी के लिये किये गये अपने यत्न की सार्थकता 
का श्रनुमाच लगायगा | 


“अलंकार-वन्धघु” 
कटरा afgal, देहली 
गान्थी-जयन्ती, 
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a , बृहस्पति 


श्रायैसमाज फलित ज्योतिष और उस के आधार पर बनाई 

जाने वाली जन्मपक्षियों को नहीँ मानता, तो भी घुणात्तर न्याय 
से जन्मपल्ली तय्यार करने वाले पाधों (पयिडतों) की अटकल 
कभी-कभी बिलकुल ठीक वेठ जाती है। आव्यसमाज ही में 
नहीं, समस्त हिन्दूसमाज में नाम का बहुत महत्व है | इसीलिये 
भाता पिता यदि पुराण मतावलम्बी हुए तो पाधों की जन्मपल्नियों 
के और आर्यसमाजी हुए तो “संस्कार विधि’ के अनुसार सन्तान 

` का नाम रखना बहुत आवश्यक समते हैं । “यथा नास तथा 


ae ee ee art ~ 
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गुगा' की कहावत पर हिन्दू समाज का ES विश्वास है । हमारे 


चरित्रनायक मृत्येजय स्वामी श्रद्धानन्द के माता-पिता कट्टर पुराण- 
मतावलम्वी थ । अतः यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने अपनी 
सन्तान का जन्म-नाम पाधे की जन्सपल्ती के अनुसार इहस्पात 
रखा | रहमत! नास व्यवहार में कभी नहीं आया, क्न्तु 
यह नास चरित्रनायक की जीवनी के विलकुल अनुरूप था, 
मानो पाथाजी ने मुन्शीराम (वाद में स्वामी श्रद्धानन्द ) क 
भावी जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हुए ही यह नाम 
रखा था ! यह ठीक है कि आरम्भिक ( १८८४ तक के ) 
j स्वच्छान्द जीवन को देखते हुए यह कल्पना भी नहीं की 'जा 
सक्ती श्री कि आचार-विचार तथा श्राहार-व्यवहार में भी 
व-लगाम दौड़ने वाले मुन्शीराम जी “महात्मा? पद प्राप्त करेंगे, 
“गुरुकुल विश्वविद्यालय! सरीखी संस्था की स्थापना कर के 
sate वर्ष तक उस के 'श्राचारय? पद को सुशोभित करेंगे, 
जीवन के अन्तिम हिस्से में सेन्यासाश्रस में प्रवेश करके न केबल 
हिल्दूसमाज प्रत्युत मनुष्यमात्र की दृष्टि में 'गुरुपद' पर प्रतिष्ठित 
होंगे अर इस प्रकार जन्म नास 'वृहस्पतिः को सार्थक करेंगे | 
परन्तु अपने चरित्र से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने यौवन 
में भोग विनास का सुखी तथा सम्पन्न जीबन बिताने वाला 
व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का उद्धारक, महात्मा और संन्यासी बन 
सकता टे, सरकारी नौकरी में पूरी ईमानदारी का जीवन 
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विताने वाले पिता के घर में भी राजद्रोही पुत्र पेदा हो सकता 
है, संसार में नायव तहसीलदारी के लिवास में प्रवेश करने 
वाला भी MIA वन कर न केवल जेल जा सकता दै किन्तु 
नेताओं में भी भ्रप्रणी हो सकता है, नास्तिकता की लहर में 
पूरी श्राजादी का निरंकुश जीवन विताने वाला भी धमे पर 
अपना तन-मन-धन wae न्यौक्ावर कर सेकड़ों-हज़ारों के 
लिये धर्स की दृष्टि से भी मागदशक बन सकता है और यात्किचितू 
प्रलोभन में फंस कर युवावस्था की एक लहर में बरसों की 
कमाई को एक घरटे में डुबा देने वाला भी इन्द्र की माया तक 
को परास्त करने वाला संयमी, तपस्वी और दृढ़ ब्रती हो सकता 
है । यही इस चरित्रनायक के जीवन का सार है | गहरे पतन के 
बाद इतना महान्‌ उत्कर्ष जिस जीवन में दै, वह वस्तुतः आशा 
f जीबन हे और आदी जीबन दै । ऐसा आदरे जीवन ही 
राष्ट की भावी सन्तान में बलवती आशा का संचार कर उस को 
कन्य-पथ की ओर अग्रसर कर सकता है। सावेजनिक जीवन 
की कौन सी ऐसी दिशा है जिस में यह जीवन प्रकाश-स्तम्भ 
का काम नहीँ दे सकता ? एक देशभक्त के लिये देहली के 
घण्टाघर के नीचे गुरखा की किरचों के सामने छाती ताने हुए 
स्वामी श्रद्धानन्द से बढ़ कर और कौन सा चित्र स्कूर्तिदायक 
होगा ? देहली की शाही मर्साजद के मिम्बर से भाषण देने वाले 
स्वामी श्रद्धानन्द से बढ़ कर और किसने हिन्दू मुसलमान दोनों 
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से एकःसा सम्मान प्राप्त किया है? सर्वत्र निराशा तथा | 
तङ छा जाने के बाद भी अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन | 
| को सम्भव बना देने वाले स्वामी श्रद्धानन्द किस निराश हृदय | 
| में आत्मविश्‍वास की स्फूर्ति पैदा नहीं कर सकते? seh 
| गये वहां ही सदा श्रागे रहने वाले और जिस काम को भी ee i 
| हाथ में लिया उस को ही पार लगाने वाले स्वामी were | । 
का जीवन तो क्या, उन के जीवन की कहानी भी, नवजीवन का ! | 
| जीवित सन्देश है । समाजों और राष्ट्रों का इतिहास ऐसी 
जीवन-कहानियों के संग्रह से ही बनता है। देश के हजारों | 
युवक अपने आत्मत्याग तथा सववस्व बलिदान द्वारा भारतवपे 
के जिस नवीन इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, यह जीवनी 
उस के कुछ प्रष्ठ हें । यह जीवनी ऐसे ही श्रात्मोत्सग किंवा 
E के श्रनुष्ठान की गौरवपर आख्यायिका है । 


उस अनुष्ठान द्वारा श्रम्नत-पद को प्राप्त करने वाले सृत्युजयी 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी 
स० १६१३ वि० को जिला जालन्धर के ग्राम तलवन में एक 
ऐसे कुल में हुआ था जो अपने ही उद्योग से साधारणा से 
असाधारण HILT को प्राप्त हुआ था | 


सतलुज और व्यासा की गोद में खेलने के कारण पंजाब-प्रान्त 
के दुआबा-प्रदेश को प्रकृति की कुछ विशेष कृपा प्राप्त है। 
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अन्न की पेदावार इस प्रदेश में इसीलिये कुछ अ्रधिक होती 
है। इस प्रदेश के सवसाधारण भी sea प्रदेशवासियों की 
sia कुछ अधिक सम्पन्न, सुखी और स्वस्थ हैं । इस दुआबा 
प्रदेश का मुख्य जिला जालन्धर है, जिसके मुख्य शहर का नाम 
भी जालन्धर ही है । यदि पौराणिक जनश्वति को ठीक माना 
जाय तो यह शहर बहुत प्राचीन है । पुराणों में प्रसिद्ध “ देत्यं- 
जलन्धर” की यही राजधानी थी, जहां कि वह मुरारि के हाथों 
माशा गया था। ज़िला जालन्धर की पूर्वी हइ पर सतलुज 
के किनारे 'तक्षवन' एक कस्वा है | कभी यह बड़ा शहर था और 
जिले के प्रमुख शहरों में इस की होती थी ! इसी 
उपनगर में वह कुल पिछलो तीन चार पीढ़ी से आकर" बसा 
था जिस में = हमारे चरित्र-नायक का जन्म हुआ । एवे-जन्म 
के संस्कारों के साथ साथ वश-परम्परागत-संस्कारा का सन्तान 
के सुधारने या बिगाड़ने में बड़ा स्थान है | इसलिये उस कुल 
की कुछ विशेषताओं का थोड़े में उल्लेख करना आवश्यक ZI 
y भगबद्‌-भक्ति उस कुल की परम्परागत विभृति थी । उस विभू- 
ति से पैदा होने बाले सद्गुणं से भी यह कुल खाशी नहीं था । 


बीरता, सञ्जनता, निभेयता और स्पष्टवादिता आदि सव गुण _ 


स्वामी जो को विरासत में मिले थे। उनके परदादा श्री सुखा- 
नन्द्‌ ज्ञी आनन्द की मृति थे | उनके मुख पर सदा ही शान्ति 
बनी रहती थी और चित्त हर समय प्रसन्न रहता था | क्रोध 
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करना ste गाली देना वे जानते ही नहीं थे । “सयाना” 
मुंह ले निकलने वाली सब से बड़ी गाली थी। उनके पाँच पुत्र 
थे, जिनके नाम थेः--कन्दैयालाल, हीरानन्द, माणिकचन्द्र, 
गुलाबराय और महताबराय | श्री कन्हेयालालजी महाराजा रण- 
जीतर्सिह के दरबार में कपूरथला राज के प्रतिनिधि थे | दरबार में 
उनकी बात बहुत चलती थी | अपने प्राम तलबन में उन्होंने एक 
शिवालय बनवा दिया था | उसमें श्री सुखानन्द जी दोनों समय 
बराबर प्रज्ञा किया करते थे। चरित्र-नायक के दादा श्री गुलाब- 
राय जी को भी हरि-भक्ति की बड़ी लगन थी। बड़े सवेरे, 
ब्राह्म Gea में, उठ कर स्नान करके गीता आदि का पाठ करते 
आर कबीर आदि भक्तों के शब्द गाया करते थे। कपरथेला में 
वे रानी हीरादेवी के मुख़तार थे। महाराज नोनिहाल के गद्दी 
पर बेठने पर रानी हीरादेवी अपने पुत्रों, सरदार विक्रमसिष्ट 
आर कुंवर सुचेतलिह, के साथ जालन्धर आकर बस गई। 
जालन्धर शहर मे 'हीरामाई का Ga’ उनके ही नाम पर प्रसिद्ध 
है | श्री गुलाबराय जी महाराज के दबाव और प्रलोभन में नहीं 
फॅसे | वे भी रानी हीरादेवी के साथ जालन्धर चले STA | सवेरे 
- की प्राथना के बाद वह जब ऊँचे स्वर में भजन गाते तब महल 
में प्रायः सभी की नींद खुल जाती | एक दिन. सरदार विक्रम- 
सिह ने कहा, “झाला जी ! श्राप क्या परमेश्वर का नाम दिल 
में नहीं ले सकते ?” लाला जी ने निर्भीक ओर स्पष्ट शब्दों में 
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उत्तर दिया, “मेरे मन में तो सदा ही परमात्मा बसते हैं, परन्तु 

जो मूख भजन के somata में भी बेहोश हुए सोये रहते हैँ, 
| उनको सचेत करने के लिये उच्च स्वर में भजन बोलता हूं | 
| श्री गुलाबराय जी के a सन्तान थीं। चरित्र-नायक के 
| पिता का नाम नानकचन्द था। श्री नानकचन्द जी अपने पिता 
| के सब से बड़े पुत्र थे | छुटपन से ही अपने पिता जी से शिव- 
| वज़ा की विधिवत शिक्षा प्राप्त करके उसको १४ वर्षे की आयु में 

| | जो शुरू क्रिया तो सृत्युपर्यन्त ९६ वर्ष की झायु तक बराबर 
| 


निभाया | स्पष्टबादिता ( मुंहफट ) का गुण आप में अपने पिता 
जी की पेक्षा भी कुछ अधिक ही था । इसी से श्रापको नौकरी 
के लिये वडी ठोकर खानी पर्डी | STAG में थानेदारी की, पर 
वजीर दानिश्मन्द से कुछ कड़ी बातचीत होने पर त्यागपत्र दे 
दिया । सियालकोट में फौजदारी में खजांची का काम किया । 
वहां सी saa हाकिम से नहीं वनी | उसके बाद अमृतसर की 
तहसील में मुहा फिज्न-दफ़्तर हुए | तहसीलदारी के पद पर शोभाराम 
लंगडा काम करता था | उस पर घूस का मामला चला | तहसील 


के सव आदमी नौकरी से हटा दिये गये | पर आपके विरुद्ध 
ने में नहीं आई | फिर भी आप खिन्न हो 


ले आये और एजा-पाठ में ही अपना सत्र 
खाकर आपने अलग रहना पसन्द 
लेकर केवल एक दालान प्रौर एक 


कोई भी शिकायत सुन 
नौकरी HIE कश्‌ घर च 
समय विताने लगे । घर 
किया | घर से नकद कुछ न 
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कोठरी ले ली । उसी में सपरिवार रहने लगे | कुछ दिन बाद | 
लाहौर जाकर चौकीदारों के बछ्शी नियत हो कर फिर नौकरी | 
शुरू की | पर, वहां वेतन बहुत कम था रौर इधर बड़ी लडकी | 
प्रमदेवी के विवाह का अवसर भी सिर पर आ गया । परिवार | 
का गुज़ारा चलाते हुए अपनी आउदनी से विवाह का भारी खचे | 
सम्हालना कठिन था | घटनाचक्र का कुळ ऐसा परिणाम हुआ | 
कि श्री नानकचन्द जी को भी सम्बत्‌ १९१४ (सन १८५७) | 
के विप्लब में अन्य अनेक देशवासियों की तरह देश को पराधीन | 
करने वाले अंग्रेजों की सेबा या सहायता का ऐसा अवसर हाथ _ 
लग गया कि उनकी सोयी हुई किस्मत जाग उठी | घर-गृहस्थी के | 
झंझट से तंग आकर आपने देहली जाने का निश्चय किया । 
SR एक काने टट्ट्र पर सवार हो लिये । हिसार में ठीक उस | 
दिन पहुंचे, जिस दिन विप्लबियां ने शहर पर चढ़ाई करने की | 
ठानी हुई थी एक सिख-सरदार की बहादुरी से हिसार की | I 
मुठभेड़ में गोरों की जीत हुई श्री नानकचन्द जी ने एक चौधरी 
के घर में ब्रह्मभोज के लिये बना-वनाया सामान गोरी फौज के 
लिये लेकर उसके भोजन का श्राशातीत प्रवन्ध अनायास ही 
दिया | इसी शुभ कार्य के पुरस्कार-स्वरूप आपको हिसार का 
fa नियुक्त किया गया आर विद्रोहियों को फांसी पर 
लटकाने का काम भी आपको ही सौंपा गया | यहां आपने ऊपर 
की कमाई” से बहुत-सा धन जमा किया | gal के विवाह के लिये 


amma es 
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| पर्याप्त धन जोड़ने के अलावा एक छोटी-सी घुड़सवार फौज भी | 
| खड़ी कर ली | अपने परिवार के २५ व्यक्तियों को अफसर | 
। नियत कर जाटों को फौज में भरती किया | इस फौज के साथ | 
¦ मेरठ आकर रिसालदार नियत हो गये। रिसालदार हो कर 
| | आपने पहला शुभ काम? यह किया कि तीन महीने लगा कर | 
। सहा रनपुर जिले'को हथियारों से खाली कर दिया | उसके बाद | 
| ही नेपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई हुई । वहाँ श्राप | 
| रिसालेके साथ गये और विजयी हो कर बांस-बरेली लौटे | 
| सम्बत्‌ १६.१४ के विप्लब में अ्ंगरेजों की पूरी जीत हो चुकी थी | 
| विजय के बाद शासन को सुन्यस्थित रूप में चलाने का काम 
| हुआ । इस लिये फौज को तोड़ कर पुलिस की भरती होने 
लगी । श्री नानकचन्द जी की सेवा श्रथवा सहायता को असा- 
धारण सममा गया, जिसके पुरस्कार में आपको १२०० बीघा 
जमीन, नहीं तो पुलिस इन्स्पेक्टर की नौकरी; लेने के लिये कहा 
गया | हिसार की कोतवाली की आमदनी आपके सामने at | 
इस लिये खेती के उत्तम और चाकरी के निकृष्ट होते हुए भी 
| आपने चाकरी को ही पसन्द किया । इन्स्पेक्टर होकर बरेली की 
| 
| 


पुलिस-लाइन्स का चाज सँभाल लिया । फौज के साथी और 
वूसरे सम्बन्धी भी पुलिस की ही नौकरी में लग गये । 

ana की तराई में मेलाघाट की लड़ाई के पड़ाव पर ही 
छठी सन्तान होने का समाचार ञ्रापको मिला | यही छठी 
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सन्तान पहिले तो स्वनामधन्य महात्मा युंशीरास आर बाद में 
अमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुई । ऽप्रापके 
तीन भाई और दो बहिने और थीं | आयु फे क्रम से सब भाई 
बहिनों के नाम ये थे--(९) सीताराम, (२) प्रेमदेची, ( ३) मूल- 
राज, (४) द्रौपदी, (५) आत्माराम और (६) सुंशीराम । 
मुशीराम का जन्म का नाम पाधेका रखा हुआ 'बृहस्पति' था | 
पर, यह नाम व्यवहार में कभी नहीं आया | 


२. बाल्यावस्था 


वालक मुन्शीराम की बाल्यावस्था का अधिक हिस्सा पिता 
जी की नौकरी के कारण खेल-कूद में ही बीता। नौकरी में पिता 
जी का तबादला भी बराबर एक जगह से दूसरी जगह होता 
रहा | इस लिये आवारागदी भी वचपन से ही साथ लग गई। 
फिर नौकरी भी ऐसी थी कि शहर में सवसाधारण पर पिता जी 
की राजञा की-सी धाक जमी रहती थी | ऐसी नौकरी में सब से 
छोटी सन्तान होने से घर वालों के अलावा शहर भर का लाड 
मिलना भी सहज ही था | इसी से बालक मुन्शीराम की बाल्या- 
वस्था का अधिक हिस्सा लाइ लड़वाने और आवारागर्दी में 
बीता | इस लाड़ और आवारागर्दी के दुष्परिणाम भी थोड़ी 
या अधिक मात्रा में उसको भोगने ही पड़े | 
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Mera क कम कड मायी 
लड़ाइयों की मुठभेड़ से छुट्टी पाकर श्री नानकचन्द जी बरेली 
में पुलिस-लाइन्स की इन्स्पेक्टरी का निद्वन्द्र अथवा स्वच्छन्द 
जीवन विताने लगे | अव आपने अपने परिवार को भी तलवन 
से बरेली बुला लिया। माता जी तीनों लड़कों को साथ लेकर 
| जव बरेली आई, तव बालक मुन्शीराम की श्रायु के तीन वषे 
पूरे हों चुके थे । वरेली आने के वाद वालक के अगले तीन वर्ष 
भी खेल कूद में ही व्यतीत gus सीताराम आर आत्माराम की 
पढ़ाई के लिये मौलवी साहब नियत किये गये | उन दोनों की 
पढ़ाई नियमपूवेक -होने लगी आर बालक मुन्शीराम पुलिस- 
लाइन्स में इधर से उधर लाड़ प्राप्त करते फिरने लगा । पर, 
फिर भी अपने भाइयों की BIA बालक मुन्शीराम प्रतिभा- 
सम्पन्न था । खेल-कूद में लगे हुए ही मौलवी के पढ़ाते समय 
बालक जो सुन लेता, उसको तुरन्त याद कर लेता । दूसरे दिन 
जब दूसरे भाई मौलवी को पाठ न सुना सकते, बालक सुन्शीराम 
तुरन्त सब सुना देता | ; 
बरेली से कोर्ट इन्स्पेक्टर नियुक्त होकर श्री नानकचन्द जी 
की बदली बदायूं होगई | यहां भी तीन वपे और लाड़-प्यार 
तथा स्वच्छन्दता में ही बीते । बरेली की पुलिस-लाइन्स में खेलते- 
कूदते बालक ने फौजी सलाम करना सीख लिया था। वदाय में 
फौजी सलाम की यह्‌ क्रिया काम आई । कचहरी के मुहरिर 
आर दुसरे सब लोग भी बालक से फौजो-सलाम कराते और 
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उसको इनाम में कागज़-कलम देते । बालक घर में आकर 
दावात लेकर उन BHAT और HAG का सदुपयोग यह करता 


कि = की किताब लेकर मक्खी पर मक्खी मारता हुआ ' 


लिखने का अभ्यास करता । बरेली में मौलवी के सुने सुनाए 
पाठ को याद करने और वदा में इस प्रकार काग्रज़ों को काला 
करने से ही मुंशीराम की शिक्षा का श्रीगणेश हुआ समभना 
चाहिये | 

बदाय से श्री नानकचन्द जो का तवादला एक दर्जा और 
उन्नति पाकर बनारस को हुआ | यहां sa विजिटिंग ,कीटे- 
इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये । यह समय सम्भवतः सम्वत्‌ १६.२२ 
के अन्तिम मास का था । विज्ञिटिंग कोटइन्स्पैकटर होने से 
प्रायः आपको जिले के थानों का निरीक्षण करने के लिये दौरे पर 
रहना पड़ता था। घर पर आप बहुत कम रहते थे । मकान 
बहुत बड़ा था और शहर से बाहर एकान्त में था । कोई पास- 
पड़ोस न होने से माता जी ने एक she पंजाबी परिवार को 
बिना किराया लिये ही उस घर में बसा लिया था | उस परिवार 
की ग्रहदेवी श्रीमती निह्दालदेवी पंजाबिन होने पर भी छूत-छात 
में बनारस बालों के भी नाक-कान काटती थीं और घर में सब 


का नाकों दम कर रखती थीं। ठिठुरते जाड़ों में भी बालकों को ' 


सब कपड़े उतार कर टट्टी जाने और स्नान करके कपड़े पहिरने 
का हुक्म था | कहीं किसी ऐसी-चैसी चीज़ को पैर तक छू गया 
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या मोरी में. ही कहीं पेर पड़ गया तो कपड़े घोये और स्नान 
किये बिना छुट्टी नहीं मिलती थी | माता जी इससे तंग आगई | 
निहालदेवी जी से अपना घर खाली करवा लिया और वाद में 
स्वय भी उस मकान को छोड़कर लाहोरी टोले में चारों ओर 
से खुला एक हवादार मकान ले लिया | बरेली और वदा 
के लाड़ले जीवन का सिलसिला वनारस में भी जार रहा । 
एक दिन पिता जी किसी मामले की रिपोर्ट लिखने में azia थ। 


` लाडले वेटे ने शोर मचाया | पिता जी ने Raga दिया | जिस 


बेटे की स्वच्छन्ता पर किसी ने अंगुली तक नहीं उठाई थी, वह 
इस मिडकी को कैसे सहन करता ? asa वेटे ने सीढ़ी में 
जाकर 'त्रहां लगी हुई रस्सी में लटक कर फांसी लगाने की 
धमकी दी | पिता जी आये और वालक को एक चपत लगाकर 
रस्सी से ger लाये | आठ-नौ वर्ष के ase जीवन की 
स्बच्छन्दता में यह पहला ही आघात था | वालक ने रो-रो कर 
घर सिर पर उठा लिया । पिता की ताडना से रूठे हुए या रोते 
हुए बेटे को चुप कराने का काम माता का ही है । माता जो ने 
बालक को गोद में लिया और किसी तरह चुप कराया | 


, ३, शिक्षा का प्रारम्भ 


काशी आने के बाद भी वालक की नियमएवेक पढ़ाई शुरू 
~ हुई, पर प्रतिभा-सम्पन्न कुशाग्रबुद्भि होने से वह सुना-खुनाया 
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बहत-सा याद कर लिया करता था | पिताजी की पूजा के समय 
पाठ करते हुए सुने हुए बहुत से स्तोत्र और काशो-माहात्म्य आद 
सी प्रकार याद किये थे । सम्वत्‌ १६३३ के आरम्भ में बालक 
को यज्ञोपवीत पहिनाने का विचार किया जाने लगा | यज्ञोप- 
बीत-संस्कार का सम्वन्ध शिक्षा से दै और शिक्ता का सम्बन 
है गुरु से | इसलिये प्राचीन काल में गुरुकुल में प्रवेश करने के 
समय ही बालक को यज्ञोपवीत पहिनाया जाता था | आजकल 
ये सब संस्कार नाम-मात्र के रह गये हैं | यज्ञोपवीत-संस्कार की 
विधि तो इतनी ही रह गई है कि यज्ञोपवीत धारण करने के वाद 
वेदारम्भ हो चुकने पर जब बालक काशी पढ़ने के लिये जाने 
को घर से बाहिर निकलता है, तब बहिन आकर रास्ता रोक कर 
खड़ी हो जाती और भाई को घर में ही पढ़ाने का प्रवन्ध करने 
का वायदा करके लौटा लाती है । उसी दिन उसका समावतेन- 
संस्कार भी हो जाता है | बालक मुंशीराम के इस संस्कार में 
दो दिक्कत पेश हुई | एक तो यह कि उसकी श्रपनी कोई बहिन 
वहाँ थी नहीं, जो उससे घर में पढ़ने का वायदा करती six 
दूसरी यह कि काशी में ही होने से कहां पढ़ने जाने का नाटक 
रचा जाता ? दोनों को सहज में हल कर लिया गया। एक 
qa की बहिन बनाई गई और काशी की जगह काश्मीर का 
नाम रख लिया गया | काश्मीर भी काशी के समान कभी तो 
विद्या का केन्द्र था ही । संस्कार का नाटक पूरा होगया और 
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बालक की पढ़ाई का भी कुछ सिलसिला शुरू हुआ । पढ़ाई 
की समाप्ति का ( समावतेन ) संस्कार साथ ही में न करके 
पिता जी ने एक पणिडत रखकर हिंदी की पढ़ाई शुरू करा दी | 
परिडत की पढ़ाई को सन्तोषजनक न देखकर मुंशीराम को 
अपने बड़े भाई के साथ पिता जी ने एक हिंदी-पाठशाला में 
भरती करा दिया । मुंशीराम पाठशाला का काम पाठशाला में 
ही समाप्त कर लेता और घर में आकर पिता जी की तुलसी-ऋृत 
रामायण लेकर नित्य प्रति पढ़ने लगता | पिताजी के दैनिक 
पूजा-पाठ का भी बालक-हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि भाई 
के साथ मिलकर एक मंदिर से शिवलिंग उठा लाया और पिता 
जी के समान ही उसकी धू, दीप, नेवेद्य और फल-कूल आदि 
से विधिवत पूजा करने लगा | सवा डेढ़ वषे से अधिक पढ़ाई 
का यह क्रम जारी नहीं रह सका, क्योंकि श्री नानकचन्द जी की 
बदली काशी से बांदा होगई | बांदा आकर पढ़ाई का क्रम कुछ 
बदला । वहां के स्कूलों में हिंदी की शिक्षा का प्रबन्ध बिलकुल 

हीं था । उर्दू का कुछ भी ज्ञान न होने से पढ़ाई का क्रम फिर 
प्रारम्भ से शुरू हुआ | पर, वनारस में रामायण से जो अनुराग 
हुआ था, वह वांदा में आकर बहुत अधिक बढ़ गया । यहां 
महाभारत का हिन्दी अनुवाद भी पढ़ना शुरू किया | “रामचरित- 
aaa’ से प्रम पदा होने की घटना का संयोग कुछ अनहोना 
सा èl मुन्शीराम को विषम ज्वर ने आ दबाया। डाक्टरों 
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sic हकीमों की दवा से कुछ लाभ न हुआ | लोगों के कहने 
पर बुद्ध भगत को बुलाया गया | उसकी दवा HAL कर गई 
आर भगत जी परिवार के डाक्टर बन गये । वल्मीक का तरह 
उनके जीवन में भी एकाएक ही परिवतन हुआ था शार उस 
परिवर्तन का कारण था रामायण का उत्तरकांड | परिवतन से 
पहिले बुद्ध हर एक छल-फरेब और चालबाजी म॑ प्रदीण ध | 
मुकद्दमे लड़ाना और कूठे गवाह खड़ा करना उनका पशा था। 
पर, रामायण से ऐसी काया पलट हुई कि सव छोड छाड कर 
कौडियों की दकान कर ली, बीमारों का मुफ्त ओपधोपचार करन 
लगे और रात को नित्य प्रति जनता को शामभक्ति का मधुर-रस 
पान कराने लगे । श्री नानकचन्द जी पर भी इस रामभक्ति क 
ऐसा असर हुआ कि रात को थाने के सब लोगों के साथ उस 
कथा में शामिल होने लगे । न केवल सिपाही और अफसर हो. 
किन्तु गिरफ़तार किये हुये अपराधियों को भी उस कथा में लाया 
जाता | बालक मुन्शीराम पर उस कथा का श्रदूभुत प्रभाव 
पड़ा | वशपरम्परागत भक्ति-भाव-प्रण संस्कारों पर उस सत्संग 
ने प्रपना पूरा रंग जमाया | शनिवार को स्कूल से लोटन क 
बाद रामायण का पाठ शुरू करके रविवार की रात तक उसको 
पूरा कर देते और रविवार के सवेरे एक टांग खड़े होकर 
हनुमान चालीसा” का सौ वार पाठ करने के वाद दिना नमक 
का भोजन करते | बांदा में श्री नानकचन्द जी लगभग तीन वप 
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रहे और वालक के अभ्यास का यह क्रम भी प्रायः तीन वषे 
जारी रहा । पर, उसमें विघ्न भी कुछ कम नहीं पड़ा । बांदा का 
एक “सब-डिवीज़न” करवी है । श्री नानकचन्द जी को दो बार 
get का चाज लेकर जाना पड़ा । उससे बालक की पढ़ाई का 
क्रम तो दो वार टूटा, पर उसको चित्रकूट के प्राकृतिक और 
ऐतिहासिक सव दृश्य देखने का अबसर सहज में मिल गया | 
बालक के साधारण ज्ञान में जो उन्नति हुई, उसकी तुलना में 
पढ़ाई की हानि कुछ अधिक नहीं थी । 2 
फाल्गुन सं० १६२८ वि० में श्री नानकचत्द जी की मिर्जा- 
घर को बदली होगई | मिर्जापुर में चल् के नवरात्र में विन्ध्याचक्ष 
चर विध्यवासिनी देवी का सुप्रसिद्ध मेला लगता दे । वहां पहुँचने 
के कुछ ही दिन बाद मेले का वह अवसर आगया । श्री नानकचन्द 
जी मेले के प्रबन्ध के लिये वहां गये | सुन्शीरास भी साथ में था। 
पशा एक महीना इस मेले का आनन्द लूटने में निकल गया । 
जा में उससे भी बहुत बाधा पहुँची, पर अलुभव का ज्ञान mi 
भी कुळ कम नहीं प्राप्त हुआ | जो घड्नाएं सवे साधारण के 
लिये बिलकुल साधारण होती हैं, वे ही किसी विशेष हृदय पर 
जादू का-सा असर कर sual हैं । महापुरुषों के we 
का काम करने बाली घटनाओं, का पता साना बहुत क 
कास है । यहाँ की ऐसी दो घटनाओं का वर्णन चरित्ननायक के 


शब्दों में ही करना ठीक होगा | उन्होंने लिखा है--“उसी 


RRS S 
RE 
roa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०» 


pee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० _ स्वामी श्रद्धानन्द 


~ Ie TITRA AA 


स्थान में पिता ज्ञी के 'प्रदेली साजरट stg मिसर की लीला 
देखी । देबी पर जो बकरे चढ़ते, उन में से सात की fata 
सिसिर ज्ञी की पेट पूजा के लिये भट शाती । सात बकरों के 
सिर मुफ़्त, कयडों ( उपलों ) की अग मुफ़्त, मिट्टी की हंडिया 
मुफ़्त, नमक व हल्दी भी सुफ़त-हां, पान भर चून (आटा) 
मोल लेना पड़ता | जोख मिसिर जितने लम्बे उतने ही TS थे, 
सातों सिरियों का सफ़ाया करके शेष थाली पाव भर चून को 
लिट्टी (बाटी) से tig और कुला करके पेट की तूंबड़ी पर हाथ 
फेर दिया करते थे | एक दिन हंडिया पकते पकते पिता जी का 
नौकर चिमटे से चिल्लम में आग धर लाया । मिसिर जी आग- 
aga हो गये, और जब कारण पूछा गया तो बोले--अरे 
सरकार ! हम आपन धर्म wag नाहीं छोड़ा। Be! we 
Gael, जुआ खेला, गांजा का दम लगावा, दारू चढावा, 
रिसवत लिहा, चोरी दगाबाजी. किहा--कौन फन फरेब बाटे 
जोन हम नाहीं fral मुल सरकार ! आपन धरम adi 
छोड़ा ।' सरकार तो मुस्करा कर चल दिये और मेरे पेट में 
हँसते-हंसते बल पड़ गये | जोखू मिसर का मामला तो मनोरंजक 
था, परन्तु थाने की हत से जो एक राजा को स्त्री नग्न करके 
देवी की प्रजा करते देखा उस दृश्य ने मुझे ऐसे धनाल्य 
पुरुषों से बड़ी घृणा दिलाई 1” जब छि मनुष्य स्वयं ही अपने 
जीवन के चढ़ाव उतराव की कारण-भूत घटनाओं का ठीक ठीक 
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विश्लेषण नहीं कर सकता, तब दूसरे इस सम्बन्ध में क्या कह 
सकते हैं? फिर भी यह निस्सन्देह कद्दा जा सकता है कि 
बालक मुन्शीराम का गहरे अन्धकार में पतन होने के बाद जो 
U चमत्कारपूर्ण उत्थान हुआ दै, उसमें ऐसी सब घटनार्य अपना 
पूरा स्थान रखती हैं और पिता जी द्वारा किये गये इस भ्रमण में 
प्राप्त अनुभव अगले जीवन मे बहुत काभ आते हैं। इसलिये 
इस समय सें नियमित पढ़ाई न होने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह समय बिलकुल निरथक गया | 
मिर्ज़ापुर में देवी के मेले से लौट कर सरकारी स्कूल के 
तीसरे दर्ज में प्रवेश पाकर उदू फ़ारसी के अलावा अरबी का 
| spit अभ्यास ही शुरू किया था कि सं० १६२८ के श्रावण मास 
के आरम्भ में पिता जी की फिर काशी बदली हो गई | अब 
आप ब्बल दर्ज के इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये और निश्चित 
| ; वेतन के अतिरिक्त सौ रुपया माणिक म्युनिसिपिलिटी से मिलना 
| तय हुआ | काशी में दूसरी बार आकर पहले तो ब्रह्मनाल मुइ- 
लले के पास कपूर्थला की धमेशाला में डेरा डाला गया। कुछ 
समय बाद उसी मुहल्ले में एक खुला चार-मंज़िला मकान किराये 
पर ले लिया गया | काशी की कोतवाली नवाबी के ही समान 
| समभी जाती थी | इस लिये लाड-प्यार में पले हुए सुन्शीराम 
के लिये काशी का इस बार का जीवन युवराज के जीवन से कुछ 
कम नथा । यहां पढ़ाई एक बार के लिये फिर रुक-सी गई | 
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वर्षा क्रुतु का सुहावना मौसम था | गाने-बजाने और नाच-रग 
का चारों ओर दौरदौरा था । कोतवाल के दरवाजे पर सदा ही 
रईसों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं और जहाँ-तहाँ के नाच-रेग 
में शामिल होने के सिवा बालक को दूसरा कुछ काम नहीं था | 
बरसात के मौसम से ही काशी में मेलों की धूम मची रहती है । 
पितरपक्ष के श्राद्ध पूरे होते न होते रामलीला की तयारियों के 
दिन आ जाते हैं| गंगा-पार में महाराज रामनगर ओर अस्सी- | 
घाट में महाराज विजयानगरम्‌ की ओर से होने बाली राम- | | 
लीलाओं की बहार का कहना ही क्या था? राजकुमारो के | | 
लिये सोने-चांदी के हौदे बाले हाथी MA लगे और SANT- ip 
गर्दी भी सीसा पार करने लगी | 

रासलीला के बाद श्री नानकचन्द जी ने areal की पढ़ाई 
के लिये 'लाला भइया? नास के मुन्शी को नियत किया । मुन्शी 
जी पढ़ाई की star राजकुमारों झी प्रसन्नता का ही अधिक 
ध्यान रखते थे। पुस्तकों की पढ़ाई कुछ हो प्रा नहो, पर | 
' एक-दो कहानियां नित्य प्रति जरूर सुनाते थे। पढ़ाया हुआ . | 
। सबक भी इसी लिये नहीं सुनते थे कि कहीं शिष्य नाराज़ न 

- हो जाय | ऐसी ल्लापरबाही अधिक दिन तक नहीं चल सकी | 
' पिताजी ने मुन्शीजी को विदा दी ओर बाल्लकों को करणा- 7 
quer स्कूल के मुख्याध्यापक श्री देवकीनन्दन के सिंपुदे किया | | 
कुछ दिन घर पर पढ़ाने के बाद मास्टर साहब ने बालकों को | | 
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अपने स्कूल में भरती कर लिया | वालक सुन्शीराम का नाम | 
चौथी श्रेणी में लिखा गया । काशी छाने के पांच-छः मास बाड़ | 
सम्बन्‌ १६.२१. के शुरू में विद्यालय में नाम लिखा गया और | 
भाद्रपद के अन्त में पिता जी को बलिया की बदली हो गई। | 
स्कूल में भरती होने के बाद भी होली sit बुढवामंगल के मेलों | 
पर फिर आवारागर्दी जारी हो गई । इस आवारागर्दी की 

|. कल्पना इसी से की जा सकती दै कि स्कूल के नौ मास में मुश्किल 
| | से १२५ दिन की दाज़री लगी होगी | सम्बत १६३० के दशहरे 
| |. वर भो इसी प्रकार मौज लूटी और हाथियों की सवारी की । 
¦ सारांशयहद्दै कि काशी का इस बार का जीवन हकूमत का 
मज़ा चखने और रंगरेलियों के मनाने में ही गया । इसके अलावा 
` सवेरे गंगास्तान और विश्वनाथ आदि मन्दिरं के दशनों के 
| साथ-साथ व्यायाम का भी मुन्शीराम को एक व्यसन-सा ay 
sue |. शया | प्रति दिन खवेरे बाये हाथ में डलिया, दाये में कारी और 
| | बगल में धोती-अँगोळा दबा कर वह धर à निकल पड़ता | 
| gaz में जाकर Mie कस लेता । कुछ डंड-बंठक oe के 
कुश्ती जडता और उसके वाद पसीना सुखा कर गंगा में स्नान 
BAT | लौटते हुए रास्ते के सब शिवालयों पर मारी से पानी 
के | चड़ाता प्राता और विश्वनाथ, सनीचर, महावोर, अन्नपूर्णा और 
| गणेश आदि की विधिएवक बड़ी श्रद्धा से चन्दन, Age: धूप, 
` दीप, नेवेद्य आदि से प्रज्ञा करता । यह नियम विना किसी | 
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विशेष बाधा के इस काशी-बास में प्रायः बराबर ही निबाहा 
गया । 

बलिया के लिये बदली होने का समाचार पाकर माताजी 
बड़े भाई सीताराम को साथ लेकर घर तलवन चली गई | पिताजी ह 
मुंशीराम और आत्माराम फे साथ जल-माग से बलिया को रवाना 
हुए । बलिया इस समय तो स्वतन्त्र ज़िला दै, पर उस समय 
ज़िल्ला गाजीपुर का एक हिस्सा था | इस लिये वहाँ के स्कूल में 
केबल चार दर्ज तक की पढ़ाई होती थी । पर म्कूल के मुख्या- 
ध्यापक श्री मुखर्जी-बाबू बड़े विद्या-व्यसनी थे । वे स्वयं ही श्री 
नानकचन्द जी के पास श्राये और मुन्शीराम की परीक्षा लेकर 
उसको अपने स्कूल ले गये। बालक के अंग्रेज़ी के श्रभ्यास से 
सन्तुष्ट हो कर एक बार एक भ्प्रे--कमिश्नर ने उसको पा रितो- 
fas दिया, दूसरी बार राजा शिवप्रसाद सी? एस० ई० | 
इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स ने उसको एक दजे की विशेष तरक्की दी। Ys 
बलिया में पढ़ाई के श्रल्लावा कुश्ती लड़ने, गतका खेलने और 
लाठी चलाने की भी शिक्षा प्राप्त की। सैर का भी विशेष शौक 
पैदा हो गया । 

रामायण पर श्रद्धा बढ़ाने वाली वहाँ की एक घटना का | 
यहां उल्लेख करना आवश्यक हे | नानकचन्द जी नित्य नियमानु- 
सार बलिया में भी रात को रामायण की कथा किया 
करते थे । कथा में पुलिस वालों तथा मुहले वालों के अलावा à 
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सुकदमों के सब आसामी भी उपस्थित हुआ करते थे । एक दिन 
j वह प्रायश्चित्त की महिमा बखान रहे थे अर कह रहे थे कि 
अपने दोष को स्वीकार करना ही सब से बड़ा प्रायश्चित्त है | 
आसामियों में से अकस्मात्‌. एक विशाल-काय दृष्ट-पुष्ट व्यक्ति 
खड़ा हुआ और यह कहता हुआ उनके चरणों में लेट गया कि-- 
| “स्वन सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव wT | 
त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद्‌ रघुवीर ॥? 


श्री नानकचन्द जी के श्राश्चय का पारावार न TET उन्होंने 
उसको उठा कर अपनी असमर्थता प्रकट की, तो उत्तर मिला कि 
“सम ते अधिक राम कर दासा |” नानकचन्द जी को हार 
मान कर सब कहानी सुननी पड़ी । श्रासामी ने चोरी तथा खन 
का सब दोष यहां तक स्वीकार किया कि “इकबाल” पर अपने 
पा हस्ताक्तर भी कर दिये | चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है कि a 
पर उस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवन में कई 

बार उसका स्मरण आया |” 


बलिया में मुन्शीराम के चारों ओर का बाताबरण कुल 
| अच्छा नहीं था | तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, शुनि, 
सरिश्तेदार, दारोगा और हेड मुहरिंर वगैरह प्रायः सभी वेश्या- 
गामी तथा पतित Aha के थे। पर, पिता जी सत्र विषय-वास- 
è नाओं से मुक्त थे । इस लिये मुन्शीराम पर उस वातावरण का 
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कुछ असर नहीं हुआ । रामायण पर जो श्रद्धा थी, उसने भी 
इस पतित वातावरण से मुन्शीराम को बचाये रखा | 


३. नियमित शिक्षा ओर स्वतन्त्र-जीवन 


का AEH 


किसी विद्यालय विशेष में निममित शिव्या न होने पर भी 
पिताजी के साथ इधर-उधर घूमने में मुन्शीराम ने बहुत कुछ; 
सीख लिया था | हिंदी, उद्‌ और अंगरेज़ी का भी विशेष अभ्यास 
कर लिया था | sa श्री नानकचन्द जी को बच्चों की पढ़ाई की 
विशेष चिन्ता हुई । आब वे इतने सयाने भी होगये थे कि उनको 
विद्याध्ययन के लिये कहीं अकेला छोड़ा जा सकता था। कुछ 
विचार के arg बनारस में ही छोड़ना तय किया । तीसरी बार 
बनारस Sa पर वास्तविक विद्यार्थी-जीवन का श्रोगणेश हुआ । 
अब तक सुन्शीराम का जीवन पिताजी की नौकरी फे धीन 
रहा था | इस विद्यार्थी-जीवन से स्वतन्ब-जीवन.का भी श्रीगणेश 
हुआ । बनारस का क्वीन्स कालेज उस समय संयुक्त प्रान्त सें 
सवेश्रेष्ठ विद्यालय समझा जाता था | उसकी 'आ्राधारशिला सम्बत्‌ 
१६१४ के विप्ठव से पहले ही रखी जा चुकी थी | इमारत, 
श्रध्यापक और शिक्षा-पद्धति की दृष्टि से प्रान्त का दूसरा कोई 
भी विद्यालय उसका मुकाबला नहीं कर सकता था | इसोलिये 
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विद्यार्थियों की योग्यता के लिये भी यह विद्यालय प्रान्त में एक 


. ही था | पौप सम्वत्‌ १६३० में कालेज की दूसरी कक्षा में 


विद्यार्थी मुन्शीराम को सहज में प्रवेश मिल गया | सम्वत्‌ 
१६३४ के ज्येछ-सास के अन्त तक कोई ४॥ वपे मुस्शीराम ने 
बनारस में ही विद्यार्थी-अवस्थ में पूरे किये । बीच में १६३ २ में 
एक वर्ष रेवड़ी तालाब के 'जयनारायण कालेज' में शिक्षा प्राप्त 
की, बाकी विद्यार्थी-ज्ञीवन उक्त कालेज में A बिताया | व के 
बीच की छुट्टियां बलिया आकर पिताजी के पास विताई | 
हुट्रियों के वाद काशी आकर परीक्षा की तय्यारी शुरू की | 
इंट्रेन्स की परीत्ता थी, जो कि शिक्षा-विभाग द्वारा ही होती थी । 
परीक्षा के लिये पूरी तय्यारी करने के बाद भी एक धश्याकस्मिक 
घटना के कारण परीक्षा में सफलता नहीं मिली | पिताजी का 
पत्र ग्रा चुका था कि परीक्षा होते ही तलवन माताजी के पास 
चले जाना, वहां विवाह का शगुन अर्थात्‌ सगाई को रस्म श्रदा 
की जायगी | परीक्षा बृहस्पतिवार को समाप्त होनी .थी और 
शुक्रवार को ही तलवन के लिये विदा होने का कार्यक्रम बनाया 
जा चुका था | बृहस्पतिवार की शाम को, जब कि परीक्ता-भवन 
में बैठे हुए फारसी का दूसरा पर्चा लिखने की तय्यारी हो र्दी 
थी, सुपरिंटेणडेणट ने हुक्म सुनाया कि sata के पच पहल 
ही निकल चुके थे, इसलिये सोमवार को अंगरेज़ी की परीत्ता 
फिर से होगी | चाहिये तो यह था कि सोमवार तक के लिये 
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तलवन जाना स्थगित कर दिया जाता, पर तलबन में तारधर 
नहीं था और माता जी के प्रेम के सामने परीक्षा का महत्व ही 
क्या था ? शुक्रवार की शाम को ही काशी से तलवन के लिये 
प्रस्थान कर दिया और रविवार के सवेरे फिल्लौर उतर कर दुपहर 
को तलवन पहुँच माताजी का प्रेमपूर्ण श्राशीर्वाद प्राप्त कर अपने 
को कृतार्थ किया | 

अगरेज़ी में अनुत्तीणा होना निश्चित था । घर से लौट कर 
काशी आने के बाद कालेज में जाने पर पुराने सब साथियों को 
ऊंची श्रणी में पढ़ते हुए देखा तो हृदय बहुत खिन्न होगया । 
TEE की पढ़ाई की सब era पहिले ही रटी हुई थीं। उनको 
दोबारा पढ़ने में मन नहीं लगा । नई पुस्तकों की खोज में कबा- 
feat को दुकान टटोलनी शुरू कीं । वहां से अंगरेज़ी के पुराने 
उपन्यास बटोर कर पढ़ने शुरू किये। खिन्न हृदय और उदास 
मन पर उनका वहुत बुरा असर हुआ | स्कूल जाने में भी ढील 
होने लगी | Sed में स्कूल से नाम ही कर गया | पिताजी को 
इसका कुछ भी पता नहीं चला और इधर विद्यार्थी मुन्शीराम 
SAMA हो अवारागर्दी में दिन बिताने लगा | छुट्टी के दिन आये 
तो कवाड़ियों के यहां से उपन्यास, नाटक, जीबनी तथा मनोरंजक 


यात्रा को बहुत-सी किताबे बटोर कर विद्यार्थी मुन्शीराम पिताजी . 


के पास फिर बलिया चला Sar | अंगरेज़ी उपन्यासों का कुछ 
ऐसा चस्का लगा कि गरमी sie पतंगों से बचने के लिये 
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| i ही 


मुन्शीराम ने चन्द्रमा के प्रकाश में हो उनको पढ़ना शुरू क्रिया | 
पिताजी समझते थे कि वालक पढ़ाई की तय्यारी में लगा रहता 
है | डनको क्‍या मालूम था कि बालक नेतिक-पतन की गहरी 
| खाई के किनारे खड़ा हुआ दुव्येसनों का शिकार होने जा रहा 
है | छुट्टियां समाप्त करके काशी आकर किसी स्कूल में wi 
| होने का विचार किया | पर, स्कूल का निर्णय करने सें ही 
| SJAL प्रा होगया | इतने ही में दशहरा आर दिवाली के 
| त्यौहार srg | इन त्यौहारों की मौज लुटने का पुराना चस्का 
| फिर जाग उठा | इसलिये स्कूल में भर्ती होने का विचार कार्य- 
हर ` रूप में परिणत नहीं हुआ । इन्हीं दिनों में पिताजी किसी सर- 
| O कारी काम पर वनारस आये और वह मुन्शीराम के पास ही 
ठहरे | बटे से पूछा कि स्कूल कब जाओगे ? वालक ने असत्याः 
चरण करते हुए भी पिताजी के प्रति असत्य भाषण कं नहीं 
| ` किया था | आज असत्य भाषण का भी पहिला परीत्तण सफल 
| ' होगया। कह दिया कि स्कूल में छुट्री हे शाम को सरकारी | 
| | काम से लौटते हुए स्कूल से आते हुए लड़कों से मालूम हुदा! | 
| | कि सुन्शीराम का नाम स्कूल से कट चुक्रा दै a नानकचन्द | 
,. जी को सवसे अधिक लाडले, विश्वासपात्र और होनहार JA करें | 
| असत्य भाषण पर बहुत दुःख हुआ । उन्होंने Ss ही कदा, | 
| ` ८ तुम पर इतना विश्वास करूं और तुम एसा अविश्वास 
| ` करो! यदि दिल नहीं लगता था तो सुमको क्यों न लिख दिया 1? 
|! 
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पिता जी इस पर भी दूसरे दिन स्कूल के हेडमास्टर से मिले 
शर मुन्शीराम का नाम विद्यालय में लिखा दिया | परीक्षा में 
केवल एक महीने का समय था | गणित, इतिहास, भूगोल सब 
सफ़ाचट हो चुके थे । परीक्षा में बैठकर DIMA होने की अपेच्ता 
स्कल से अलग होना ही अच्छा समभा six स्कूल से फिर 
नाम कटवा लिया | इस प्रकार दूसरा वषे भी यों ही बीत गया | 
सम्बत्‌ १६३३ में काशी आकर किसी विद्यालय में भरती 
होने की धुन सवार हुई | कीन्स कालेज में जाते हुए लब्जा प्रतीत 
होती थी | लयडन मिशन स्कूल भी पसन्द नहीं आया | जय- 
नारायणा कालेज, जो कि समीपम्ध तालाब के कारण रेबड़ी 
तालाब के स्कूल फे नाम से सशहूर था, पसन्द किया गया | 
पौष माझ में इसी विद्यालय में नाम लिखबाया गया। लगभग 
३० विद्यार्थी gia की श्रणी में थे । कहना न होगा कि अंग्रेज़ी 
की योग्यता में युन्शीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता 
था । इस कक्षा के दो भाग किये गये | 'क' विभाग के लिये 
मुन्शीराम के अलावा आठ विद्यार्थी और योग्य समके गये | 
| इस विद्यालय म॑ भी श्रध्यापकों का सत्संग बहुत अच्छा मिला | 
फ़ारसी की कठिनाई को दूसरी भाषा उडू लेकर Te कर लिया 
गया । शग्रेज्ी म विशेष मेहनत करने की ज़रूरत ही न थी। 
बाकी पढ़ाई भी प्रायः एक बार तो की ही हुई शी। इस लिये 
विद्यालय की पढ़ाई का बहुत-सा समय आवारागर्दी में वीतने लगा । 


ponina naiara rea 
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| XY 


A i बुरी संगति के लिये आवश्यक सामग्री भी जुटनी शुरू हो 
गइ | आस्तिकता को गहरी ठेस लगाने वाली एक साधारण-सी 
घटना इन्हीं दिनों में हो गई | सवेरे और शाम प्रति दिन विश्व- 
नाथ का दशन नियम से होता था | पौष सम्वत्‌ १६३२ के अन्त 
में एक दिन शाम को ८ बजे विश्वनाथ के दशन के लिये जो गली 
के मोड़ पर पहुंच, तो पहरे पर बैठे हुए पुलिस के सिपाही ने 
रोक दिया | कारण यह था कि रीवां की रानी दशन कर रहीं 
थीं । उस समय दूसरा कोई जा नहीँ सकता था। सब जगत्‌ 
के स्वामी के दरबार में राव-रंक का यह मेद देख कर मुन्शीराम 
के कोमल हृदय पर ऐसी ठेस लगी कि विश्वनाथ पर से ही उसका 

बिश्वास उठ गया | सन में तरह-तरह के संकल्प-विकल्प उठने 

लगे । मन को सममाने की सब कोरि व्यर्थ स्राबित हुई । 

- `| ` मूति-पूजा पर से एकाएक श्रद्धा जाती रही। काशी के दूसरे 

| निवास-काल में लगभग एक वर्ष और अब लगभग डेढ़ वर्ष 

:__ नियमएवैक जिस पूजा को निबाहा था, वह छूट गई | ईसाई- 

| ' धर्म की ओर प्रवृत्ति हुई, पर तार्किक विद्यार्थी के संशय को 

| ` कालेज के प्रिंसिपल ल्यूपोल्ट (जो पादरी भी थे भी दूर न 

| :__ कर सके | प्रोटस्टेणट ईसाइयों से निराश हो कर किसी गुरु की 

| खोज में थे कि एक दिन रोमन कैथोलिक पादरी फादर लीफूं 

i से मुलाकात हो गई। उनके विनयशील, शान्त, सहिष्णु और 

| ' श्रद्धालु स्वभाब ने मुन्शीराम को सहज में अपनी ओर खींच 
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निश्चय हो गया | पादरी साहब के यहां उसके लिये दिन नियत 
करने के लिये जाने पर एक और घटना ऐसी घटी कि वहां से 
भी मुंह फिर गया | पादरी साहब घर पर थे नहीं, परदा उठाते 
ही भीतर जो देखा तो एक दूसरे पादरी एक 'नन? के साथ बड़ी 
घृणित अवस्था में पड़े हुए थे। इस प्रकार ईसाइयों से भी 


निराश हो मुन्शीराम का धमे की दृष्टि से नास्तिकपन की ओर . 


Ha हुआ । धमे या मज़हब एक ढकोसला जान पड़ा और 
यह प्रतीत हुआ कि उसकी सृष्टि कुछ चालाक लोगों ने शंख के 
अन्धे और गांठ के प्रों को फॅसाने के लिये की हुई है। पर 
इस नास्तिकपन में भी प्रातःकाल का उठना, व्यायाम-कुश्ती, 
गंगास्नान SNL भ्रमण का नियम जारी रहा | 

कालेज में प्रवेश पाने के समय विद्यार्थियों के जीवन में 


| कुछ विशेषता आही जाती है। मुन्शीराम ने कालेज प्रवेश 


करने के ठीक पहिले ही हुका गुड़गुड़ाना सीखा था और पन्द्रह 
ही दिन में इसमें पूण योग्यता प्राप्त कर ली थी | मुन्शीराम का 
निवासस्थान हुकेबाजों का Set था। सब मित्रमणडली के 
श्रल्नग-अलग नाम लिखे, हुए हुक्के बैठक में पड़े रहते थे और 
शाम को जव दरबार लगता था, तब प्रायः सभी हुक्के गुड्गुड़ाये 
जाते थे । मित्रमणडली भी अपने ढंग की एक ही थी। प्रिस 
एडवड के काशी आने पर इसी मण्डली के साथ छुट्टियाँ बिताने 
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| लिये उन दिनों में घर जाने का विचार भी छोड दिया था । | 


हि qd की होली और बुट़वामंगल के त्यौहार भी इस मगडली 
1 
| 


के साथ ही मनाये थे | होली गुयडों के वेष में और बुढ़वामंगल 

aq मेहनत से सजाई हुई शानदार किड्तियों पर गश्त करने में. 
वीती ¦ इसी मित्रमंडला की संगति में भांग भी छूनने लगी ओर 
उसका सेवन भी कुछ समय क लिये नियम-श्रा हो गया | रविवार 
को इसी मिल्रमणडनी की बठक में WALA कः खेल, gA 
i ' आर उपन्यासों का पाठ हाता था | 


६, पतन का श्रीगणेश 


बुराई से अच्छाई प्रगट होने को घटनाय साधारणतया | 
बहुत सुनने में आती हैं | पर, श्रच्छाई से बुराई का पेदा होना... 
असाधारण घटना है । ऐसी असाधारण घटना से ही हमारे 
चरित्रनायक के नैतिक-पतन का श्रीगणेश होता है | कालेज में | 


=- 


| 


॥ पहिले वर्षे की छूमाही के बाद की दो मास की छुट्टियां afaa 

| सें घिता कर मुन्शीराम ने काशी आने पर देखा, तो उसकी 

) fane का कोई भी साथो अभी नहीं लौटा था । कुळ खिन्न 
' हृदय और आकस्मिक ज्वर से नित्रल हो विद्याथी मुन्शीराम | 
F | दशहरे की gical से एक सप्ताह पहिले ही फिर बलिया चला. | 
| ' गया ओर कुछ दिन वहां विता कर फिर काशी वापिस | 
| maar | मित्र-मण्डली के साथी तत्र भी घरों ले नहीं लोटे | 
ae | 
d | | 
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भांति सवेरे गगा-तट पर अखाड़े में गये तो वहां सुनसान मिला | 
पूछा तो पता चला कि गुरुवार की छुट्री थी | कुश्ती का समय 
टहलने में बिताने के विचार से राजघाट की ओर का मार्ग 
पकड़ा । मणिक्रर्शिका से होकर संधिया घाट पहुँचने पर एक 
चीख सुनाई दी | चीख घाट के नीचे बनी हुई गुफा की ओर से 
झाडे थी ओर थी किसी आपद्ग्रस्त महिला की | मुन्शीराम 
ने तुरन्त वहां पहुँच कर देखा तो एक स्त्री पररा ज्ञोर लगा कर 
गुफा से निकलने की कोशिश कर रही थी । उसका सिर बाहिर 
था, YA गुफ़ा के दरवाज़े पर ओर वाकी सब हिस्सा गुफा 
के भीतर | as से पकड़े हुए कोई उसे भीतर घसीट रहा था | 
भीतर के कामान्ध पिशाच व्यक्ति की शक्ति का वह अबला क्या 
मुकाबला कर सकती थी ? मुन्शीराम ने उस परवश देवी को 
खींच कर बाहिर किया | उसकी उम्र सोलह वषे से अधिक नहीं 
थी । इतने ही में एक अधेड़ खरी वहां आर Brag | वह सुन्शीराम 


` के परिचित परिवार की ही थी पीछे मालूम हुआ कि पति 


महाशय तो वकालत की परीक्षा में व्य्र थे और उनकी भौजाई 


उनके दूसरे विवाह की खी अपनी देवरानी को सन्तान दिलाने | 


की 'भ्राशा से सवेरे तीन बजे ही मिठाई और पूरी का थाल 
लेकर वहाँ अआ पहुँची थी। देवरानी को गुफा का द्वार दिखा 


श्राप दूर जा खड़ी हुई थी। अबला के कपड़े सब चीर-चीर | 


ee न्य प दी 
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होगये थे, सब देह रगड़ से लहू-लुद्दान होगया था, भय के मारे 
वह वाहिर आने पर भी कांप रही थी । मुन्शौराम ने गले में 
डाली हुई अपनी बनात की चादर से उसका सब शरीर ढक 
दिया और दोनों देवियों को घर पहुँचा कर पति-देव को भविष्य 
के लिये चौकन्ना भी किया | यह परिबार सदा के लिये मुन्शीराम 
का आभारी वन गया और चह देवी भाई-दूज पर मुन्शीरास 
को टोका लगाने क्या आई, उसके प्रति श्राठृभाव की पवित्रतम 
भावना को व्यक्त कर अपनी कृतज्ञता भी प्रगट कर गई । हिन्दू 
समाज को रसातल में पहुँचाने वाली इस श्रन्ध-श्रद्धा के सम्वन्ध 
में चरित्र नायक के ही कुछ शब्दों को यहां उद्धत करना 


- आवश्यक है | उन्होंने लिखा है कि “घाट पर लौटा तो उस नंगे 


पिशाच को जूतों की मार पड़ रही थी और पुलिस के जमादार 
भी आगये थे | एक भली देवी की इज्ज़त का सवाल था | मेरे 
कहने पर उस पिशाच से नाक रगड़वा और यह प्रतिज्ञा लेकर 
कि वह फिर कभी काशी नहीं लौटेगा, पुलिस वाले उसे राज- 
घाट से पार पहुँचा आये। परन्तु हिन्दू समाज की विचित्र 
श्रन्धी श्रद्धा का मुझे उस समय पता लगा, जब सन्‌ १८८१ 
६० के अगस्त मास में गाज़ीपुर जाते हुए ÑA बनारस ठहर उसी 
दुष्ट पिशाच को घाट के मागे में नंगे बैठे और खी-पुरुषों को 
उसकी उपस्थेन्द्रिय पर जलःपुष्पादि चढ़ाते देखा | प्रयागदत्त . 
जमादार से जब पूछा तो उत्तर मिला: अरे बाबू ! धरम का 
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कि हिन्द्र-समाज में से अब तक भी इस पाप का मुँह काला नहीं 
| हुश्रा ह्व ch 

| पाठक, बिलकुल भी विश्वास नहीं करेंगे क्रि यह ही साहस- 
| 

| 

i 

4 


1 
| 
| 
मामिला ठहरा | अंग्रेज हाकिमों कतरा जात बाटे | खेद है | 
| 
| 


पूर, पवित्र और सात्विक घटना मुन्शीराम के पथ-शभ्रष्ट होने का 
कारण बनती है | sesh उपन्यासों के प्रभाव रे दृषित | 
Si नास्तिकपन की लहर में बेलगाम छूटे हुए मन पर | 
आत्मा को ऊँचा उठाने वाली इस पवित्रतम घटना ने उलटा ही | 
¦ रसर किया ¦ मन की सरल भावनाओं आर पवित्न कामनाओं | । 
| ने कुछ दूसरा हो रूप धारण कर लिया | एक देवी के जीवन | 
| की Tal करने के बाद मुन्शीराम ने अपने को 'हीरो! (बहादुर) 
| तथा 'नाइट' (वीर-रक्तक) और मन ही मन उस देवी को अपनी 
|| 
1 
| 
i 


‘far सममना शुरू कर दिया | इधर मामा की संगति से 
मद्यपान का भो व्यसन लग गया था आर तिस पर वीर बनने 
की आकांक्षा समाई हुई थी । इसी बीच में एक घटना आर 


हुई | दशहरे पर दशमो के स्नान की भीड़ थी | भोर समय था | | 
' भीड़ में घबराई हुई युवा स्त्री मुन्शीराम के सामने से निकली | 
' कोई दुष्ट उसके पीछे था। दुष्ट को मुन्शीराम ने ऐसा चपत ५ 


| रसीद किया कि वह दीवार के सहारे से गिरता-गिरता बचा | 
| मुन्शीराम उस स्री को लाकर श्रपने मकान पर छोड़ गये और बाद 
' में उसके पति को भी भीड़ में Age लाये । पति-पत्नी फिर 


, 
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पतन का श्रीगणेशा ५१ 


अकर मुन्शीराम के मकान में ही टिक गये । मकान aga वड़ा 
था | चरित्र नायक के ही शब्दों में इस घटना का लिखना अच्छा 
होगा । वे लिखते हैं कि “में अपनी बेठक में चलो गया और 
उन्होंने ऊपर आराम किया | दोपहर पीछे मं बाहर चलः 
गया |e बजे के लगभग घर लौट BAT | 
उस समय प्रलोभन में फस गया | हा ! वरसों की कमाई एक 
घरटे में ga गई | उस रात मेंने भोजन नहीं किया | रात हा 
व्याकुल रहा | दूसरे दिन प्रातः रामायण का फिर स्मरण आया | 
“यदि अपने प्राचीन इतिहास पर श्रद्धा होती तो पी!इत खी 
जाति का रत्ताबन्ध भाई बनकर उसको Tal का त्रत लेता | 
परन्तु मेंने अपनी सभ्यता को जंगलीपन और अपने साहित्य 
को मूखता का भयडार समझ रखा था, फिर उससे मुझ सहा. 
यता कब सिल सकती थी 2” 
रेवड़ी तालाव के जयनारायण कालेज के स्कूली जीवन और 
फिर क्वीन्स कालेज के कालेजी-जीवन के साथी पशुपतिशरणर्सिह, 
जो बाद में 'रायबहादुर' और 'सी० श्राई० इ०' तथा अलवर 
में 'एसिस्टेन्ट पोलिटिकल अफ़सर” हुए, मुन्शीराम के बड़े गाढ 
दोस्त थे । इनका दोस्ताना नाम था 'सिंहजी ।' आपत्ति के समय 
मनुष्य पास के ही किसी सहारे si gear है | मुन्शीराम के 
— बह पतन एक भयानक आपत्ति था। इस आपत्ति में 
“सिंह जी? याद आगये। उनका गांव चार कोस था। सवेरे 
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पैदल ही उनके गांव को बिना अन्न-जल ग्रहण किये चल दिये | 
दोपहर को बारह बजे वहाँ पहुँच कर मित्र को सब घटना ज्यों 
की त्यां कह सुनाई । अपने दोष को सचाई के साथ स्वीकार 
करके भविष्य में उससे बचने का संकल्प करना ही aa « 
प्रायश्चित्त है । प्रायश्चित्त क्री यह भावना अपराधी मुन्शीराम के 
¦! ` दोषी हृदय में पैदा हो चुकी थी। मित्र ने सान्त्वना दी और 
| व्याकुल हृदय को पूरी तरह शांत किया । 
पतन की कोई सीमा नहीं | उत्थान का मागे एक ही है, 
आर पतन के हज़ारों । ऐसे नेतिक-पतन की घटना चरित्र-नायक 
के जीवन में फिर नहीं घटी, किन्तु मद्य-मांत के सेबन का 
व्यसन अगले कुछ वर्षी में बढ़ता चला गया। इस वषे की 
दिवाली पर मद्य-मांस के साथी जुए ने भी अपना रंग आ जमाया | 
. पर, जुए के पतित साथियों की गन्दी बोल चाल से इतनी घृणा os 
' पदा हुई कि श्रीगणेश के साथ A उसकी इतिश्री भी होगई | 


७. मथुरा में दस दिन । 
काशी से विवाह के लिये तलवन जाते हुए मुन्शीराम ने 
' मथुरा में दस दिन पिता जी के पास बिताये | पिताजी मथुरा . ` 
| में स्थायी तौर पर आये थे और मथुरा से उनको बरेली की | | 
| कोतवाली का चाज लेने का हुक्म भी आ चुका था | इसीसे | 
। उनको पुत्र कौ शादी के लिये केवल दस दिन की छुट्टी मिली। | 


ह... | 
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मथुरा में दस दिन ४३ 


मथुरा के दस दिन के जीवन में कोई विशेष घटना नहीं हुई । 
वहां की दो घटनाओं का वणन चरित्रनायक ने किया दै । 
पहिली घटना मथुरा के चौवों की अपने जजमानों के यहां माल 
उड़ाने की है | उसका चरित्न-नायक के चरित्र के साथ कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं है | दूसरी घटना गुसाई जी की लीला की 
है । दक्षिण के एक डिपुटी कलेक्टर अपनी धर्मपत्नी, लड़के और 
लड़की के साथ काशी की तीथे-्याला के वाद्‌ ब्रजयाला के लिये 
मुन्शीराम के साथ ही आये थे। लड़की १४-१५ वषे की श्रायु 
की थी और अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ी हुई थी। एक दिन गोपाल- 
मन्दिर की झाँकी थी । पांच बजे शाम का समय था। मुन्शीराम 


* पुलिस के सफ़ेदपोश जमादार के साथ झांकी देखने लिये गया 


हुआ था | वह भीतर के महल की सेर कराने के लिये भी 
मुन्शीराम को अन्दर ले गया | अमी पांच ही मिनट हुए होंगे 
कि एक कमरे के भीतर से चीख सुनाई दी । कमरे का दरवाजा 
धक्का देकर खोला गया | भीतर पहुँच कर देखा तो एक अबला 
कुमारी को गुसाई अपनी ओर खींच रहा था आर वह उसके 
पापी पंजे से छुटकारा पाकर भागने की चेष्टा कर रही थी। 
पास ही एक अधेड़ स्री खड़ी थी। पापी ने अपना पाप छिपाते 
हुए कहा--'भगवान के दशन से यह घबरा गई, में चुप कराता 
था |) कुमारी ने कहा इसका विश्वास मत कीजिये। में इस 
के चरयास्पशी कर रही थी । तब इसने मुझे पकड़ लिया और में 


“दाणा? 
८-०: 
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चिल्लाई | मुझे मेरे पिता क पास ले चलो |” मुन्शीराम ने कन्या 
| को पिता के पास पहुँचाया । पिता उसको नीचे कहीं न देख कर 
ऊपर gs रहे थे | डिपुटी कलेक्टर को इस घटना पर इतना खेद 
हुआ कि गुसाई का मकान छोड़ कर दूसरी जगह चले गये । 
मूति पूजा और तीथे यात्रा से भी उनका दिल ऐसा ez गया कि 
अन्य सब तीथों पर जाने का विचार त्याग कर वे मथुरा से 
सीधे अपने घर ही लोट गये | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 
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जीबन, ३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई, ४. दिव्य 
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६. वकालत की परीक्षा | 
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१, द्वितोय-आश्रम में प्रवेश 

दूसरे भाइयों का विवाह जितनी छोटी श्रवस्था में हो गया 
था, उतनी छोटी अवस्था में मुन्शीराम का नहीं हुआ । इसका 
कारण यही था कि पहिले जिस कन्या से विवाह करने का 
निश्चय हुआ था उसका देवयोग से देहान्त हो गया । उसके बाद 
जालन्धर के प्रसिद्ध साहूकार और तहसीलदार राय शालिग्राप्त 
ने अपनी लड़की के साथ मुन्शीरास का सम्बन्ध करने का निश्चय 
किया और माता-पिता से यह वचन ले लिया कि 'मुन्शीराम 
का कहीं और नाता नहीं किया जायगा ।' उनका यह विचार 
था कि वर-वधू की आयु में पांच वर्षे का अन्तर होना चहिये | 
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सगाई सम्वत्‌ १६३२ में हो गई, विवाह सम्बत्‌ १६३४ में हुआ । 
माताजी को Higa बेटे की शादी का बड़ा शौक था । पर, 
उसको अपने हाथों AA करना उनके भाग्य में नहीं बदा था । | s 
बल्या में प्राणोत्सगे होने से दो घरटे पहले माताजी ने, पिताजी | 
का हाथ अपने हाथ में लेकर, अपनी अन्तिम इच्छा इन शब्दों | 
में प्रगट की थी--“एक ही इच्छा मन में रह गई | अपने मुन्शी | | 
का विवाह अपने हाथों से करती | श्राप भूलना मत । मेरे प्यारे 
' बच्चे का विवाह उसी हौसले से करना, जैसा में करना चाहती 
' थी! में तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, जब मेरा बच्चा | | 
avin बनेगा और में अपनी पुत्र-बधू सहित उसका beh 
देखूगी | अच्छा, भगवान्‌ की यही इच्छा हे तो यही सही |” साता 
जी की इस इच्छा के अनुसार विवाह पूरी तय्यारी और धूमधाम 
। केसाथ किया गया | पिताजी को अधिक छुट्टी नहीं मिल सकी | | 
à विवाह से तीन ही दिन पहिले घर पहुंचे थे और विवाह के... | 
। | 


' वाद तुरन्त ही वापिस लोट गये | । 
' -वित्राह पौराणिक पद्धति से हुआ | amas होतेहुएभी | 
। मुन्शीराम ने. चुपके-से सब रस्में अदा कीं । बुढ़िया पुराण के : ५ 
| आगे माथा टेका | वधू के साथ गाँठ जोड़े श्याशीर्वाद प्राप्त करने | | 
| के लिये पीर की कबर और देवमन्दिरों का भी चक्कर काटा | | i 
i लोकाचार और शाख्राचार के नाम से, जिसने जो कुळ भी करने | 
' को कहा, सब किया गया | | 
| 

| 
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इतनी धूमधाम से विवाह होने पर भी मुन्शीराम को कुछ 
सन्तोष नहीँ हुआ, अपितु निराशा ही हुई | मुन्शीराम का दिल 
आर fram अंग्रेज़ी उपन्यासों के रंग में रंगा हुआ था | अपनी 
भावी पत्नी के सम्बन्ध में जिस कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए बहू 
घर पहुंचा था, विवाह के वाद वह सृगतृष्णा ही साबित हुई | 
उपन्यासों की नायिक़ाओं के सब गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ 
शप्रानन्द्मय भावी जीवन विताने के ' सुनहले विचार इन्द्र 
धनुष की तरह stats सामने चमक रहे थे, पर विवाह के 
बाद पता चल्ला कि वह सव स्वप्नावस्था की सृष्टि थी | 


चरित्रनायक ने इस सम्वन्ध में लिखा है-"में विवाह के 
धूमधड़के से निवृत्त हो कर बहुत निराश हुआ | मैंने सममा था 
कि वधू युवा मिलेगी ! परन्तु वह श्रभी बाल्यावस्था में ही थी। 
फिर यह निश्चय किया कि में उसे स्वयं पढ़ाऊँगा और इस विचार 
ने सुके बहुत सन्तोष दिया । मेंने उसी समय बालविवाह की 
कुप्रथा के भयङ्कर परिणाम अनुभव किये थे आर इसी लिये 
आर्यसमाज में प्रवेश करते ही मेंने इसके संशोधन में बड़ा भाग 
लिया | मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल 
ही मेरे अन्दर न डाला जाता, तो काशी से भ्रेज्युएट वन कर 
भे किसी श्जन्य ऊँची दशा में चला जाता। कम से कम यदि 
धर्मपत्नी की आयु सोलह बर्ष की होती और परस्पर की प्रसन्नता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ko स्वामी श्रद्धानन्द 


SII RII RPI SIP PII i SS 


से आंखें खोल कर विवाह होता तो में उस अन्धकूप में गिरने 
से बच जाता, जिसमें आगामी दो-ढाई बर्ष गिरा रहा ।” 


२, बरेली में अन्धकारमय जीवन 


विवाह और विवाह के बाद डेढ़ वषे anaa में बिता कर 
मुन्शीराम की इच्छा शिक्षाध्ययन के लिये बनारस जाने की थी | 
पर, पिताजी का आदेश मिला कि बनारस न जाकर बरेली पहुंचा 
जाय । सम्बत्‌ १६३४ के अआश्चिन मास में बरेली जाना हुआ | 
बरेली का सामाजिक जीबन उस समय नैतिक दृष्टि से बहुत 
पतित था | रईसी का लक्षण कुछ विचित्र-सा ही था । -at घोड़ों 
वाली चौपहिया गाड़ी, घर में डाली हुई वेश्या और सिर पर 
किये हुए के के बिना सेठ, साहूकार और ज़मींदार को भी 
“ईस” का पद नहीं मिलता था | ऐसे वातावरण के प्रभाव से 
-मुन्शीराम का बचना कठिन क्या असम्भव ही था । मुन्शीराम 
के चरित्र में उस समय सब से बड़ी कमजोरी यही थी कि 
श्रास-पासके वातावरण से ऊपर उठना उसके लिये असम्भव 
था | “गङ्गा गये गङ्गादास और जमुना गये जमुनादास” 
की लोकोक्ति उस पर ठीक aod थी । जव कि बनारस में रह 
कर गुयडों का-सा वेष धारण करने में संकोच नहीं किया था, 
बलिया में लाठी-गतका के हाथ तुरन्त सीख लिये थे, मामा की 
सङ्गति से शराव के व्यसन की शिक्षा ग्रहण की थी, जुआ भी 
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भी ऐसे ही सीखा था, तब भला बरेली के सभ्य-समाज की रईसी 
का रंग मुन्शीराम पर क्यों न चढ़ता ? पिताजी वरेली शहर के 
कोतवाल क्या थे, राजा थे; और मुन्शीराम युवराज | ऐसी 
स्थिति में रईसो के साथ मेल-मिलाप होने का रास्ता बिलकुल 
खुला था | इसी मे सवसे पहिली दोस्ती राय छदम्मीलाले साहब 
( कायस्थ ) से हुईं, जो रईसी की उपर्युक्त परिभाषा के sg- 
सार डवल रईस कहे जा सकते थे और उनके यहाँ एक की 
जगह चार-पाँच fea गाड़ियाँ थीं, दो हाथी बधे रहते थे 
आर एक के बजाय दो वेश्याय उन्होंने अपने घर में डाली हुई 
थीं | अन्य भी कई-एक साधारण रहईसों, से दोस्ताना झोगया 
था, पर राय छदम्मीलाल के बाद उल्लेखनीय नाम हकीम लहा 
का है। उनका मकान मुन्शौराम के मकान के साथ ही लगा 
हुआ था । कमाल के हकीम थे | एक बार मुन्शीराम को भी 
सख्त बीमारी से उन्होंने बचाया था | हकीमी की बदौलत ही 
agi के यहां बिना पेसा खर्च किये ही नाच-सुजरा हो जाता 
था और दक्षिणा में मिठाई के थालों की भेंट भी पहुंच जाती थी । 

रायसाइव छदम्मीलाल की फ़िटन गाड़ी प्रतिदिन सवेरे 
हवाखोरी के लिये आ जाती । कोई सप्ताह नाच-रँग से खाली 
न जाता। उस पर हुकूमत का नशा। बस, फिर कहना ही 
कया था ? इलाहाबाद के कालेज के एक वषे के जीवन को छोड़ 
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कर बरेली का बाक़ी सब जीवन इसी अन्धकारमय अवस्था में 
वीता | इलाहाबांद में परीक्षा में असफल हो जाने का परिणाम 
आर भी बुरा हुआ | परीक्षा की असफलता के दुःख को 
“ऐकशा नम्बर वन” की बोतल के प्यालों से धोने की कोशिश 
की जाने लगी | रात को बोतल आर गिलास मेज़ पर रख, 
घेसी ही पुस्तके हाथ में लेकर, समय बिताना शुरू किया | 
एक बजे तक पूरी वोतल समाप्त हो जाती । पिता जी नित्य- 
कमे से fad हो सवेरे पांच बजे कोतवाली चले जाते। दिन 
का भोजन वहां ही करते | रात को आठ बजे घर आते और 
भोजन कर के नौ बजे सो जाते | फिर सारी रात पर मुन्शीराम 
का ही अधिकार रहता । पिता जी श्रब भी यही सममते रहे 
कि पुत्र कालेज की पढ़ाई में लगा रहता है। इधर रातको 
प्याले के अलावा रईसों की महफ़िलों में भी आना-जाना शुरू 
हुआ | सात मास तक यह क्रम बराबर जारी रहा | एक बार 
लाला भाइयों ( कायस्था) क यहां की शादी की महफिल में 
पियक्कड़ों की दुगेति देख कर बेसी महफ़िलों से कुळ घृणा हुई | 
पर, शराब का नशा उस घृणा से भी नहीं टूटा । घर लौट कर 
उसी दिन ख़रीद कर लाई हुई शराव का जाम पिया । उसने 
seat कर दिया | चरित्रनायक ने लिखा है--“में अपने जीवन 
में दूसरी बार ऐसा पतित हुश्रा कि पुरानी गिरावट का संस्कार 
फिर जाग खड़ा हुआ । घण्टो बेहोश सा पड़ा रहा, परन्तु 
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आत्मा में कोलाहल मचा हुआ था । प्रातःकाल भ्रमयार्थ दुर 
निकल गया श्र एकान्त में वेठ कर श्रनुताप करता रहा | उस 
दिन शाम को ही लौट कर भोजन Pearl दूसरे दिन से ही 
काया फिर पलट गई । नाच, तमाशे, दावतों में जाना बन्द 
हुआ और फ़िलासफ़ी का स्वाध्याय शुरू हो गया । बोतल और 
गिलास भी कुछ काल के लिये विदा हो गये ।” 


३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई 


नहीं मालूम क्यों मुन्शीराम को कालेज को रिक्ता में यत्न 
करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । बनारस की श्राकस्मिक 
असफलता ळी घटना पाठक पीछे पढ़ चुके हैं। इस बीच में 
बरेली रहते हुए इलाहाबाद जाकर Tho ए० पास करने का 
जो यत्न किया, उस में भी Far ही विघ्न आ उपस्थित हुआ | 
सफलंता की चोटी पर से मुन्शीराम का पेर फिसल गया | 
पहले तो पिता जी ने मोहवश लाड़ले बेटे को पढ़ने के लिये 
कहीं जाने न दिया, फिर बरेली की संगति में पड़ कर लाड़ले 
बेटे का अपना ही दिल मचल गया। जब पढ़ाई का समय 
श्राया तब बनारस जाकर निचली श्री में भरती होने में लज्जा 
मालूम होने लगी | स्वयं इलाहाबाद जाने का निश्चय किया | 
इलाहाबाद जाकर सम्बत्‌ १६३५ के पौष भास में म्योर सेन्ट्रल 
कालेज में नाम लिखवाया | यहां भी अध्यापकों की संगति अच्छी 
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थी । मुन्शीराम को अध्यापकों का = आर कृपा प्राप्त करने 
में अधिक समय नहीं लगा । मद्यपान का उयसन एक दम छूट 
गया । विद्यार्थियों की सभाओं में होने वाले बादवित्रादों में i 
विशेष भाग लेना शुरू किया । कालेज का जीवन सम-श्रवस्था | 
सें चलने लगा और सारा समय विद्या की चर्चा में हो व्यतीत 
होने लगा ! कालेज के इस जीबन का प्रभाव छुट्टियों में बरेली | 
आने पर भी कायम रहा | डेढ़ मास बरेली में विताने पर भी | 
मद्यप और नाच-रंग के प्रमी मित्रों की संगति से बचा रहना । 
एक अ्रसाधारण घटना थी | परीक्षा पास श्राने पर उस के | 
| 
| 


लिये सिरतोड़ कोशिश की जाने लगी | रात को तीन घन्टे से 
अवधिक सोना नहीं होता था | स्वास्थ्य गिरने लगा TÂA 
के तीन दिन तो निकल गये, पर रात को ज्वर ने आ दबाया ! 
उसकी कुड भी परवा न कर चौथे दिन भी परीन्ता-भवन को 
चल दिय। पर, परीक्षा-भवन में aad ने ऐसा ज़ोर पकड़ा | 
कि आंखें वन्द हो गई । डाक्टर को बुलाया गया । ज्वर कम 
नहीं हुआ | ज्वर सरसाम के रूप में परिणत हो गया | 
परिणाम ag हुआ कि अन्तिम प्रश्नपत्र रसायन का बिना किये 
ही रह गया | परीज्ञा-फल में प्रथम तीन विषयों में ७० प्रति 
शतक HF प्राप्त किये, न्याय में ९० में से २५ और रसायन 
में शुन्य । रसायन और न्याय को मिला कर पास होने के लिये 
आठ अंकों की कमी रह गई | यूनीवर्सिटी से लिखा पढ़ी करने 


| 
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का भी कुछ फल न हुआ । केवल श्राठ अंकों के लिए ऐफ़० 
ए० की परीक्षा में सफलता नहीं मिली । 

फिर सात मास बरेली के अन्धकार में बिता कर tHe To 
की परीक्षा देने की सूमी | पर, ag किसी कालेज के द्वारा ही 
दी जा सकती यी। मुन्शोराम के बनारस के सहपाठी और 
श्रन्यतम मित्र श्री रमाशइूर मिश्र एम० ए० सर सय्यद अहमद 
के श्यत्लीगढ़ के मुहम्मडन कालेज में गणिताध्यापक थे । उनको 
लिखने पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मुन्शीराम को अपने पास 
बुला लिया | पर, वे भी नम्बर एक के पियक्कड़ और रंगीले 
युवक थे | संगति ने अपना रँग जमाया | शराब तो चल्नती 
ही थी, एक दिन मुजरा भी हो गया । अलीगढ़ ने प्रयाग के 
प्रभाव को बिलकुल मिटा दिया। agi भी कालेज की पढ़ाई 


` मुन्शीराम की किस्मत में लिखी न थी। कालेज खुला और 


एक मास के लिए फिर बन्द हो गया, क्योंकि अलीगढ़ में हैज़ा 
केल चला था । निराश मुन्शीराम को बरेली लौटना पड़ा। 
बरेली का घोर अन्धकारमय जीवन इसी निराशा का दुष्परिणाम 
था | 


| e 
४. दिव्य प्रकाश का दशन 
ऐसी घोर अन्धकारमय पतित अवस्था से ऊपर उठ कर 
मुन्शीराम को महात्मा मुन्शीराम और बाद में मृत्युक्षय स्वामी 
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श्रद्धानन्द बनना था, यह कौन जानता था? नास्तिक प्रौर इस 
प्रकार पतित होने पर भी मुन्शीराम का जीवन बिलकुल ही ऊसर 
नहीं था । उस पर संगति का सहज में केसा असर पड़ता था, 
पाठकों ने पीछे भली प्रकार देख लिया है। वतेमान युग के | 
निर्माता, विनष्टप्राय भारत की पुरातन mÀ संस्कृति के पुनरु | 
द्वारक, sara पांडित्य एवं लौकिक तार्किक शक्ति से सामा- । 
जिक एवं धार्मिक अन्धकार को विलुप्त करने की चेष्टा में सदा रत 
रहने वाले और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से सैकड़ों-हजारों | 
कायापलट करने वाले महर्षि दयानन्द सरस्वती की सत्संगतिका | 
ही यह परिणाम था कि उनके पदचिन्हो पर चलते हुए अपने | 
जीवन को सफल बना कर उसको उनके मिशन की ही पूति में | 
लगा देने बालों में महात्मा मुन्शीराम किवा स्वःमी श्रद्धानन्द्‌ | 
| 
| 


संन्यासी का AA Sard ताराओं में चन्द्रमा क समान चमक 
रहा है । इसके सम्बन्ध में चरित्रनायक ने स्वयं ही लिखा हे-- 
“न्रृषिवर ! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे इकेतालीस वर्ष हो चुके, 
परन्तु तुम्हारी दिव्य मूति मेरे हृदय-पट पर अब तक, ज्यों की 
त्यों, अंकित है | मेरे निबेल हृदय के अतिरिक्त कौन मरणधर्मा 
मनुष्य जान सकता है कि कितनी बार गिरते-गिरते तुम्हारे 
स्मरणमात्र ने मेरी श्रात्मिक रक्षा की हे । तुमने कितनी गिरी 
हुई आत्माञ्रों की काया पलट दी, इसकी गणना कौन मनुष्य 
कर सकता है ? परमात्मा के बिना, जिनकी पवित्र गोद में तुम 
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विचर रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली 
हुई अभि ने संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्ध कर दिया 
है ? परन्तु अपने विषय में में कह सकता हूं कि तुम्हारे सहवास 
ने मुझे कैसी गिरी हुई अवस्था से उठा कर सच्चा जीवन लाभ 
करने के योग्य बनाया ?” पहिले ही दशेन के बारे में चरित्र- 
नायक ने लिखा है--“डस दिव्य आदित्य मृति को देख कुछ 
श्रद्धा उत्पन्न हुई; परन्तु जब पाद्री टी० Ho स्काट और दो 
तीन sea यूरोपियनों को उत्सुकता से बैठे देखा, तो श्रद्धा और 
भी बढ़ी | अभी दस मिनट भी वक्‍तृता नहीं सुनी थी कि मन में 
विचार किया--यह विचित्र व्यक्ति है कि केवल संस्कृतज्ञ होते 
= ऐसी युक्तियुक्त बातें करता है कि विद्वान दंग हो जायँ। 
व्याख्यान परमात्मा के निज नाम ओम” पर था । वह पहले 
दिन का आत्मिक आहाद कभी भूल नहीं सकता | नास्तिक रहते 
हुए भी आत्मिक आहाद में निमझ कर देना ऋषि आत्मा का 
ही काम था |” 

यह सत्संग भी मुन्शीराम को अनायास ही प्राप्त हो गया 
ari १४ श्रावण सम्वत्‌ १६३६ के दिन महर्षि दयानन्द बरेत्नी 
पधारे थे | उनके पहुंचते ही पिता जी को हुक्म मिला कि सभा 
में किसी प्रकार की गड़बड़ न होने देने का सब प्रबन्ध कर | 
प्रबन्ध के लिये वे स्वयं ही गये । उन पर पहले दिन के व्याख्यान 
का इतना प्रभाव पड़ा कि रात को घर आते ही अपने नास्तिक 
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पुत्र से उसके सुधरने की कुछ आशा रखते हुए 3 
मुन्शीगाम ! एक audi संन्यासी आये हैं, बड़े Aaa और 
योगीराज हैं। उनकी बक्तूता सुन कर तुम्हारे संशय दूर हो 
जायेगे । कल मेरे साथ चलना ।” केवल संस्कृत जानने वाले 
साधु के मुख से बुद्धि की कोई बात सुनने की आशा न रखते 
हुए भी वहां पहुंचने के वाद दस ही मिनट के व्याख्यान का 
नास्तिक हृदय पर असाधारणा प्रभाव पड़ा। व्याख्यानां का 
सिलसिला जारी रहा और मुन्शीराम का हृदय महर्षि की ओर 
अधिकाधिक अआकपित होता चला गया जैसे कि भटके हुए जहाज 
का कप्तान प्रकाशस्तम्भ का प्रकाश पाकर बड़ी तेज़ी से अपने 

हाज़ को उस ओर ले जा रहा हो। नमस्ते. पोप, पुरानी, जेनी, 
किरानो, gud के बाद मूति-पूजा और श्रवतारवाद के खगडना- 
त्मक व्याख्यान शुरू हुए । sas पिता तो इतने घबरा गये 
कि ब्याख्यानों में जाना ही बन्द कर दिया ओर नास्तिक पुत्र 
की श्रद्धा सूर्योदय के साथ खिलते हुए सूर्यमुखी की तरह 
खिल उठी | मुन्शीराम दिन का भोजन करके दोपहर को ही 
महर्षि के निवास-स्थान, वेगस-वाग की कोठी, पर पहुंच कर 
भीतर जाने की. प्रतीक्षा में STAT पर बैठ रहता | २॥ से ४ वजे 
तक शंका-समाधान होता था | लोग अपने सन्देह प्रगट करते और 
महर्षि उनका निराकरण करते थे । भीतर जाने की आज्ञा मिलने 
पर जो पहिल्ला व्यक्ति महृषि को प्रणाम करता, वह उनका वह 
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होता, जिसने निक्रट-भविष्य में ही उनके मिशन के लिये 
सर्वस्व न्यौ्लावर कर अपने को अमर बना लिया | वह चुपके-से 
बैठा हुआ सब प्रश्नोत्तर सुनता रहता । वहाँ से व्याख्यान सुनने 
के लिये सीधा टाउन-हाल पहुंच जाता | व्याख्यान के बाद भी 
तब तक वहां खड़ा रहता, जव तक कि महषि वहां से चलन 
देते | २५-२६ और २७ श्रगस्त को पुनजन्म, ईश्वरावतार और 
मनुष्य के पाप विना फल भोगे क्षमा किये जाते दैँ कि नहीं, 
इन विषयों पर पादरी स्काट के साथ शास्त्रार्थ ण । MAN 
में लेखक का काम करने वालों में उनका यह भावों शिष्य भी 
था। पर, दूसरी रात के madè बाद सन्निपात-श्राक्रान्त 
हो जाने से वह तीसरे दिन के शास्त्रार्थ में शामिल न हो सका 
और न फिर महषि के दशन का लाभही प्राप्त कर सका | 
. मुन्शीराम की काया पलटने में महर्षि क इस सत्संग ने जादू 
का काम किया और यदि कहीं सुंशीराम को यह सत्संग प्राप्त न 
हुआ होता तो बरेली के श्रन्धकारमय जीवन से इ उद्धार 
होना भी सम्भव न था | चरित्रनायक ने स्वय लिखा = 
“डून दिनों में क्रू षि-जोवन-सम्बन्धी अनेक घटनाय मेने बी, 
जिनमें से कुछेक का प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि अब तक वे 
मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं |” 5 

यह्‌ सत्संग अधिक दिन नहीं निभा | मुन्शीराम को वीच में 
— | ज्वर ने आ दबाया और महर्षि बरेली से शाहजहांपुर चले 
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गये | पर श्रद्धा का भाव मुन्शीराम के हृदय में घर कर गया । | 
नाच-तमाशों से भी कुछ विरक्ति हो गई ओर मद्यपान का व्यसन | 


भी कुछ दब गया । पिताजी इसको संन्यासी के सत्संग का ही 
परिणाम सममते थे और मूति-पूजा तथा अबतारवाद आदि के 
खयडन से श्रसन्तुष्ट होते हुए भी उस संन्यासी को अपने पुन्न के 
इस सुधार के लिये धन्यवाद दिया करते थे । उपजाऊ भूमि में 
वे बीज इसी समय वखेरे गये थे, जो कि श्रागे चल कर उस 
उद्यान के रूप में प्रगट हुए जिसकी शीतल छाया में बैठ कर 
अआरम-सुधार करने का अनुपम लाभ हजारों व्यक्तियों को ही 
= सकड़ों परिवारों को भी मिला | 


५, पतित्रता पत्नी 


~ 


गहरे अन्धकार से ऊपर उठते हुए मुन्शीराम को 

विशेष सहारा देने वाली दो पारिवारिक घटनाय eff | बीमारी 
से उठने के बाद पिताजी ने मुन्शीराम को अपनी धर्मपत्नी को 
बरेली ले ञ्जाने क लिये घर भेजा | मुन्शीराम घर से ससुराल 
(जालन्धर) जाकर श्रपनी धर्मपत्नी शिबदेवी को तलबन होते हुए 
बरेली लिवा लाये | शिवदेवी की आयु कुळ अधिक नहीं थी 
SHC शिक्षा का तो सवथा अभाव ही था । फिर भी हिन्दू नारी 
की पति-भक्ति की पवित्र भावना उसमें कूट-कूट कर भरी हुई 
थी | 


ae ee ee 
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| 
| 
| 
| 
° एक दिन मुन्शीराम साथी-संगियों की कुसंगति में पड़कर | 
ख़ब पी गये | शराब ने अपना पूरा रंग जमाया | उसी नशे में | 
दो मित्रों के भुलावे में पड़कर एक वेश्या के घर भी जा पहुँचे। | 
उस समय तक केवल महफ़िलों में नाच-तमाशा देखा था, पर , 
वेश्या के घर पर जाने का यह पहिला ही अवसर श्चा | न मालूम | 
भीतर क्या भाव पैदा हुए कि वहाँ अधिक देर नहीं sat) 
“नापाक? “नापाक कहते हुए नीचे उतर आये। घर पहुँचे, TT 
भी नशा नहीं उतरा था | बैठक में जाकर तकिये पर सिर देकर | 
पड़ गये । नौकर ने जूते उतारे | नौकर के सहारे ही सीढ़ियों से | 
ऊपर गये । बरामदे में पहुँचते ही उलटी होने लगीं । पत्नी ने । 
आकर सम्हाला, मुँह घुलाया और मेले कपड़े उतारे | बिस्तर पर | 
लिटा कर माथा ओर सिर दवाना शुरू क्रिया | घृणा, उपेच्ता | 
| या तिरस्कार की वहां गन्ध भी नहीं थी | स्नेहमयी माता की | 
ममता, सहोदरा बहिन का प्रेम, seat पत्नी की भक्ति, स्वामिः | 
भक्त सेवक की सेवा और परोपकारी पुरुष की उदारता के सव 
आ का उस व्यवहार में कुछ अभृत-पूव मिश्रण था | न सोने 
वाले को भी ऐसे समय नींद आ जाय | सुन्शीराम की पराई 
आंखें गहरी नींद में बन्द होगई । रात के एक बजे नींद खुली ' 
तो शिवदेवी बैठी हुई पेर दबा रही थी । पानी मांगने पर देबी ने. 
गरम दूध का भरा हुआ गिलास मुँह को लगा दिया: | नशा दूर 
। उस समय तक बराबर जागने SAL भोजन न करने का 


हुआ 


क 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SN ee ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= २ स्वामी श्रद्धानन्द 


कारण पूछने पर देवी ने कहा--“अआपके भोजन किये में 
कैसे खाती ? sa इतनी देर में भोजन करने में कुछ रुचि 
नहीं |! मुन्शीराम ने अपने पतन की सब कहानी सुना कर TAT 
मांगी, तो देवी ने तुरन्त marma मेरे स्वामी हो ! यह सब 
सुनाकर मेरे सिर पाप क्यों चढ़ाते हो ? मुझे तो माता का 
उपदेश यही हे कि आप की नित्य सेवा करूँ | चरित्र-नायक ने 
लिखा है--“उस रात बिना भोजन किये दोनों सो गये और 
दूसरे दिन मेरे लिये जीवन ही वदल गया |” 

दूसरी घटना शिवदेवी के उदार चरित्र पर और अधिक 
प्रकाश डालती है | शराब के पारसी व्यापारी का बिल इतना 
बढ़ गया कि तीन सौ रुपये मुन्शीराम को देने होगये | उसको 
तो किसी तरह कुछ दिन के लिये टाल दिया । पर, fax पर 
एक चिन्ता सवार होगई | शिवदेवी ने उसको भांप लिया और 
भोजन के समय कारण जानने के लिये आग्रह किया | चिन्ता 
का सब कारण मालूम कर भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन 
करने से पहिले ही देवी ने हाथ के कड़े उतार कर सेवा में 
उपस्थित कर दिये | मुन्शीराम ने संकोच-भाव से कहा--“यह 
कैसे हो सकता है ? तुमको आशभूषित करने के स्थान में तुमको 
आभूषणों से रहित करने का पाप केसे a १” देवी ने तुरन्त 
दूसरी जोड़ी, दिखा कर कहा-“एक जोड़ी पिताजी ने और 
दूसरी age जी ने दी थी | इनमें से एक व्यथ पड़ी दै। यह 
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— माल है । जब तन तक आप का है, तब इसके लेने में 
संकोच क्यों है ? आपकी चिन्ता दूर करने को यह कोई महँगा 
सौदा नहीं |” कड़े बेच केर विल अदा किया गया । बाकी रुपये 
शिवदेवी की सन्दूकची में ही रख दिये और यह संकल्प किया 
कि कमाने के बाद इस रक़म को पूरा करके पहिले ये जोड़ी बन- 
वाई जायगी | घटना साधारण है, किन्तु मुन्शीराम के जीवन को 
बदलने में इस घटना का असाधारण हाथ है | खरी-नाति के 
प्रति मुन्शीराम का दृष्टिकोण उपयुक्त दोनों घटनाओं से बदल 
गया । अंग्रेज़ी उपन्यासों की नायिकाओं के चंचल-चरित्र का 
जो चित्र आंखों के सामने सदा घुमा करता था और उसी से 
अपनी स्री के सम्बन्ध में भी निराशा की जो हलकी-सी रेखा 
कभी कभी सामने खिंच जाया करती थी, वह सदा के लिये दूर 
होगई | गृहस्थ की समस्त कल्पना-सृष्टि का अन्त होकर NEA- 
विकता का कुछ ज्ञान हुआ । हवाई किले बांधने छोड़ दिये। 
शिवदेवी को falar एवं गुणवती बनाने का यत्न किया जाने 


` जाने लगा । 


६. दो दिन की चाकरी 


कालेज की ऊँची पढ़ाई मुन्शीराम के भाग्य में नहीं लिखी 
थी । पिता जी ने समक लिया कि पुत्र कालेज की पढ़ाई के 
अयोग्य है । बड़े भाई तलवन में ज़मींदारी और साहुकारी का 
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सब काम सम्हालते थे । दूसरे और तीसरे भाई मिर्ज़ापुर और 
हमीरपुर में थानेदार थे | चौथे पुत्र को भी पुलिस के महकमे 
में भर्ती कराने के लिये उस समय के कमिश्नर एडवडेस के पास 
ले जाया गया | पिताजी उसके कृपापात्र थे और सुन्शीराम की 
= वात-चीत से भी वह बहुत प्रसन्न हुआ | नायब तहसील- 
दार छुट्टी पर जा रहा था | इसलिये मुन्शीराम को तीन मास के 


. लिये नायब तहसीलदार नियुक्त कर उसका नाम तहसीलदारी 


की उम्मीदवारी के लिये भेज दिया | तहसीलदार मुनीरुद्दीन के 
पिता श्री नानकचन्द जी के पुराने स्नेही थे | इसलिये 
मुन्शीराम को तहसीलदारी का काम वह बड़े प्रेम और तत्परता 
से सिखाने लगा । एक मास बाद तहसीलदार के gA जाने पर 
उसका स्थानापन्न भी मुन्शीराम को ही बनाया गया। पुत्र 
को. ईस प्रकार उन्नति करते देख पिता का प्रसन्न होना स्वा- 
भाविक था । पर, पुत्र के श्रन्तःकरणा के बदलते हुए भावों को 
सममना उनके लिये कठिन था | तहसीलदारी के पन्द्रह दिनों 
में कलक्टर और ज्वाइयट मजिस्ट्रेट से सीधा व्यवहार होने पर 
मुन्शीराम को अनुभव हुआ कि लोग जिस नौकरी में इतना 
मान-सन्मान समझे हुए हैं, वह अपमान के ज़हर से भरा 
हुआ कांच का प्याला है। तहसीलदार के छुट्टी से लौटने पर 
उससे अपने मन का सब भाव कह दिया । उसके समझाने 
बुकाने पर किसी तरह एक मास और पूरा किया, पर उसके 
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Pn ne हर पाम 


बाद एक ऐसी घटना हुई कि कि उससे मुन्शीराम का दिल 
नौकरी से बिलकुल ही हट गया । बरेली से आठ या दस मील 
पर सेना पड़ाव डालने वाली थी । रसद ÀE का सव प्रवन्ध 
नायब तहसीलदार के नाते मुन्शीराम पर आ पड़ा | फ़ोज के 
गोरों ने ous वाले के ss बिना कीमत चुकाये लूट लिये । 
कनेल के पास शिकायत ले जाकर मुन्शीराम ने साफ़ ही कह 
दिया कि यदि अण्डे वाले गरीब के दाम न चुकाये गये तो में 
दूकानदारीं को लौटा दूंगा | कनल को ऐसे स्पष्टवादी काले 
आदमी से पहिली ही वार पाला पड़ा होगा | उसने ञ्ाग- 
बबूला होकर कहा--“तुम ऐसा करोगे तो हानि उठाओगे | 
तुम्हारी इस गुस्ताखी का मतलव क्या है ?” इस पर मुन्शीराम 
भी अपने को सम्हाल न सके और बोले--“में अपने श्रादमियों 
को ले जा रहा हूं ! में यह अपमान नहीं सह सकता । आप जो 
कर सकते हैं, करें ।? कील आगे बढ़ा। पर, वह था निहत्था 


. और मुन्शीराम के हाथ में -था हयटर। हयटर सम्हाला और 


रकाब पर पेर रखते हुए अपने सब आदमियों को लौटने का 
हुक्म देकर घोड़े को एड़ दी इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है 
कि पूर्वजों की निभेयता, वीरता और स्पष्टवादिता सबकी सब 
विरासत में केवल मुन्शीरास को ही मिली थीं | जहां दो 4३ 
भाई पुलिस की नौकरी में सांसारिक दृष्टि से भी सफल हुए, 
वहां मुन्शीराम उनसे ऊँचे ओहदे पर नियुक्त होने पर भी ती; 
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ए “५: 


माह से अधिक पुलिस की चाकरी नहीं निभा सके | लौटने पर 
तहसीलदार को जब घटना सुनाई, तो उसके चेहरे का : एक 


उदे की प्रति तहसीलदार को देकर See की प्रति लेकर 
कलकंटर के बंगले पर पहुँचे | वहां कनेल पहिले ही से उपस्थित 
था | कलक्टर ने देखते ही कनेल-साहब को अपमानित करने का 
कारण एठा और कत्तेव्य-पालन से विमुख होने के लिये सज़ा 
देने की धमकी दी। मुन्शीराम ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा 
कि इसको पढ़ने के बाद न्याय कीजियेगा । रिपोर्ट पढ़ने और 
FAA के साथ एकान्त में परामर्श करने के बाद कलक्टर ने 
शुन्शीराम को कनेल से माफ़ी मांगने के लिये कहा | मुन्शीराम को 
बैठने तक के लिये नहीँ कहो गया | इस व्यवहार ने अपमान के 
गहरे घाव पर नमक छिड़कने का काम किया | मानसिक अवस्था 
के उत्तेजित होने पर भी कुछ सम्हल कश मुन्शीराम ने साहब 
को सलाम किया और तुरन्त कमरे से बाहर शकर तहसील 
का रास्ता पकड़ा | इधर कमिश्नर का सवार बुलाने श्राया हुआ 
था | कमिश्नर मुन्शीराम को स्थिर नौकरी दिलाने की फिक्र में था 
आर फिलहाल बाहिर की तहसील में खाल्ली जगह पर भेजना चाहता 
थां | कनेल के साथ की सब घटना श्रौर कलक्टर का सब व्यवहार 
बता कर मुन्शोराम ने नौकरी से सदा के लिये छुट्टी लेनी चाही | 
पर, ऋमिश्नर ने छुट्टी देने से इन्कार किया और उक्त घटना में 
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मुन्शीराम को बेदाग बचा दिया । नायब तहसीलदार के छुट्टी 
से लोटते ही उसको चाज सम्हलवा कर मुन्शीराम ने चाकरी से 
अपना पिणड छुड़ाया | पर, पुत्र को किसी न किसी काम में 
लगाने की चिन्ता पिताजी को बरावर वनी रही | पुलिस की 
नौकरी के सिवा उनकी दृष्टि और किस काम पर जा सकती थी ? 

सम्वत्‌ १६३७ के प्रारम्भ में ही नानकचन्द जी की बदली 
खुर्जा को होगई, जहां कि उन्होंने सबडिवीज़नल पुलिस अफ़सर 
का काम सम्हाला । मुन्शीराम भी धमेपत्नी-सहित पिता जी के 
साथ खुर्जा गये | पहिले के पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल और 
तत्कालीन बोडे BIH WG के उच्च अफसर fo dio पी० 
कारमाइकेल नानकचन्द जी के पुराने सुपरिचित व्यक्ति थे | बह 
जब दौरे पर बुलन्दशहर आये तो नानकचन्द जी मुन्शीराम को 
साथ लेकर उनके पास गये । उन्होंने झुन्शीराम को १५० से ३५० 
रुपये के ग्रेड में ले लेने का आश्वासन दिया ओर यह भी 
कहा कि चार बरस में मुन्शीराम डिपुटी कलक्टर बन जायगा | 
मुन्शीराम ने दो मास सें इलाहाबाद पहुँचने की प्रतिज्ञा करके 
उस समय तो छुट्टी ली । पर, मुन्शीराम का भाग्य-चक्र दूसरी 
ओर घूमने वाला था | पुलिस के महकमे की गन्दी अर बदनाम 
नौकरी में अपना जीवन बरबाद करना उसके प्रारब्ध में नहीं 
लिखा था । सेशन-सिपुदे किये गये ख़न के एक मामले की 
पैरवी के लिये नानकचन्द जी को मेरठ जाना पड़ा और वहां 
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अकस्मात्‌ जालन्धर के वकील श्री इृगरमल से मुलाक़ात होगई | 
उनसे बातचीत करने पर नानकचन्द जी ने निश्चय कर लिया 
कि मुन्शीराम से वकालत की परीक्षा पास कराई जाय | मेरठ 
से लौटते ही उन्होंने मुन्शीराम के सामने अपना विचार प्रगट 
किया | sea को क्या चाहिये ? दो श्रांखे। मुन्शीराम की 
प्रसन्नता का पारावार न रहा | चाकरी तथा कारमाइकल-साहूब 
के साथ की हुई प्रतिज्ञा से भी मुक्ति मिली आर उसका दोप भी 
saa सिर नहीं पड़ा। बड़े भाई घर से अलग होकर अपना 
स्वतन्त्र कारबार करने लग गये थे | इसलिये फिलहाल घर ओर 
जायदाद का प्रबन्ध करने के लिये मुन्शीराम को पिताजी ने 
घर भेज दिया । साथ में यह भी ताकीद कर दी कि पौष सम्वत. 
१६३७ में लाहौर में कानून का श्रध्ययन श्रवश्य शुरू कर दिया 
जाय | पांच-छः महीने साहूकारी और जमींदारी में निकल गये | 
पढ़ने-लिखने का काम कुछ था नहीँ | सारा दिन शतरंज के खेल 
में बीतने लगा | अन्य व्यसन छूट जाने पर भी मद्य मांस का 
सेबन नहीं छूटा | 


७, फिर से विद्यार्थी-जीवन 


पिता जी के श्रादेशानुसार पौष सम्वत्‌ ११३७ के दूसरे 
सप्ताह में कानून की परीक्षा की तय्यारी करने के लिये मुन्शीराम 
लाहौर चले गये। कानून की श्रेणी में भरती तो हो गये, पर 
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फिर से विद्यार्थी-जीवन ६६ 
परीक्षा के लिये आवश्यक तीन-चौथाई व्याख्यानों की संख्या प्ररी 
नहीं हुई । उसमें पांच की कमी रह गई । इसके लिये मुन्शीराम 
इतने दोषी नहीं थे, जितना कि घर वाले थे । पहिले के दस 
पन्द्रह दिन मकान get में लग गये । कुछ ही दिन पढ़ाई करने 
के बाद अंग्रेज़ी उपन्यासों तथा कथा कहानियों के पढ़ने का शौक 
फिर जाग उठा और थोड़ी आवारागर्दी ने भी आ घेरा। 
विदयार्थी-जीवन शुरू करने के बाद भी घर के काम की सब 
ज़िम्मेवारी मुन्शीराम पर थी। होली पर घर के काम का निरी- . 
क्षण करने आये तो चार-पाच दिन श्रधिक लग जाना साधारण Fa | 
बात थी । आषाढ़ में बड़े भाई मूलराज की लड़की का विवाह S3 
अआ गया | पिताजी की आज्ञा पर उसके प्रबन्ध के लिये छुट्टी 
लेकर तलवन जाना पड़ा। पढ़ाई के कुछ दिन खराब होने ही 
थे। मुन्शीराम को पिताजी ने भाई आत्माराम की पत्नी को 
उनके पास पहुंचाने का श्रादेश दिया। भाई ग्राज़ीपुर ज़िले में 
किसी थाने में थानेदार थे बनारस, बरेली और खुर्जा आदि 
में पुराने मित्रों से मिले बिना कैसे रहा जा सफला! था ? लम्बी 
यात्रा में इसी से दुगना समय लग गया । पिताजी पंशन के 
लिये दरख्वास्त दे चुके थे । इस लिये खुर्जा से लौटते हुए पिताजी 
ने बहुत-सा सामान घर पहुंचाने के लिये साथ में कर दिया। 
इस याल्ता से व्याख्यानों की संख्या और भी कम हो गई | इस 
बार घर से लाहौर जाते हुए मुन्शीराम शिवदेवी को भी साथ 
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ले गये । पढ़ाई का काम नियमपूवेक चलने लगा | परीक्षा में 
महीना भर रहा होगा कि प्रोफ्रेसर छुट्टी पर चले गये । उनके 
स्थान पर कोई दूसरा प्रोफ़ेसर नहीं आया । व्याख्यानों की कमी 
का पूरा होना असम्भव हो गया | परीक्षा की सब तय्यारी 
करी-कराई रह गई । श्रांखों के सामने नाचती हुई सफलता 
निराशा में परिणत हो गई | वकील बनने की अभिलाषा सन की 
मन में रह गई | पर, इस पर भी हिम्मत नहीं हारी | पौप १६३८ 
में फिर कानून की श्रेणी में प्रविष्ट हो कर नियमपूर्वक व्याख्यानां 
में शामिल होना शुरू किया । उपस्थिति ८८ प्रति HRZ 
कर लेने के बाद घर में ही तय्यारी करने के विचार से मुन्शी- 
राम घर चले आये | तलवन में शि क्त मणडली का अभाव था | 
इस लिये जाहाऱ्वर अधिक पसन्द आया । पर, जालन्धर की 
संगति सत्संगति साबित न हो कर कुसंगति ही सावित हुई | 
ससुराल में मांस-भक्तणं का बहुत अधिक प्रचार था और HT- 
पान सभ्यता का पहिला HAY माना जाता था। मुन्शीराम 
सरीखे व्यक्ति का इस प्रलोभन से बचना सम्भव नहीं था | 
जालन्धर का सब समय प्रायः खाने-पीने और मौज उड़ाने में 
ही बीता | यह अनुभव होने पर कि जालन्धर में परीक्षा की 
तय्यारी होना सम्भव नहीं, मुन्शीराम फिर लाहौर चले गये | 
यहां जीबन कुछ सुधरा, मद्यपान का व्यसन भी कुछ दबा और 
भ्रायेसमाज एव ब्राह्मसमाज के सत्संगों में भी आना-जाना शुरू 
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किया | पर, परीक्षा की तय्यारी में मन नहीं लगा । परीक्षा में 
7 उत्तीण होने की सम्भावना न होते हुए भी परीक्षा में बैठ गये । 
Sadiq होना निश्चित था । पिताजी को इस समाचार का 
तब पता लगा, जब वे कुमाही की पशन लेने जालन्धर आये । 
पुल्ल को उदास देख अपने साथ ही तलबन ले गये । इसी समय 
मुन्शीराम के प्रथम सन्तान हुई, जिसका नाम वेदकुशरी रखा 
गया । तलवन में तीन मास गृहस्थ के आनन्द में बीते | प्रथम 
सन्तान के लाड्-प्यार ने सांसारिक चिन्ता और परीक्षा की 
शप्रसफलता से पेदा हुई सब निराशा को एक बार तो भुला ही 
दिया | पर, इस प्रकार सांसारिक चिन्ताओं से सदा के लिये 
किसको gA मिली है ? संसार के इन्हों से संसार में रहते हुए 
किसने छुटकारा पाया है ? मुन्शीराम का यह चिन्ता-रहित 
sazaa गृहस्थ-जीवन अधिक दिन नहीं निभ सका | 
भाई आत्माराम भी नौकरी छोड़ कर घर चले आये। 
पिताजी के साथ दो परिवार रहने लगे। शिबदेवी जी की 
ध्याज़ादी में विघ्न पड़ने लगा। इससे वे तोन घबराई, प्र्‌ 
मुन्शीराम घवरा उठे और स्वतन्ल-जीवन बिताने के लिये स्वतन्व 
Saas का उपाय खोज निकालने में चिन्तित रहने लगे | 
इस चिन्ता को दबाने के लिये दूसरा कोई उपाय न सुका, तो 
लगी शराब उड़ने | पर, उसको दधाने या दूर करने की ओषधि 
शराब नहीं थी । फिर मुन्शीराम थे भी ऐसे पिय्यकड़ कि तेज़ 
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से तेज़ और अधिक से अधिक पी जाने पर भी दूसरों की 


SÀ उनको बहुत कम नशा होता था । इससे एक लाभ भी 
था | वह यह कि श्रधिक पी जाने पर मी मुन्शीराम शआपे से 
बाहर न होते थे, दिमाग्र को काबू में रख कर नशे के बाद की 
बुराई से बचे रह सकते थे । पर इस श्रति के दुष्परिणाम से 
मन ओर STAT का FAM बना रहना सम्भव नहीं था । शराब 
की सहायता से यदि स्वतन्ल अआजीविका की खोज का सवाल 
हल हो सकता तो दुनिया में वेकारी की समस्या इतना जटिल 
रूप धारण न कर पाती। अस्तु, तीन मास इसी उधेड़-बुन में 
शराब के साथ निकल गये। नौकरी और परीक्षा को मन की 
तुल्ला पर तोलते तो कभी नौकरी का पलड़ा झुकता दीर पड़ता 
आर कभी परीक्षा का । कभी कारमाइकेल-साहव की दिलाई 
हुई आशा सामने कूमने लगती, तो कभी वकीलों के स्वतन्त्र 


` जीवन का सुनहरा चित्र सामने अआ खड़ा होता । परीक्षा देने 


के विचार ने विजय प्राप्त की और रात-दिन एक करके परीच्ता 
की तय्यारी की गई । पर, नौकरी का प्रलोभन सामने बना ही 
रहा | शिवदेवी से श्रलुमति लेकर एक बार नौकरी करने 
का विचार भी दृढ़ कर लिया । घर वालों को परीक्षा देने की 
बात कह कर ओर मन में नौकरी करने की ठान कर मुन्शीराम 
ने लाहौर जाने का निश्चय किया | लाहौर जाते हुए मन फिर 
बदला | बरेली की अपमानास्पद नौकरी के स्वतन्त्र (!) जीवन 
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की याद आते हो नौकरी से मुँह फिर गया । परीक्षा देने का 
L निश्चय किया । लाहोर पहुंचने पर मुख्तारी की परीक्षा में बेठने 


वाले एक ओर मित्र मिल गये | उनके साथ मिल कर परीक्षा 
की तय्यारी शुरू कर दी और भोजन श्रादि भी उनके साथ ही 
होने लगा । राग-रंग sit गुललार सब भूल गये । दिन-रात 
सव का सव समय परीक्षा की तय्यारी की भेट होने लगा | इस 
परीक्षा का वही परिणाम हुआ, जो होना चाहिये था । परीक्षा 
में सफलता प्राप्त हुई । पुत्र की इस सफलता पर पिताजी के 
आनन्द की सीमा न रही । तलवन में श्रानन्दोत्सब मनाया गया | 
ठाकुरों का श्रगार किया गया, त्रह्ममोज हुआ पर सम्बन्धियों 
के श्राग्रह पर वेश्या का नाच भी | 


| मुन्शीराम की कायापलट करने वाले महषि दयानन्द का 
| देहान्त उसी वर्ष (१३ कातिक सम्बत्‌ १६४० को ) हुआ, 
| जिसमें मुन्शीराम ने कानून ( मुख्तारी ) की परीक्षा में सफ- 
| लता प्राप्त करने के वाद जालन्धर में क्रानूनी पेशे में पैर रखा | 
। था। जालन्धर में श्री शिवनारायण जी वकील के यहां महर्षि | 
' के देहावसान के श्रवसर पर जो शोक सभा हुई, वह सुन्शी- | 
राम की ही प्रेरणा का परिणाम at | मुन्शीराम के अन्तःकरण | 
में पैदा हुई इस प्रेरणा को वरेली में महर्षि के साथ हुए सत्संग | 
का ही सुफल समझना चाहिये । 
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८. स्वतन्त्र आजीविका 


स्वतन्त्र श्राजीविका की चिन्ता मुन्शीराम को देर से सता रही 


थी । मुछतारी की परीक्षा में पास होने से स्वतन्त्र आजीविका का 


प्रश्न हल हो गया । जालन्धर के वकीलों में नाम दज हो गया | 
श्री बालकराम जी (सुशीरामजी के बड़े साले) ने मौलावख्श नाम 
के चलते-पुरजे बीस बरस के एक युवक को मुन्शी रख दिया | 
उसके साथ यह शते हो गई कि wear काम दिलाने पर महीने 
के बाद उस को स्थिर क्रिया जायगा । वह एक फ़ौजदारी 
gagar ले श्राया, जिसकी पेशी फिल्लौर में तहसीलदार के 
यहाँ होनी थी। इस मुकदमे के लिए मुन्शीराम जी को फिल्लौर 
जाना पड़ा | वहां जाकर पता चला कि तहसीलदार की कचहरी 
शास को लेगवी है । तहसीलदार सय्यद आतरिदहुसैन सुन्शी- 
रामजी के पिता जी को श्रपना बुज़ुग मानते थे, क्योंकि उन 
$ पिता सय्यद हादीहसन इन के पिता के साथ बरेली में डिप्टी 
MAE रह चुके थे | मुन्शीराम जी उन के ही यहां ठहरे थे | 
दिन के समय का भी सदुपयोग हो गया | मुसफ़ी के दो मुकदमे 
दाथ गा गये, जिन में २४ हपये की आमदनी हो गई । कुछ 
इस सफलता से ओर कुछ तहसीलदार साहब की सलाह से 


फिल्लौर में हो वकालत करने का निश्चय क्रिया गया । घोड़ा- . 


गाड़ी, वर्तन, नौकर ओर सब ज़रूरी सामान भी तलबन से 
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आरा गया | फ़िल्लौर में यदि कोई seat, उन्नत एवं शिच्तित 

क संराति नहीं थी, तो कोई कुसंगति भी नहीं थी। इसलिये 

Sg बहुत सुधर गई । बहुत कम GAH काम चलने लगा | 

पहले ही महीने में ख़च काट कर बचत के ७५ रुपये पिता जी 

के चरणों में भट किये और दूसरे में १९५ | पिता जी को इस 

से बहुत सन्तोष हुआ । उन्होंने पुत्रको सपरिवार Tee में 

स्वतन्त्र रूप में रहने की oar दे दी। परिवार सहित Fen 

a mA की तय्यारी में थे कि भाई मूलराज पर मेरठ में मुकदमा 

चलने और नौकरी से हटा कर पुलिस लाइन्स में लाए जाने 
| समाचार श्राया | साथ में ही पिता जी को किसी पुराने 

मुकदमे में साकी देने जाने का सम्मन भागलपुर ( विहार ) से 

मिला! पिता जी का आदेश हुआ कि उन के साथ मेरठ 

जाना होगा। मुन्शीराम अकेले ही फ़िल्लीर गये । हाथ सें 

लिए हुए मुकदमे निवटाए और सामान सब तलवन भेज दिया । 

पिता जी एक दिन मेरठ ठहर भागलपुर चले गये ओर वहां से 

बीस दिन में लौटे | मुन्शीराम मेरठ में मुकदमे की तय्यारी में 

लग गए | दो-ढाई मास इस मुकदभे में वीत राय | wus 

मुक्रदमे से यदाऱ़ा बरी हो गये ओर अपनी ` नौकरी में लग 

{ , गये। पर, पिता जी की सम्मति यही हुई क्रि उन को नौकरी 

ik छोड़ कर घर चले आना चाहिए। एक मास वाद सूलराज 

A नौकरी छोड़ कर घर आ गये। घर आकर मकानों में अपना 


a 
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हिस्सा Sem ले कर उन्होंने अपने लिये नया मकान बनवाना 
शुरू कर दिया | 

मेरठ से लौटकर श्रावण ( जुलाई ) में जालन्धर MET 
वहीं वकालत करने का निश्चय किया | दूकान ठीक करते न-करते 
छुट्टियां आ गई । छुट्टियों के बाद कार्तिक से जालन्धर में ही 
मुख्तारी शुरू की | काम श्रच्छा चल निकला | आमदनी भी 
अधिक होने लगी । सिर पर किसी का नियन्त्रण नहीं था | 
फ़िल्लौर में दिये जाने वाले आमदनी के हिसाब का बन्धन भी 
टूट चुका था। शिबदेवी जी पुत्री सहित मायके रहती थीं, इसलिए 
भौ पूरी स्वच्हन्दता थी। स्वच्छन्दता के इन दिनों में फिर 
शराब का दौरा शुरू हुआ और लगी पूरी की पूरी बोतल 
चढ़ने । दिनरागा पर इस का बुरा असर हुआ । श्राध घयटा 
से अधिक पढ़ना लिखना ओऔर पांच मिनिट से अधिक 
किसी एक बिषय पर मन स्थिर नहीं होता था | इस पर भी 
मांस-मदिरा का व्यसन कुछ कम नहीं हुआ । वह बढ़ता ही 
गया | मित्रो की aaa भी इस का प्रधान कारण थीं | 
सुन्शीराम जी को पौष सम्बत्‌ १६४१ (दिसम्बर सन्‌ १८८४) 
में जब यह पता चला कि एक वर्ष बाद से वकालत पास करने 
के लिये बी० ए० पास करने का प्रतिबन्ध and वाला है, तब 
उन्होंने लाहौर जाकर वकालत पास करने का निश्चय किया | 
वकालत पास करने की आवश्यकता इसलिये भी प्रतीत हुई 


Trenen 
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re 
कि मुख्तार हर एक मुकदमे में पेरवी नहीं कर सकता था। 
| अदालत उस को जिस मामले में चाहे पेरवी करने से रोक 


सकती थी । बड़े दिनों से पहले ही ged की दुकान उठा कर 
लाहौर जाने का विचार ठीक कर लिया गया | पर, मित्रां की 
दावत बुरी तरह पीछे लग गई । प्रत्येक शाम को किसी न किसी 
मित्र के यहाँ मुग के गले काटे जाते, sae भूने जाते और 
प्याल के दोर लगते | नित्य दिन को लाहौर चलने की तय्यारी 
करते और नित्य ही सायंकाल वह की-कराई तय्यारी प्याले की 
लहर में वह जाती। यह अति भी मुन्शीराम जी के लिए 
लाभदायक ही साबित हुई और उस ने मदिरा से सदा के लिये ' 
। BE दिल्ला दी | | 
| एक दिन शाम को एक बड़े वकील के यहां निमन्त्रण था | 
'- यहां शराब का खव खुला दोर चला। भोजन के वाद और | 
¦ सब ने अपने अपने घर की राह पकड़ी । पर, एक मुख्तार ' 
' साथी पीछे मुन्शीराम जी के साथ रह गए। ये नशे में चूर | 
| बाहिर पर रखते ही लगे लड़खड़ाने और अनाप-शनाप 
| OOo बकने | मुन्शीगाम जी उस को सहारा देते हुए उस के घर ले | 
| चले | वह सहारा छुड़ा कर गली में एक घर में घुस गया। | 
| मुन्शीराम भी पीछे पहुंचे तो देखा बह वेश्या का घर था । किसी 
d ; प्रकार उस को वहां से धकेल लाये और लाकर घर पहुँचा . 
: \ Ral जब अपने यहां पहुँचे तो आप के मेहमानदार मित्र, 
| | 
j 
! 
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जिन के यहां श्राप set हुए थे, बोतल खोले बैठे थे । रात के 


श्राठ ही बजे थे। फिर रंग जम गया। पहली बोतल समाप्त 
हुईं कि दूसरी खुल गई । दूसरी बोतल का एक ही एक “पेग 
चढ़ा था कि मित्र आपे से बाहर हो गए। उनको सोने के 
लिए तय्यार कर कमरे में भेजा और इधर एक प्याला चढ़ा कर 
दूसरा भरा ही था कि भीतर से एक दद-भरी चीख सुन पड़ी। 
मुन्शीराम किसी आकस्मिक दुर्घटना की कल्पना कर भीतर घुसे 
तो देखा, उन के वह मित्र राक्षस का रूप धारण कर एक युवती 
स्त्री को अपने हाथों में दवोचे हुए उत्त पर पाशविक श्राक्रमण 
करने की तय्यारी में धे। स्री बुरी तरह छूटपटा रही थी। 
मतवाले सित्र के इस घृणित व्यवहार फे बीभत्स दृश्य ने 

मुन्शोराम के श्रन्तःचक्षु खोल दिये । उस नर-पशु से उस देवी 
कौ रच्ता क्या की, मदिरा के व्यसन से सदा के लिए अपने 
को ही बचा लिया । उस दिन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मदिरा- 
पान मनुष्य को किस गढ़े में ले जा गिराता है। मन ही मन 
अनेकों संकल्प विकल्प पेदा हुए। बनारस का राजरानी की 
tal का पवित्र दृश्य और सच्ची हिन्दू पत्नी शिवदेवी की श्रलौ- 
किक सेवा का बरेली का भव्य चित्र एक-एक करके niii के 
सामने अआ गर | पिछला सारा ही जीवन एक बार सिनेमा के 
चित्रों की तश्ह सामने नाचने लगा । उत्थान और पतन की, 
दृढ़ता और निबलता की, सब घटनायें स्मरण हो आई । मदिरा 
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से जी फिर गया | पर, सामने पड़ी हुई शराब की बोतल को 
‘San की हिम्मत न हुई । गरीब भिक्षुक मेले कुचैले कपड़े फट 
जाने पर भी बदन से नहीं उतार सकता । वही श्रवस्था 
मुन्शीराम की भी हुई । सोचा कि इस बोतल को तो प्ररा कर 
दिया जाय | उस के बाद सदा के लिए उस से मुक्ति प्राप्त कर 
ली जायगी । यह सोचकर बड़ा गिलास भरा ही था कि आत्मा 
में फिर श्रसाधारण क्रान्ति पेदा हुई । इस वार उस को दवाना 
कठिन हो गया | सड़क की ओर दूसरे मकान की दीवार पर 
गिलास दे मारा और साथ में बोतल भी । मन की दुर्वलता पर 
अत्मा की दृढ़ता ने विजय प्राप्त की | वर्षों का व्यसन जो छूट- 
छूट कर फिर फिर आ लगा था, एक ही क्षण में दूर हो गया । 
मानसिक अवस्था इतनी बदल गई कि दूसरे दिन सवेरे निवृत्त 
हो सीधे स्टेशन चल दिए। लाहौर के लिए गाड़ी दस बज 
छूटती थी | पर, आप लगभग सात वजे ही स्टेशन जा पहुँचे । 
मित्र मनाने आए, पर उनको आन्तरिक परिवित्तन का क्या 
पता था? शाम को लाहौर पहुँचे और सीधे रहमतखां के 
saat चले गए, जहां कि स्वर्गीय रायज्ञादा भक्तराम ने आपके 
लिए एक कमरा ठीक कर रखा था । कमरे में सव सामान ठीक 
करने के बाद भोजन किया और कोई आधा घण्टा पुस्तका- 
बलोकन कर सो गये। दूसरे दिन सवेरे से ही लाहौर में नये 
जन्म का सूत्रपात हुआ | 
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६, वकालत की परीक्षा 


नये जन्म की कथा शुरू करने से पहले वकालत की परीक्षा ! 
की कहानी पूरी कर देनी चाहिए। लाहौर में पहले ही दिन 1 
से लॉ क्लास” में जाना शुरू कर दिया और रात को भी कानूनी | 
पुस्तकों का अभ्यास नियमपूवेक किया जाने लगा । लॉ-कालेज 
उस समय श्रलग नहीं था | सरकारी कालेज के ही एक कमरे 
में डिस्ट्रिक्ट जज मि० ई० डब्ल्यू पारकर वकालत-परीक्षा के 
उम्मीदवारों को कानून-सम्बन्धी व्याख्यान दिया करते थे। 
._ युन्शीरामजी को Mo पारकर का amma बनने में अधिक 
समय नहीं लगा | अंग्रेज़ी धमेशास्त्र का ग्रन्थ हालेयड्स जूरिस्पू- 
डस बड़ा कठिन था । उसके सम्बन्ध में किये जाने बाले प्रश्नों: 
पर मि० पारकर भी चकरा जाते थे । एक दिन उनकी अनुमति 
से उसके सम्बन्ध में की गई एक विद्यार्थी की शङ्का का मुन्शीराम 
जी ने समाधान कर दिया । बात यह थी कि मुन्शीराम जी 
विद्या-व्यसनी तो थे ही। किसी भी विषय में बीच में लटके 
रहना उनको पसन्द नहीं था | कानून का उन्होंने और भी 
गहरा अध्ययन इस लिये किया था कि डनके मन में लाहोर के 
चीफ़ कोर्ट का जज बनने की महत्वाकांक्षा समा गई थी। इस , 
लिये परीक्षा के लिये नियत पाठविधि से कहीं अधिक कानून की हर 
पुस्तक पढ़ ली थीं | मि० पारकर उनकी योग्यता पर इतने मुग्ध | 
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हुए कि विद्यार्थियों की वाग्वद्धिनी-सभा स्थापित करके उनको 
उसका प्रधान बना दिया | सहपाठियों पर भी उनकी योग्यता 
की इतनी धाक जम गई कि वे शाम को घूमने जाने के समय उनको 
घेरे रहते और वे गोलबाण में बठ कर उनको कानून पर 
व्याख्यान दिया करते । स्मरणशक्ति इतनी da थी कि 
पुस्तकों की सहायता के बिना ही यह सब अभ्यास मौखिक ही 
होता aT | 
सम्वत्‌ १६४२ की छुट्टियां जालन्धर और तलवन बिताने 
के बाद लाहौर लौटने पर परीक्षा को तय्यारी बड़े जोर-शोर 
से आरम्भ कर दी गई । मागशीर्षे के अन्त, दिसम्बर के मध्य, 
में परीक्षा होने को थी | परीक्षा से महीनाभर पहिले मलेरिया 
ज्वर का भयंकर आक्रमण हुआ और मागेशीषे के मध्य, नवम्बर 
Soar दिनों, में लाहौर श्रायेसमाज के उत्सव का भी पूरा 
saa get! सब साथी तो परीत्ता-भवन में पहुंचने तक 
तोता-र्टन्त लगाते रहे, किन्तु मुन्शीराम ने अपने पुराने 
अभ्यास के अनुसार परीक्षा से दो दिन पहले सब पुस्तकों को 
हुट्टी दे दी । परीक्षा इस आसानी से दी कि तीन-तीन घयटों 
के प्रायः सभी पच डेढ़-डेढ़ घण्टे में कर आये | केवल राज- 
व्यवस्था-सम्बन्धी प्रभ्न-पत्र में ढाई घण्टे लगे, क्योंकि 
बह कुछ लम्बा था। सब पर्चो में पास होकर ओर दूसरों की 
अपेच्ता बहुत अधिक अंक लेकर भी फौजदारी कानून की मौखिक 
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परीक्षा में केबल दो अंकों के लिये श्रनुत्तीण होना पड़ा । बह 


भी इस लिये कि कानून की अधिक योग्यता के ज़ोर पर श्राप 
परीक्षक-महाशय श्री योगेन्द्रनाथ बसु से ही उलक पड़े | पहिले 
ही प्रश्न पर उनके साथ कुछ बहस हो गई | वे कुछ खिसिया-से 
गये और ५० में से २३ अंक देकर केवल दो अंकों फे लिये 
सारी योग्यता पर पानी फेर दिया | इधर तो फ़ौज़दारी-कानून 
की परीक्षा में पास होने में दो अंकों की कमी रही, उधर 
दीबानी-क़ानून की मौखिक परीक्षा में ५० में से ४५ अंक प्राप्त 
हुए अर उस बर्ष कानून की परीक्षा में सबे-प्रथम ठहरने वाले 
महाशय से भी आपके पूरक लगभग ५० 'प्रधिक थे | इतनी 
योग्यता पर भी केवल दो Sat के लिये श्रनुत्तीणै होना पड़ा | 
मुन्शीराम जी की ही तरह अ्नुत्तीणी हुए परीक्षार्थी उनके 
मकान पर एकत्र हुए | सब fro कार स्टीवन साहब के Wa 
पर गये | आप Ho पारकर की जगह श्ये थे और पिछले 
दिनों में आप ही उनकी जगह कानून की क्लास लेते थे | साहब 
ने मुन्शीराम को अलग लेजाकर कहा कि सब के साथ कुछ 
न हो अफेगा | अकेले प्राथेना-पत्न दोगे तो में सिफ़ारिश कर 
दूंगा | मुन्शीराम जी को अकेले प्रार्थना-पत्र देना उचित प्रतीत 
नहीं हुआ | इधर कई-एक seid साथियों की मुरझाई हुई 
आशा फिर लहलहा उठी और वे उत्तीणा हो कर वक्तोल-साहब 
भी बन गये | बात यह्‌ थी कि पंजात यूनिवर्सिटी के उस समय 
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के रजिस्ट्रार fro लारपेणट ने रिश्वत लेकर श्रनुत्तीण लोगों 
को भी उत्तीण करना शुरू कर दिया था | मुन्शीराम जी के पास 
भी इस प्रकार उत्तीण होने का प्रस्ताव खाया | उनसे कहा गया 
कि दूसरों ने पांच-पांच सौ दिया है, श्राप दो-ढाई सौ ही दे द॑ 
तो काम बन जाय। ऐसा करने से स्पष्ट इनकार करते हुए आपने 
रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिखा कि यदि वे शअनुत्तीण विद्यार्थियों 
को इस प्रकार उत्तीण करेंगे तो समाचार-पत्नों में उनकी ख़बर 
ली जायगी | परिणाम यह हुआ कि उलटे मुन्शीराम जी को 
ही घूस दी गई । घूस देने वालों के साथ मुन्शीराम जी को 
विना कुछ लिये-दिये ही उत्तीणा कर दिया गया | यह है sg- 
त्तीण हो कर भी उत्तीणा होने की घटना, जिससे मुन्शीराम जी 
के सत्य-प्रेम, स्पष्टवादिता sie ear का ही परिचय 


. मिलता है | 
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' ` नये जीवन का सूत्रपात 

| 

| १. आर्यसमाज में प्रवेश, २. दूढ़ आये बनने की तय्यारी, 

। । ३. मांस-भन्तण का त्याग, ४. जाह्नन्धर आयसमाज में 

| | पहिला भाषण, &. धर्म-सङ्कट, ६. पिता जी के | 
| | विचारों में परिवर्तेत, ७. मुख्तारी.की दुकान- i 
| | दारी, ८. पिता जी को ब्रीमारी और | 
| AA देहावसान, ६. abima की | 
4 अन्तिम परीन्ता और 


उस का अनुभव ! 
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१, आयंसमाज १ प्रवेश 

वकालत की परीक्षा देने के लिए जालन्धर से लाहोर के 
लिये विदा होने की श्रन्तिम रात की घटना ने मुन्शीराम 
जी के जीवन में जिस परिवतन का सूत्रपात किया था, उस ने 
"4 लाहौर पहुँचते ही aa गहरा रंगा पकडा । मुन्शीराम जी का 

उस समय का जीवन उस स्वच्छ जल के समान था, जिस का 
। अपना कोई रंग नहीं, किन्तु दूसरे रंग उस के रंग को तुरन्त 
। बदल देते हैं। अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव मुन्शीराम जी 
के जीवन पर भी कुछ ऐसा ही पड़ता था कि वे उस से तुरन्त 
प्रभावित हो जाते थे। बाल्यकाल की सोई हुई आस्तिकता 
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फिर जाग उठी | गरमी में मुरभाए हुये पौधे वर्षा-क्रूुतु का जल 
पाकर लहलइाने लगे | कुल-परम्परागत श्रद्धा ने युबावस्था की 
नास्तिकता पर विजय प्राप्त करने की तय्यारी की। लाहौर 
पहुँचने के तीसरे ही दिन रविवार था । प्रातः आयसमाज आर 
सायंकाल ब्राह्मसमाज के धिवेशनों में सम्मिलित होने के लिये 
गए | ब्राह्म-मन्दिर में शिवनाथ जी शास्त्री का व्याख्यान था | 
उन की शान्त मूर्ति और प्रेम रस में सने हुये, हृदय की गहराई 
तक पहुँचने वाले, श्रद्धाप्रण शब्दों ने मुन्शीराम जी को अपनी 
ओर खींच लिया | ब्राह्मसमाज के सम्बन्ध में जितनी भी 
पुस्तकें उस समय वहां मिलीं, सत्र उन्होंने खरीद लीं। रातको 
घर पहुंच कर एक छोटी सी पुस्तक सोने से पहले ही समाप्त 
कर ली | पांच छः दिन ख़ब मन लगा कर सब पुस्तकें पड़ीं | 
नव-विधान-समाज के उस समय के प्रधान लाला काशीराम ने 
पुनजेन्म के विरुद्ध अपन; लिखी हुई पुस्तक दी, उस को पढ़ने से 
मन में कुछ सन्देह पदा हो गये । शङ्का-समाधान के लिए आप 
उन के घर गये । वे मिले नहीं | दूसरे दिन सवेरे ही उन को 
घर पर जा घरा | उन्होंने बाबू केशबचन्द्र सेन और बाबू प्रताप- 

चन्द्र मजुमदार की पुस्तकों को पढ़ने का परामश दिया | पर, 
उन को क्या मालूम था कि Reng उन को पहले ही पढ़ चुका 
है । इस पर वे कुछ बातचीत करने को विवश हुए । बातचीत 
से जिज्ञासु को कुछ सन्तोष न होकर पुनजैन्म और कर्मफल के 
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सम्बन्ध में मन का सन्देह और अधिक दृढ़ हो गया | इस सन्देह 
से बरेली में पादरी स्काट के साथ महर्षि दयानन्द के इस सम्बन्ध 
में हुए शास्त्रार्थ का स्मरण हो आया और सहसा यह विचार 
पैदा हुआ कि 'सत्या्थप्रकाश में सम्भवतः इस का समाधान 
fro जाय | वहां से सीधे बच्छोवाली आर्यसमाज-मन्दिर में 
“सत्यार्थप्रकार? खरीदने गए | पुस्तक-भय॒डार उस समय वन्द 
था | चपरासी से मालूम हुआ कि पुस्तकाव्यच्त लाला केशवराम 
के आने पर पुस्तक मिलेगी। उन के घर का पता ले कर दा 
घरटे भटकने के बाद उन के घर पहुँचे तो वे नौकरी पर वड 
तार-घर चले गये थे । बड़े तार-घर गये तो दोपहर 
की छुट्टी में जलपान के लिए वे घर आ गये थ | फिर घर 
smu तो पता चला कि वे तारघर लौट गए हैं और 
डेढ़ घण्टा बाद वापिस आयेंगे । डेढ़ घयटा वहां ही त्रिताने 
के बाद जैसे ही arg केशवराम घर जाते हुए दिखाई दिये कि 
उन के पीछे हो लिए और उन को घर पर जा घेरा। उन से 
कहा कि--“मह्दाशय जी ! मुझ को सत्यर्थप्रकाश खरीदना है 1” 
उन्होंने उत्तर दिया--“नित्रत्त होकर कुछ खा लू तो श्राप क 
साथ चलता ट ।” मुन्शीराम जी ने अपना सार दिन का हाल 
सुनाते हुये कहा कि “अच्छा, मं वाहर TELA Z ॥ केशव जी 
समम गये कि जिज्ञासु के हृदय में श्रद्धा का कोई अद्भुत भाव 
अन्तरत दे । वे वोले--चलिये, महाशय ! पहिले आप को 
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होगा |! समाज-मन्दिर जाकर केशव जी को कीमत दे कर 
“सत्याथप्रकाश? लिया | हृदय में इतनी प्रसन्नता थी जैसे कि कुवेर 
का DAT कोष ही हाथ लग गया हो | Bea को दो आँखे सिल 
गई हों । सवेरे के भोजन में मुन्शीराम जी को श्रनुपस्थित देख 
कर साथियों को थोड़ा श्राश्चय हुआ | शाम को भी वे तब घर 
पहुंचे, जब कि भोजन परोसा जा रहा था। सवेरे के भूखे 
मुन्शीराम जी ने बड़े सन्तोष के साथ भोजन किया । भोजन के 
बाद THA न जाकर बत्ती जलाकर 'सत्यार्थप्रकाश? के साथ तन्मय 
हो गए । सोने से पहले भूमिका और पहला समुल्लास पूरा कर 
लिया | 'सत्पार्थप्रकाश” का स्वाध्याय धर्मविषयक गहरे SA- 
शीलन के बाद शुरू किया गया था और नास्तिकपन को विदा 
देकर अस्तिक बुद्धि से ही उस को हाथ में लिया था | 
आरयेसमाज के शुक पक्त के ये श्रारम्भिक दिन थे । आये भाई 
अपनी मरडली में नये लोगों को शामिल करने के लिये विशेष 
यत्रशील रहते थे | मुन्शीराम के मित्रों को उनको घ्या यसभाजी 
बनाने की विशेष चिन्ता थी | भाई सुन्दरदास जी ऐसे मित्रों में 
अन्यतम थे | वह एक रविवार को बड़े सवेरे ही उनके डेरे पर 


आ पहुँचे | सम्बत्‌ १६४१ माघ मास का वह शुभ रविवार था | 


मुन्शीराम जी सामने 'सत्याथप्रकाश” का आठवां समुछास खोले 
इए किसी विचार-विशेष में aq थे | उन्होने आते ही पूछा-- 
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आयेसमाज में प्रवेश ६९ 
“कहिये किस चिन्ता में हैं ! कुछ निश्चय किया या नहीं !?? 
युन्शीराम ने उत्तर दिया--“हां, gasa के सिद्धांत ने फेसला 
कर दिया | आज में सच्चे विश्वास से आर्यसमाज का सभासद्‌ 
बन सकता हूं |? भाई सुन्दरदास जी का चेहरा खिल उठा | 
किसान ने बड़े सवेरे ही खेत में जाकर देखा कि उसकी बड़ी 
मेहनत फल ला रही है । ख़न-पसीना एक करके तय्यार 
किये हुए खेत में aay गये बीजों के अंकुर फूट आये Ë । उस 
किसान की प्रसन्नता भाई सुन्दरदास जी के चेहरे पर खिल रही 
थी । वे मुन्शीराम जी के डेरे पर ही जम गये | वहीं स्नान 
आदि नित्य-कर्मों से निवृत्त हो मुन्शीराम जी को साथ लेकर 
-प्रायेसमाज-वच्छोवाली पहुँचे | वही दोनों मुसलमान रवाबी 
सारंगी के आलाप और तबले की थाप के साथ बड़ी ही समयो- 
चित तान तोड़ रहे थे, जो प्रायः प्रति सप्ताह भ्रार्य-मन्दिर और 
ब्राह्म-मन्दिर में विहारीलाल की संगीतमाला और नानक तथा 
कबीर के भजन गाया करते थे। उस समय गाये जाने वाले 


समयोचित शब्द सुन्शीराम जी की मानसिक sae के कितने . 


अनुकूल थे ? वे गा रहे थे :-- 

“उतर गया मेरे मन दा संसा, जद तेरा दशन पायो |” 

न केवल लाहौर आर्यसमाज के प्राणदाता, किन्तु समस्त 
प्रांत की समाजों में जीवन डालने वाली जिस जीवन-धारा का 
प्रवाह लाहौर से प्रवाहित होता था उसके भी कई अंशों में 
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उस समय के उद्गम स्थान, लाला साईंदास जी के कान में धीरे 
से भाई सुन्दरदास जी ने अपनी सफलता की बात कह सुनाई । क 
लाला जी ने दो-तीन बार ज़ोर से इशारा करके मुन्शीराम जी 
को अपने पास बुला लिया और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए 
आशीर्वाद दिया । भाई दित्तसिह उस समय लाहौर-समाज के 
सुप्रसिद्ध व्याख्याता थे और प्रति रविवार को प्रायः उनका ही 
भाषण हुआ करता था । भाई जवाहिरसिंह जी उस समय 
मन्त्री थे । दोनों के साथ मुन्शीराम जी का सम्बत्‌ १६३८ का 
तब का परिचय था, जब कि वे लाहौर में मुख्तारी की परीक्षा | 
देने आये थे | उस समय मुन्शीराम जी ने भाटी दरवाजे के 
भीतर एक मकान किराये पर लिया हुआ था । उसके पास 
ही चौबारे पर 'सवेहितकारिणी-सभा' जमा करती थी | उसके 
अधिवेशनों में मुन्शीराम जी का भाई दित्तसिह और भाई 
जवाहरसिंह से परिचय हुश्रा था । अपने पुराने साथी को अपनी 
बिरादरी में शामिल होते देख कर उनकी प्रसन्नता की कोई | 
सीमा न रही | भाई दित्तसिंह जी ने अपने भाषण की समाप्ति | ? 
में मुन्शीराम जी के समाज में प्रविष्ट होने का समाचार कहते 
हुए उनके साथ अपने पुराने परिचय का भी उललेख किया | उन 
के बाद भाई जवाहिरसिह जी उठे । उन्होंने मुन्शीराम जी के 
आयसमाज में प्रवेश करने पर हषे प्रगट करते हुए यह भी कहा 
Ee वे भी अपने कुछ विचार प्रगट करेंगे | 


ETS NL RRR SES 
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मुन्शीराम के लिये ऐसी उपस्थिति में कुछ बोलने का यह 
पहिला ही अवसर था | हिचकते हुए-से खड़े हुए sie जब 
बोलने लगे तब २०-२५ मिनट बोल गये । वह भाषण नहीं था, _ 
अन्तरात्मा में पेदा हुए सात्विक भावों का प्रकाश था । उन 
भावों का सारांश यह था कि “हम सब के कत्तव्य और मन्तव्य 
एक होने चाहिये | जो वैदिक-धमे के एक-एक सिद्धांत के शअनु- 
कूल अपना जीवन नहीं ढाल लेगा, उसको उपदेशक बनने का 
साहस नहीं करना चाहिये | भाड़े के टटूटुओं से धमे का प्रचार 
नहीं हो सकता | इस पविन्न कार्य के लिये स्वार्थत्यागी पुरुषों की 
अवश्यकता है ।” लाला साईंदास जी ने घर पहुँच कर श्रपने 
SI आर्यसमाजी मित्रों से कहा-“आये समाज में ag नई स्पिरिट 
( स्फूर्ति ) आई है | देख, यह आर्यसमाज को तारती दै या डुबो 
देती है |” स्वर्गीय लाला साईंदास जी की यह सन्दिग्ध भविष्य-. 
वाणी पूरी होती है या नहीं, इसका निर्णय पाठक अगले प्रष्ठों 
को पढ़ने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा । 


२. दढ आय बनने की तय्यारी 


ञ्रार्यसमाज में प्रवेश करने के बाद से ही मुन्शीरामजी अपने 
जीवन को उसके एक-एक सिद्धान्त के अनुकूल ढालने में लग 
गये | इसके लिये कुछ सामयिक कारण भी थे। रहमतखां के 
अहाते में तीन-तीन कमरों बाले दो मकान किराये पर लिये हुए 
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थे, जिनमें मुन्शीराम जी के साथ जालन्धर के सुप्रसिद्ध बैरि 

स्टर स्वर्गीय came भगतराम, होशियारपुर आर्यसमाज के 
प्रसिद्ध प्रधान रामचन्द्र जी, पंजाब-प्रादेशिक-सभा के प्रधान 
श्री फ़कीरचन्द्र जी और भाई सुखदयालु जी रहा करते थे। ये 
सब गवनेमेरट कालेज में पढ़ते थे और थे सब आ्र्यसमाजी | 
सब का भोजन इकट्टा ही होता था। मुन्शीराम जी के आये- 
समाज में दीक्ता लेने के वाद समाज-मन्दिर से सब इकट्ठे ही 
डेरे पर आये । मुन्शीरामजी ने आयेसमाज में जो भाव प्रगट 
किये थे, उनका सब साथियों पर भी श्रच्छा प्रभाव पड़ा था | 
भोजन के समय सब ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में कम से 
कम एक बार शहर फे किसी एक भाग में बिना विज्ञापन दिये 
वैदिक-धमे का प्रचार किया करेंगे। वषेभर तक इस निश्चय को 
सचाई के साथ निबाहा भी गया। उधर जालन्धर में जैसे ही 
मुन्शीराम जी के श्रायेसमा जी बनने का समाचार पहुंचा, आये 
भाइयों में नवजीवन का संचार हो गया । कन्या-महा विद्यालय 
जालन्धर फे सम्बन्ध से. सुप्रसिद्धि पाये हुए श्री देवराज जी ने 
सुन्शीराम जी को लिखा कि वे जालन्धर = का 
प्रधान-पद्‌ उनको सौंप कर स्वयं मन्त्री हो गये हैं । प्रचार की 
इस धुन ओर प्रधान-पद की इस भारी जिम्मेवारी ने मुन्शीराम 
जी को दृढ़ आये बनने की तय्यारी में लगा दिया | 'सत्याथ- 
प्रकाश? का नियमपूवेक पठन तथा मनन होने लगा | नवें समु- 
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ललास के स्वाध्याय तक विचार बहुत स्पष्ट होते चले गये और 
बहुत से संशय भी मिट, गये । पर, gad समुछास के भक्ष्याभक्ष्य 
के प्रकरण के स्वाध्याय से जीवन में एक आन्दोजन उठ खड़ा 
हुआ, जिसने मांस-भक्षग के व्यसन से भी मुक्ति दिला दी | 


३, मांस-भक्षण का त्याग 


मदिरा-त्याग के सभान ही मांस-भत्तण के त्याग का सम्बन्ध 
भो एक घटना के साथ दै । ऐसी घटनाएं पहिले भी कई वार 
उनके सामने से गुजरी होंगी | पर, इससे पहिले उसके अनुकूल 
भूमि तय्यार नहीं हुई थी । ' सद्यार्थप्रकाशः के दसवे समुल्लास के 
स्वाध्याय से चित्त में जो चंचलता पेदा हुई, उस पर इस घटना 
ने अपना वह श्रसर ter किया कि मुन्शीराम जी क जीवन में 
भ्रनौकिक परिवर्तन हो गया | उसने न केवल उनके जीवन को 
पबित्र बनाया किन्तु समस्त आर्यसमाज में पवित्रता की एक 
वेगवती लहर पैदा' कर दी | होली के चार'पांच दिन पहिले; 
सवेरे पांच बजे, घूमने से लौटते हुए ज्यों ही अनारकली पहुँचे 
कि सामने से एक मनुष्य सिर पर मांस का टोकरा उठाये हुए 
दौड़ा चल्ला आ रहा था । भेड़-बकरियों की कटी हुई टांगे टोकरे 
के बाहर लटकी हुई थीं | मांस-भक्तण के श्रभ्यासी सुन्शीरामजी 
का दिल उस भीषण दृश्य को देख कर दहतल गया । चित्त में 
एक भारी चिन्ता पैदा हो गई | मध्यान्ह-समय 'सत्यार्थप्रकाश? 
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| का भक्ष्याभक्ष्य का प्रकरण फिर पढ़ा तो माँस-भक्षण के सब 
| दोष सहसा हृदय में बठ गये | शाम को भोजन के लिये सब 
साथियों के साथ ही asl सदा की भांति मांस का कटोरा भी | 9 
सामने रखा गया। मानसिक क्रान्ति ने इतना उम्र रूप धारण | 

किया कि कटोरा सामने आते ही उसको उठाया और सामने | 
की Aare में दे मारा | शराव के गिलास और बोतल के gaa `| 
वह भी टुकड़े-ट्कड़ हो गया । साथी समझे कि रसोइ्य से 
कुछ भूल हो गई है | उनको FAT मालूम था कि आज तक की 
हुई भारी भूल का वह पश्चात्ताप और प्रक्षालन था ! वे लगे 
रसोइये को भला-बुरा सुनाने । मुन्शीराम जी ने उनको रोक 
कर कहा--“रसाइग्र बचारे को कुछ मत कहो | एक आर्ये क 
भत में मांस-भन्नण भी महापाप है। मं मांस का अपनी थाली 
में रखा जाना संह नहीं सकता |” साथी इतना कह कर चुप 
हो रहे कि कटोरा टुकड़े-टुकोड़ करने से तो उसको उठवा देना 
STAI था । पर, वे यह नहीं जानते थे कि होनहार मनुष्य के 
जीवन में श्राकस्मिक परिवतेन कुळ उग्रता से ही हुआ करता है | 
' उसके सामने सांसारिक हानि-लाभ का हिसाब कुछ Be नहीँ 
| रखता । प्राकृतिक aaa के समान ही क्रान्ति का खेल है, 
जो सामने दीखने बाली ais et पलभर में ही मिट्टी में मिला 
कर उसके ढेर पर Mae रच डालता हे | कुछ ही समय 
बाद महात्मा के रूप में प्रगट होने वाली अन्तरात्मा में हुई 


SNIDER, 
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| 
| 
l 
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जालन्धर आयसमाज में पहिला भाषण ६७ 


उस क्रान्ति के सन्मुख उस कटोरे की कीमत ही क्‍या थी? 
बचपन के पड़े हुए निन्दनीय श्रभ्यास तथा गहित संस्कारों की 
बेडियों को काटने और ऐसी बुराई को तिलांजलि देने में शान्ति 
के लिये गुंजाइश ही कहां थी ? दूसरे साथियों पर भी मुन्शीराम 
जी के इस व्यवहार का श्रच्छा प्रभाव पड़ा | निरामिष-भोज़ियों 
की संख्या बढ़ती चली गई | इसके बाद मांस-भक्तण का व्यसन 
यहाँ तक छूट गया कि मांसाहारियों.की पंक्ति और उनके चौके 
में खाने से भी चित्त खिन्न होने लगा | मन्शीराम जी के जीवन 
में यह परिवर्तन अपने पुराने श्रभ्यास पर ऐसी विजय थी, 
जिसने SY चल कर समस्त गर्य-जगत्‌ पर ही अपनी छाप 
लगा दी । 


Ly में 
४. जालन्धर आयसमाज में पहिला भांषण 


श्रायसमाजी बनने के बाद से जालन्धर के आये भाई 
मुन्शीराम जी से मिलने के लिये बहुत उत्सुक थे। इसलिये 
देवराज जी ने होली पर श्राने का निमन्त्रण पहिले ही दे दिया 
था | होली से एक दिन पहिले आप वहां पहुँच गये । स्थानीय 
आ्रायेसमाजियों ने यह दिखाने के लिये किं पढे-लिखे और समम- 
दार लोग भी किस प्रकार श्रायेसमाज द्वारा प्रभावित होते है-- 
ऽप्रापका व्याख्यान कराया | एक AT मुख्तारी करके आप जालन्धर 
में अच्छा नाम पैदा कर चुके थे। पढ़े-लिखों में आप का अच्छा 
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मान था । व्याख्यान में शहर के वकील तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग 
भी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए | व्याख्यान का विषय था-- 
“बाल विवाह के दोष और ब्रह्मचये का महत्व ।” व्याख्यान 
बडी सफलता के साथ समाप्त हुआ। 

व्याख्यान फे बाद मुन्शीराम जी फिर वकालत की परीक्षा 
की तय्यारी के लिये लाहौर लौट गये । सवा या डेढ़ मास 
लाहौर में बिता 'कर आप AB मास में जालन्धर होते हुए 
तलवन आगये | इस मास-डेढ़ मास में लाहौर में भाई 
सुन्दरदास, महाशय रामचन्द्र और लाला सुङुन्दलाल जी के 
साथ मिल कर खूब धर्म-प्रचार किया | प्रति दिन किसी-न-किसी 
चौरस्ते पर जा पहुँचते और वहां खड़े होकर व्याख्यान देने लग 
जाते | इन्हीं दिनों में साधु आत्माराम sie चौधरी नवलसिह 
भी अपने ढंग से शहर में आयैसमाज का प्रचार करते थै | इस 
प्रचार का अंगरेज़ी-शिक्ता-शुन्य साधारण जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ता था । ध्म-प्रचार के इसी विचार, लगन तथा 
उत्साह के साथ आप जालन्धर में छुट्टियां बिताने आये थे और 
अभी वहां आप के दो तीन ही व्याख्यान हुए थे कि पिताजी 
की बीमारी का समाचार पाकर आपको तलवन जाना पड़ा | 
पिताजी at Bata की शिकायत थी | सुन्शीराम जी ने कग कर 
योग्य वैद्यं से पिताजी का औषधोपचार कराया | शारीरिक 
झवस्था कुळ अच्छी होजाने पर भी otal की दृष्टि बहुत क्षीण 


I DIESER Se 
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amg । सारी छुट्टियां पिता जी के औषधोपचार में तलवन में 


ही वितानी पड़ीं | स्वाध्याय के लिये भी इस समय का अच्छा 
उपयोग किया । सत्यार्थप्रकाश, भ्रार्याभिविनय, पंचमहायज्ञविधि 
को एक एक बार फिर से परा पढ़ कर क्रृग्वेदादिभाष्यभूमिका 
भी आधी समाप्त कर ली | गांव के देहाती मदरसे का अध्यापक 


काशीराम श्राप को स्वाध्याय के लिये साथी भी अच्छा 


मिल गया । वह संस्कृत जानता था और पिता जी को 
उनकी इच्छा के अनुकूल THAT सुनाया करता था | मुन्शीराम 
= के. साथ किये गये स्वाध्याय से उसने आयेसमाज के 
मन्तव्यों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । इसी काशीराम 
ने पीछे मुन्शीराम जी के पिताजी में भी आये मन्तव्यों के लिए 
भ्रम पैदा कर दिया और पिता-पुत्र में पैदा होने वाले धार्मिक 
संघर्ष को इस प्रकार टाल दिया | 


५, धम-संकट 


एक परिबार में भिन्न-भिन्न धार्मिक मन्तव्य मानने वाले 
पिता-पुत्र या भाई-भाई की आपस में सहज में नहीं पट सकती | 
अपस की विचारःभिन्नता से पैदा होने वाला धार्मिक संघषे 
टालना प्रायः श्रसम्भव हो जाता दै | मुन्शीराम जी के पिता 
quae के दृढ़ सनातनी विचारों के थे पौराणिक कमेकांड 
का वे यथासम्भव विधिप्रवैक अनुष्ठान करते थे। अपनी ही 
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लानत से बनवाया हुश्रा उनका ठाकुरजी का मन्दिर गांवभर में 
प्रसिद्ध था। उस में वे नियमपूवैक प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा 
किया करते थे । मुन्शीराम जी दृढ़ आये ही नहीं, किन्तु एक 
प्रतिष्ठित समाज के प्रधान थे और say के प्रचार 
की लगन भी उन के दिल में समा चुकी थी। tet see में 
पिता जी के साथ संघर्ष होना अवश्यम्भावी था । वे PREGET 
धर्म-सड्डूट के ऐसे अवसर को टालते रहे | पर, ज्येष्ठ की निजला 
के दिन उस को टालना श्रसम्भव हो गया। पहली घार्मिक 
परीक्षा का 'प्रवसर सिर पर आ ही पहुँचा | पिता जी ने बेठक 
में आकर घर-भर के लिये श्रलग-अलग संकल्प पढ़ने की 
व्यवस्था की । सब के लिए अलग-अलग आ्रासन fama गये 
आर उन के सामने पानी से भरे हुए ASAT ओर उनके ढक्कन 
पर खरवूज्ञा; मीठा तथा दक्षिणा ae: रखी गई | झुन्शीराम 
जी अपनी बैठक में पुस्तक लेकर स्वाध्याय में मग्न हो गए | 
सममा था कि आंख मूँद लेने से बला टल जायगी | पर, पिता 
जी का दूत अने पर जाना पड़ा । सब भाई-भतीजे संकल्प पढ़ 
चुके थे । केबल सुन्शीराम जी का आसन खाली पड़ा था। 
सनातनी पिता और आर्यसमाजी पुत्र में निम्नलिखित वात- 
चीत हुई: 

पिता जी--“आओ मुन्शीराम | तुम कहां थे ? . हम ने 
तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर के सब से संकल्प पढ़ा दिया दै | 
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मुन्शीराम जी पर पिता जी का सब पुत्रों से अधिक प्रेम 
था। उनपर वे दूसरों की ्पेच्ता विश्वास भी अ्रधिक करते 
थे । सम्भवतः इसी से मुन्शीरास जी को सहसा कुछ स्पष्ट कहने 
का साहस न हुआ | उन्होंने कुछ टालते हुए से कहा--“पिता _ 
जी ! संकल्प का सम्बन्ध तो दिल के साथ है। जब आप ने 
संकल्प किया है तो आप का दान है। आप चाहे जिसे दे दें | 
इसी से मेंने आना आवश्यक नहीं सममा ।” 

पिता जी ने कहा--“क्‍्या मेरा धन तुम्हारा नहीं? फिर 
उस में से दान देने का तुम को अधिकार क्यों नहीं ? क्या दिल 
का संकल्प वाहिर निक्रालना पाप है ? तुम अपने मन की बात 
ठीक-ठीक Fat नहीं कहते १” थोड़ा रुक कर पिता जी ने साफ़ 
शब्दों में ही पृछा--'क्या तुम एकादशी और ब्राझणपूजा पर 
विश्वास नहीं रखते ? स्पष्ट कहो, क्या बात है १? 

पहले तो पिता जी इतना ही समभे हुए थे कि पुत्र नास्तिक 
न रहकर अस्तिक बन गया है | पर, पीछे जव जालन्धर के 
व्याख्यानों की बाते कानों पर आई तो पता चला कि पुत्र के 
आस्तिक बनने का अर्थ क्या है? इसी से पिता जी ने राय 
शालिग्राम जी को जालन्धर लिखा था कि देवराज और मुन्शी- 
राम को अपने देवी-देवताओं की निन्दा करने से रोकना 


तुम भी संकल्प पढ़ लो तो में भी संकल्प पढ़ कर निवृत्त हो 
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= | बीमारी में पुत्र की अनवरत सेवा ने इन सब बातों 
को भुला-सा दिया था । पर, संकल्प पढ़ने के सम्बन्ध में की 
गई आनाकानी से वे सब बाते याद आरा गई। इसी से उन्होंने 
मुन्शीराम जी से साफ़ शब्दों में उनका अभिप्राय जानने के लिये 
कुछ साफ़ शब्दों का ही प्रयोग किया । स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी 
उनको कुल स्पष्ट ही देना पड़ा | उन्होंने कहा--“ब्राह्मणत्व पर तो 
मुझे पूरा विश्वास है, किन्तु जिनको आप दान देना चाहते हैं, 
वे मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं हैं और एकादशी के दिन को भी 
में कुछ विशेष नहीं समझता |” 

पुत्र के इन स्पष्ट शब्दों ने पिता जी को sea में डाल 
दिया | उनको ऐसे सीधे जबाब की कुछ कल्पना भी न होगी | 
थोड़ी देर के बाद पिता जी लम्बा सांस लेते हुए बोले-- 
“मैंने तो बड़ी-बड़ी आशायें बांध कर तुमको ऊँची सरकारी 
नौकरी से हटा कर बकालत की SIT डाला था । मुझको तुम से 
बड़ी सेबा की आशा थी | क्या उन सव का मुझ को यही फल 
` मिलना था ? अच्छा, जाओ ।” 

मुन्शीराम कणभर भी वहां खड़े नहीं रहे ओर चुपचाप 
नीचे उतर आये | निजेला एकादशी का संकल्प पढ़ने का धार्मिक 
सङ्कट तो टल गया, किन्तु उससे भी अधिक विकट मानसिक 
सङ्कट दिनभर छाया रहा | दो-तीन दिन पिता जी के दशन भी 
नहीं किये | फिर उन्होंने ही अंग्रेज़ी में किसी मित्र को पत्र 
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धमे-संकट १०३ 
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लिखने के लिये बुलाया । धीरे-धीरे वह मानसिक संकट भी दूर 
हो गया । पर, शीघ्र ही एक दूसरा धर्म-संकट श्रा उपस्थित 
हुआ | 

छुट्टियों के दो मास विताने के बाद लाहौर जाने का दिन 
sar । मन्दिर के ऊपर की बड़ी डथोढ़ी में पिता जी तकिया 
लगाये हुए as थे । मुन्शीराम जी सब तय्यारी करने के बाद 
पिता जी से विदा मांगने गये | वहां पहुंच कर परों में सिर रख 
कर प्रणाम किया | पिता जी का श्राशीर्वाद लेकर ज्यों ही चलने 
को हुए कि पिता जी के श्रादेशानुसार नौकर एक थाली में 
मिठाई ओऔर उसके ऊपर एक Hoel रख कर ले आया | पिताजी 
ने कहा--“जाओ बेटा ! ठाकुर जी को माथा टेक कर विदा 
होश्रो | मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान्‌ के सेवक 
हनुमान जी तुम्हारी Tar करें |? इतना सुनना था कि मुन्शीराम 


' जी सुन्न रह गये। काटो तो खून नहीँ । बोलते भी तो क्या 


बोलते ? ऐसा आदेश था, जिसका पालन करना मुन्शीराम जी 
के लिये स्पष्ट ही आत्महत्या थी । सरल-स्वभान पिता जी पुत्र के 
्रन्तःकरण की अवस्था का ठोक अनुमान नहीं लगा सके | 
उन्होंने सममा कि उदार पुत्र देवता के लिये आठ श्राने की 
अंट कम समझता है। नौकर से Boat की जगह थाली में 
एक रुपया रखवा कर पिता जी ने फिर gaa कहा-“लो 
बेटा ! श्रब ठीक हो गया । देर होती ol ठाकुर जी को माथा 
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टेक कर सवार हो जाओ ।” इसपर मुन्शीराम के लिए चुप रहना 
कठिन हो गया। संकोच का बांध तोड़ कर अपने पर कुछ 
THA करते हुए उन्होंने कहा--“पिता जी ! यह बात नहीं हे, 
किन्तु में अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य केसे कर सकता 
ह! सांसारिक व्यवहार में जो आज्ञा आप देँ, उसके पालन 
के लिये में हाजिर हूँ 1” 

सुन्शीराम जी का इतना कहना था कि पिता जी के चेहरे 
का रंग एकदम बद्ल गया। उन्होंने कुछ क्रोध भरे शब्दों में 
कहा--'क्या तुम हमारे ठाकुर जी को धातु-पत्थर समझते हो ?” 

मुन्शीराम जी के हृद्य की उस समय की ञ्ान्तरिक अवस्था 
का अनुमान लगाना कुछ कठिन नहीं है | उनके हृदय 
में घोर संग्राम मच गया । लोगों की दृष्टि में उस समय मुन्शी- 
राम जी ने बड़ी gear का परिचय दिया, किन्तु यही समय था, 
जब उनको श्रपने पूरे आत्मिक बल से काम लेना चाहिये था | 
पने को सम्हालते हुए उन्होंने कहा--“पर्मात्मा के बाद अपने 
लिये में आपको ही समभता हूं। क्या पिता जी ! आप यह 
चाहते हैं कि श्रापकी सन्तान मक्कार हो ?” पिता जी का क्रोध 
शान्त हुआ । वे कुछ द्विविधा में पड़ गये ओर TAA 
अपनी सन्तान को Ae देखना चाहता है!” मुन्शीराम ने 
फिर बड़ी eset के साथ कहा-“'तब मेरे लिये तो ये मूर्तियां 
इससे बढ़ कर कुछ नहीं । यदि में उनके sna भेट धर कर 
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माथा नवाऊंगा, तो यह मक्कारी होगी ।” ये शब्द क्या थे, 
पिता जी के हृदय को उन्होंने तीर से वेध दिया । वे कुछ 
उद्देग के साथ वोले-"हा ! मुझ को विश्वास नहीं कि मरने 
पर मुझे; कोई पानी देने बाला भी रहेगा। sear भगवन ! 
जो तेरी इच्छा !” जिस पुत्र को पिता का सब से श्रधिक प्रेम 
| प्राप्त करने का गौरव था और जिसके प्रति पिता ने अविश्वास 
को कभी सन्देह में भी प्रगट नहीं किया था, उसके लिये सिद्धा- 
न्त-मेद होते हुए भी पिता जी की seu, अविश्वास और सन्देह 
यह बात सहन करना कठिन था | उसकी अवस्था ऐसी हो 
गई कि मानो धरती में गड़ गया हो । पेर वहां के वहां ही रह 
| गये । मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला । पिता जी भी कुछ 
! नहीं बोले | दस मिनट तक faa हुए चित्र का-सा दृश्य वहां 
बना रहा | फिर पिता जी धीरे से बोले--'अ्रच्छा, अब जाओ ; 
| 


En 
घर्म-संकट १०५ 
| 


नहीं तो देर होगी ।” मुन्शीराम जी चुपचाप प्रणाम कर नीचे 
उतर STF | 

सवारी ( मझोली ) में सवार होने तक कई तरह के संकल्प- 
विकल्प सुन्शीराम जी के मन में उठते रहे | सव से सुख्य प्रश्न 
यह था कि--“जब में पिता जी के धार्मिक विचारों से सहमत 
नहीं, उनके लिये स्वम या Ala का साधन नहीं बन सकता, तब 
सुझ को उनके पदा किये धन के उपभोग करने का क्‍या अधि- 
कार है Y यह विचार मन में आते ही खचे के लिये दिये हुए 
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पचास रुपये एक पत्र के साथ एक सम्बन्धी को पिता जी को 
दूसरे दिन सवेरे दे देने के लिये दे दिये । पत्र में लिखा था-- 
“sigh मन्तव्यो के विरुद्ध मत रखने से मुझको कोई अधिकार 
नहीं कि सुपात्रों के भाग में से कुछ लूं। जीवन शेष दे तो 
श्रापके चरणों में में श्रपनी भेट cao ही ।” उस सम्बन्धी ने 
बह्‌ पत्र और रुपये उसी समय पिता जी के पास पहुंचा दिये। 
पिता जी ने उसी को घोड़ी पर पीछे दौड़ाया और साथ में यहद 
भी कहलाया कि--“तुम प्रतिज्ञा करके गये हो कि मेरी सांसा- 
रिक श्राज्ञाओं से मुख नहीं मोड़ोगे। यह मेरी सांसारिक 
श्राज्ञा है कि ये रुपये ले जाओ और व्यय के लिये बराबर 
मुझ से ही रुपये Hea रहो |” पिता के इस सन्देश से द्विविधा 
में पड़ी हुई आत्मा को बड़ी शान्ति मिली | 

जालन्धर में 'प्रायेसमाज के रविवार के साप्ताहिक अधिवेशन 
में सम्मिलित हो मुन्शीराम जी वकालत की परीक्षा की तय्यारी 
के लिये सम्वत्‌ १६४२ के आश्विन के मध्य में लाहौर पहुंच 
गये | परीत्ता से मुक्त हो पौष मास के प्रथम सप्ताह में जालन्धर 
श्रा गये | पिता जी का पत्र ग्रा गया था कि वे उनके जालन्धर 
आने पर पंशन लेने वहाँ श्रायंगे और वहां से साथ ही उनको 
तलवन ले जायगे । 
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पिताजी के विचारों में परिवतेन १०७ 


सं मे ada 
६, पिता जी के विचारों में प 
दृढ़ पुत्र का सत्याचरण वृद्ध पिता पर भी प्रभाव न बिना 


नहीं रहता | इस सचाई की साक्षी मुन्शीराम जी और डनके 
पिता जी के जीवन से मिलती है । जिस दिन मुन्शीराम जी 


जालन्धर आये थे, उसी दिन पिता जी को भी वहाँ : 


पहुंचना था । दिनभर पिता जी की प्रतीक्षा करने के बाद 
शाम को नौकर को उनको देखने के लिये रास्ते में विठा कर 
मुन्शीराम जी स्वयं आर्यसमाज के अ्रधिवेशन में सम्मिल्लित 
होने के लिये चले गये | ईश्वर-प्राथेना के बाद आपका ही प्रवचन 
( भाषण ) हुआ | प्रवचन समाप्त करके श्राप वेदी के नीचे 
उतरे ही थे कि नौकर ने पिता जी के आने की सुचना दी। 
मुन्शीराम जी उसी समय उठ कर भागे, रेलवे फाटक के पास 
पिता जी के दशन किये और उनके चरणों का स्पर किया । 
सहसा पिता जी ने पूछा-- क्‍या समाज का अधिवेशन समाप्त 
हो गया ?” पिता जी की समाज की ओर इतनी Batis देख 
कर मुन्शीराम जी को थोड़ा À हुआ श्रौर संकोच से 
wat दिया--“केवल भजन और शान्तिपाठ बाकी था | आपका 
अना सुन कर मैं भाग आया |” पिता जी ने अमभरे शब्दों में 
कहा--“जल्दी क्या थी ? समाज का अधिवेशन समाप्त करके ही 
आना चाहिये था ।” ये शब्द और भी अधिक विस्मय पेदा 
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करने वाले थे । कहां तो तलबन में प्रगट किया गया रोष और 
कहां यह उदारतामय प्रेस ! 

दूसरे दिन तलवन जाने पर पिता जी के धार्मिक विचारों में 
पदा हुए इस परिबतेन का कारण समक में आया | मुन्शीरामजी 
के स्वाध्याय के तलवन के साथी, वहां के देहाती मदरसे के 
अध्यापक ओऔर संस्कृत का कुछ अभ्यास होने से नित्य-प्रति 
a जी को धर्म-प्रन्थ पढ़ कर सुनाने वाले श्री काशीराम जी 
के ही कारण पिता जी के धार्मिक विचारों में यह परिवतेन हुआ 
था। तलवन से लाहोर जाते हुए मुन्शीराम जी अपना 'सत्यार्थ- 
प्रकाश! और 'पंचमहायज्ञविधि! पिता जी के कमरे में भूल गये 
थे। पिता जीने काशीराम जी से उन पुस्तकों को सुनने की 
इच्छा प्रकट की । ज्यों ही पणिडत जी पुस्तक पढ़ने को तय्याश 
हुए कि पिता जी ने कहा--“पंशिडत जी ! पहले इनकी देख- 
भाल कर लो, तब सुनाना । हम निन्दायुक्त नास्तिकपन के ग्रन्थ 
नहीं सुनना चाहते |” परिडत जी ने बुद्धिमानी से काम लिया 
आर सव से पहिले 'पंचमहायज्ञविधि? में से ब्रह्मयज्ञ का प्रकरणा 
अर्थ सहित सुनाया | इस पर उन पुस्तकों के प्रति पिता जी की 
कुछ श्रद्धा पैदा हुई । फिर 'सत्यार्थप्रकाश” का पहिला समुल्लास 
का पाठ शुरू हुआ । इसका उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे 
पंडित जी से एक दिन बोले--“पंडित जी ! हम तो अविद्या में 
ही पड़े रहे । हमारी मुक्ति केसे होगी ? हमने तो आज तक 
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मुख्तारी को दुकानदारी १०६ 


निइर्थक ही क्रियाएं कीं | आब से वेदिक संध्या करेंगे |” पिता जी 
ने सन्ध्या के मन्त्र भी अर्थो के साथ याद किये ओर पंचायतन, 
पांचों देवताओं की atest की पूजा के साथ-साथ वेदिक सन्ध्या 
भी RARR करने लग गये | 

पिता जी के इन घार्मिक विचारों में हुए परिवतन का मुन्शी- 
राम जी को विशेष फल यह मिला कि उनके प्रति पिता जी का 
प्रम पहिले से भी अधिक हो गया। तलवन में प्रगट की गई 
MAHA का व्याज सहित बदला सिल गया | 


७. मुख्तारी की दुकानदारी 


fo वा को गीदडभसकी दिखा कर कानून की पहली 
Qa में अनुत्तीण होकर उत्तीया होने के बाद सम्वत्‌ १६४२ 
P न्त में जालन्धर आकर सुन्शीशाम जी ने फिर मुख्तारी की 
दुकान खोली | आर्यसमाज के काम में भी इस समय वड़ा हिस्सा 
लेना शुरू कर दिया । वकोल के पास जो सामान और उसकी 
दुकान में जो आकर्षण चाहिये, वह सव श्रनायास ही इकट्ठा 
होगया | पिताजी की कृपा से घोड़ा-गाड़ी, कुरसी मेज़ आदि सव 
सामान मिल गया । कानूनी पुस्तकें तो अधिक नहीं थीं, किन्तु 
दूसरी पुस्तकों की कुछ भी कमी नहीं थी | wae और यजुवेद 
का क्रूषि दयानन्द कृत भाष्य आने पर तो सोने पर सुहागा चढ़ 
गया | पुस्तकालय की शोभा सहज में ऐसी बन गई कि बड़े-बड़े 


t 
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११० स्वामी श्रद्धानन्द 


वकीलों के यहां भी पुस्तकालय की शोभा वैसी नहीं थी । बाक़ी 


सब सामान जुट जाने पर श्रमीरखां नाम का वह पुराना 
मुन्शी भी फिर अआगया | विश्वासपाव, मेहनती, भलामानस और 
बड़ा ही शरीफ़ ्रादमी था | मालिक की भलाई के लिये कभी 
कभी कूठ बोल देने पर भी उसने मालिक के प्रति कभी अखत्या- 
चरण नहीं किया था | इस प्रकार सब साज-सामान जुट जाने 
पर मुझ्तारी की दूकानदारी अच्छी चल निकली | 
इस समय की एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी की सचाई 
दर्शाने के लिये करना आवश्यक दै । मुन्शी अ्मीरख़ां दूकान के 
साइनबोडे पर 'मुख्तार? की जगह 'लीगल प्रेक्टिशनर? शब्द 
'लिखवा लाये | मुन्शीराम जी ने उसको सहन नहीं किया और 
बोडे में “लीगले प्रेक्टिशनर? की जगह 'मुख्तार' लिखने को बोर्ड 
` बापिस कर दिया । इसी प्रकार मुकइमों में भी यथासम्भव 
अधिक से अधिक सचाई और सावधानी से काम लेना शुरू 
| व्यक्तिगत जीवन की इस सचाई से श्रधिक कठिन सचाई 
दूसरी थी | वह थी सभ्य-समाज के साथ उठतेबैठते हुए अपने 
सिद्धांतों के पालन करने की । 
उनके पुराने एक मद्यप मित्र एकिजिक्युटिव इंजिनियर ने 
उनको श्रपने यहां एक दिन सवेरे की दाबत दी। सुन्शीराम जी 
को कया मालूम था कि ये सभ्य तथा सुशिक्षित सममे जाने 


वाले लोग दिन में भी शराब उँडेले बिना नहीं रह सकते और 
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उनको वहां पर ऐसे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा ? वे 
पहुँचे ही थे कि सब उनको लिपट गये | कुछ ने हाथ-पैर पकड़े, 
दो ने मुँह खोला और तीसरे लगे मुँह में शराब उँडेलने । शराब 
का प्याला नाक के सामने गया ही था कि तुरन्त कै ( उल्टी) 
होगई | पकड़ने वालों के कपड़े भर गये और वे उनको छोड़ कर 
लगे अपने श्राप को ही सम्हालने | मुन्शीराम जी उठ कर बाहर 
ara । कुँये पर मुँह-हाथ धोया और सीधे घर लौट आये | उस 
घटना ने सब मद्यपी साथियों को सावधान कर दिया । उसके 
वाद्‌ उनको अपने यहां ऐसे अबसर पर निमन्त्रित करने का 
किसी को भी साहस नहीं हुआ । 

ऐसी घटनाओं से धम-सेवा का मागे सदा के लिये निविध्न 
= । व्यावहारिक जीवन में भी असत्य मार्ग पर जाने कौ 
sara कंभी अनुभव नहीं हुई और न कभी कोई प्रलोभन 
ही उनको पथश्रष्ट करने में सफल हुआ | 


८. पिता जी की बीमारी ओर देहावसान 


फाल्गुन १६४२ (फरवरी १८८६ ) में पिता जी फिर 
अर्धाड़ से पीड़ित हुये और मुन्शीराम जी को तलवन जाना 


पड़ा । 
पिता जी का मुन्शीराम जी पर कितना विश्वास और प्रेम 
था, इस का पता उस समय की एक घटना से लग जाता है। 
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चिर-विश्वस्त नौकर भीमा ने इशारा पाते ही तुरन्त anit 
का एक पुलिन्दा लाकर सामने रख दिया । उस में पिता जी का 
लिखा हुआ वसीयतनामा था, जिसमें मकान ज़मीन आदि सब 
भाइयों में बांट कर नकद्‌-आभूषण आदि सब धन मुन्शीराम जी 
के नाम लिख दिया था और कुछ घमे-कार्यी का करना भी उन 


के ही सुपुदे किया गया था। मुन्शीराम जी ने उस को पढ़कर _ 


उस के स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की | उस के सम्बन्ध 
में बहुत विवाद हुआ | अन्त में मुन्शीराम जी ने स्पष्ट ही कह 
दिया कि यदि वसीयतनामे में कुछ भी परिवत्तेन नहीं किया गया 
तो वे अ्रपना हिस्सा भी .लेने से इनकार कर देंगे और उस को 
` रद्द कर देने पर ही वे उनकी श्ाज्ञानुसार सब कार्यों का सम्पादन 
करेंगे । पुत्र के इस दृढ़ निश्चय के सामने पिता के ore को 
हार माननी पड़ी। पिता जी ने हार मानते हुये कहा--“यह 
वसीयतनामा भी तुम्हारी ही सम्पत्ति है | तुम जैसा चाहो वैसा 
करो |! पिता जी के ये शब्द gad ही मुन्शीरास जी ने वह 
बसीयतनामा फाड़ दिया | 
पिता जी फे इलाज की सुव्यवस्था कर she उन को कुछ 
इच्छा होते देख कर मुन्शीराम जालन्धर आ गये। प्रायः 
प्रति रविवार को वे पिता जी की अवस्था देखने और उन से 
मिलने तलवन आते जाते रहे | अच्छे अच्छे इलाज होने पर 
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| । पिताजी की बीमारी और देहावसान ११३ 


| = बीमारी ने पिता जी का पीछा नहीं लोड़ा। डाक्टरी 
4 इलाज के ae हकीमी इलाज भी कराया गया। १५ ०) 
कीमत तक का नुसखा काम में लाया गया । अवस्था दो-एक दिन 
अच्छी रहती और फिर बिगड़ जाती थी । इस श्रस्वस्थ आवस्था 
की एक घटना भी मुन्शीरास जी पर पिताजी के see विश्वास 
को प्रगट करती है | एक दिन बड़े भाई पिताजी को पिलाने के 
| लिये गिलास में कुळ लिये खडे थे । पिता जी ने कहा--“यदि 
मुन्शीराम कह दे कि इसमें मांस नहीं दै तो में पी लूंगा | बह 
| मेरे भले के लिये भी कूठ नहीं बोलेगा ।” बात यह थी कि हकीम 
| जी ने aa ( मुर्गी के बच्चे का शोरवा अपनी दवा का अनुपान 
ie बताया था | बड़े भाई पहले वह शोरवा ही बनवा लाये थे आर 
चने का रसा बता कर उनको दे दिया था, जिसे उन्होंने एक 
ye पीकर te दिया । मुन्शीराम जी ने जांच कर पता 
लगाया कि इस बार शोरवा न देकर चनों का रस ही दिया जा 
रहा था | फिर स्वयं वह गिलास उनके सामने किया | पिताजी ने 
| कहा--पी लूं? विश्वासपात्र पुत्र ने कहा--पी लीजिये |! 
उन्होंने इस प्रकार पिया, मानो मुन्शीराम के ही हाथों से उनको 
j अन्तिम भोजन ग्रहण करना था | अवस्था बहुत बिगड़ गई | 
{ fre से भी डाक्टर बुलाया गया । रात जैसे-तैसे बीत गई । 
सवेरे हिचकी का ज़ोर वैध गया, जो यत्न करने पर भी बन्द नहीँ >> 
हुआ । दोपहर के बाद पिताजी के आदेशानुसार मुन्शीरामजी 
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ने उपनिषदों का पाठ आरम्भ किया । थोड़ी देर वाद पिताजी 


' ने वेदिक aaa कराने के लिये कहा । उसी समय हवन-सासप्री 


के लिये आदमी को घोड़े पर जालन्धर दौड़ाया गया | दोपहर 
को वे सब घर वालों से मिले। फिर पंडित काशीराम ओर 
मुन्शीरामजी पिताजी को भजन सुनाते रहे | प्रायः सारी रात 
पिताजी की सेवा में मुन्शीरामजी ने जागते बिताई | SAT 
दिन कुछ अच्छा बीता । पर, शाम से फिर अवस्था विगड़ने 
हलगी | १२ आषाढ़ (२६ जून) की रात को & बजे मुन्शीरामजी 
के वेदपाठ करते हुए पिताजी ने अन्तिम सांस लिया | नाड़ी 
मुन्शीरामजी के हाथ में थी । वह भी वन्द हो गई। घर भर में 
सन्नाटा छा गया और थोड़ी ही देर बाद रोना-चिल्लाना शुरू 
हो गया | सब रात जागते हुए कटी । सवेरे Beaty क्रिया की 
तय्यारी शुरू हुई | मुन्शीरामजी समभे थे कि इस सम्बन्ध में भी 
, किसी धार्मिक-संकट का सामना करना पड़ेगा । घर और बिरा- 
दरी बाले पौराणिक संस्कार के लिये आग्रह करेंगे । पर, उनकी 
दृढ़ता के सामने किसी को कुछ बोलने तक का साहस नहीं 
हुआ । हां, काना-फूसी बराबर होती रही। स्मशान-भूमि में 
मुन्शीरामज्ञी की इच्छा के अनुसार ही वेदी बनाई गई, चन्दन 
की लकड़ियों में शव रखा गया और मन्ठपाठ हो कर घी की 
आाहुतियों के साथ दाह-संस्कार किया गया | जालन्धर से मँगाई गई 
सामग्री हवन के काम तो न आई, किन्तु इस अन्तिम संस्कार में 
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उसका उपयोग किया गया | घर लौट कर गृह-शुद्धि के लिये | 
' किये गये हवन में भी वह काम आई। अर्थी के कारचोबी के 
दुशाले के लिये जव महान्राह्मणों में sqa में झगड़ा हो गया, ' 

| तो उसको भी शब के साथ ही चिता की भट कर दिया गया | | 
घर में बड़े भाई ने तो गरुड़ पुराण की कथा विठाई और मुन्शी- 
रामजी ने अलग उपनिषदों का पाठ किया | 


घर की सम्पत्ति के बंटवारे में मुन्शीराम ने जिस सचाई का | 
परिचय दिया, वह भी कोई साधारण घटना नहीं थी । पिताजी | 

| : की आज्ञानुसार भीमा ने सव चावियां लाकर मुंशीराम जी के | 
सामने रख दीं | मुंशीरामजी ने सब की इच्छानुसार ही सम्पत्ति | 

का वैरवारा करने के बाद जो बचा वह अपने हिस्से रखा | 
| 

| 

f 


gal, बरेली और बनारस के चक्कर लगा कर वहां के साहूकारों 
की कोठियों का भी सब हिसाब साफ़ कर दियः। जो नक़द रुपया 
उन लोगों से मिला, उसका भी बंटवारा सब की इच्छानुसार ही 
कर दिया तीनों भाइयों ने नक़दी अधिक ली और बग्चियां, घोडे 
आदि पूरी कीमत लगा कर युन्शीराम जी के हिस्से में कर दिये। 
इस यात्रा में बहुत-से पुराने साथी मिले । 

पिताजी की बीमारी, देहात्रसान और उसके बाद घर की 
योस्य व्यवस्था करने में अनियमित समय लग जाने के कारण 
मुख्तारी की दुकान बन्द पड़ गई | वकालत की श्रन्तिम परीक्षा 
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देनी बाकी थी, जिसके लिये शीघ्र ही लाहौर जाने का विचार 


था। इस लिये मुख्तारी की दूकान को अभी बन्द ही रखा | 


वकालत की 'अन्तिम परीक्षा ओर उसका 
अनुभव 
सफल वकील होने पर भी वकालत इस जीवनी का बहुत 
ही गौण विषय है । वकालत के साथ धर्मप्रचार की प्रायः प्रति- 


दन्द्विता रही और उसमें सदा घमै-प्रचार की ही विजय होती 
रही । फिर भी वकालत की कुछ घटनाएं मुन्शीरामजी के कुछ 


` सदूगुणों को प्रगट करती हैं। उनके लिये ही वकालत के प्रसंग 


पर कुछ लिखना आवश्यक है । 

पिताजी के देहावसान के बाद मुन्शीरामजी ने द्शहरे का 
त्यौहार जालन्धर में मनाया | दशहरा के एक सप्ताह बाद बकाः 
लत की परीक्षा के लिये श्राप लाहौर TÀ | पिछले वषे के 
कुछ साथियों के पास ही डेरा किया । परीक्षा की तेयारी के 
दिनों में 'प्रमृतसर आर लाहौर आयेसमाज के उत्सवों में भी 
सम्मिलित हुए । मागेशीष सम्बत्‌१६४३ के पिछले दिनों (दिसम्बर 
सन्‌ १८८६ के आरम्भ) में परीक्षा दी और परिणाम बहुत 
दिनों तक नहीं निकला | यूनीबसिटी के रजिद्रार मि० ल्लारपेणट 
साहब ही इतनी देरी के कारण थे | पहिले वपे की शिश्चित की 
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| 

| 
| भूख इस वप बहुत बढ़-चढ़ गई थी | गएडासिह नाम का एक एजे- 
| यट भी सत्र सौदा पटाने को मिल गया था | वकालत के परीक्षार्थी 
से १५००), मुख्तार से १०००) और बी. ए. तथा एम. ए. से 
इससे कुछ कम लिया जाता था | वक्रालत में पहिला ओर दूसरा 
होने वाले ने तो क्रमशः ३५००) आर २५००) तक दिये थे | 
सुन्शीरामजी के पास सन्देश आया कि वे परीक्षा में उत्तीण तो 
। हैं, किन्तु उनको भी एक हजार की भेंट चढ़ाये बिना प्रमाण-पत्र 
नहीं मिलेगा | मित्रों के पत्र आने पर मुन्शीरामजी इस विचार 
से लाहौर गये कि वहां पहुच कर इस सब अनाचार का ANET- 
| फोड़ करेंगे, किन्तु उनके वहां पहुंचने से पहिले ही हिसार के 
' प्रसिद्ध वकील लाला चूड़ामणि ने सब रिपोटे उस समय फे 
वाइस-चान्सलर सर विलियम रेटिगन के पास पहुंचा दी । 
वाइस-चांसलर ने परिणाम की सारी फ़ाइल उसी समय अपने 
पास am ली | सिनेट ने लाला चूड़ामणि फे सिवा बाकी सब्र 
को नापास कर दिया । मुन्शीरामजी की सब मेहनत इस बार 
भी SERU ही बेकार गई | लारपेणट साहब पर मुकदमा चला। 
उनको श्पने किये का फल भोगना पड़ा। पर, मुन्शीरामज़ी | 
सरीखे जिन निरपराधों के गले पर छुरी फिर गई थी, उनके | 
¦ प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार कुछ न हुआ इस प्रकार श्रन्याय- | 
gas अनुत्तीय होने से मुन्शीरामजी के दिल पर बड़ी गहरी | 
oa लगी | लाहौर के चीफ़ कोटे के जस्टिस बनने की आशा का 


yg 
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तार तो टूटा ही, साथ में कानून के पेशे से भी रुचि हट गई। 


पर, वकालत पास करने की इच्छा बनी ही रही। इस लिये 
झगले वप सम्बत्‌ १६४४ के मागैशीष ( नवम्बर १८८७ ) में 
मुन्शीरामजी परीक्षा की तय्यारी करके कुछ पुस्तकें साथ में लेकर 
फिर लाहौर पहुंचे | २६ se २७ नवम्बर को लाहोर sÀ- 
समाज के उत्सव में भी सम्मिलित हुए। उत्सव के दो ही दिन 
बाद पता चला कि परीक्षा दो मास के लिये स्थगित कर दी गई 


समाज के काम में लग गये । इन दो महीनों में क़ानून की पुस्तकों 
को GST तक नहीं | ४ माघ १६४४ ( १७ जनवरी १८८८) 
को आप फिर परीक्षा के लिये लाहौर को रवाना हुए। मागे में 
गुरुदासपुर, फ़िलौर और अमृतसर आयेसमाजों के उत्सव 
भुगताये | २४ से २६ माघ ( ६ से ६ फरवरी ) तक परीक्षा 
हुई । कुळ तय्यारी न करके और निरन्तर आर्यसमाज के कामं 
में लगे रहने पर भी परीक्षा बहुत seal तरह गुजरी और 
Ee सफलता भी प्राप्त हुई । पर, धर्मे प्रचार की धुन समा जाने 
के बाद परीक्ता की सफलता बकालत के पेशे में कुछ अधिकं 
काम नहीं आई | 

बकालत के पेशे की.केवल दो-तीन घटनाएं ही उल्लेखनीय 
हॅ | दो घटनाएं तो. बकालत पास करने से पहिले मुख्तारी के 
दिनों की हैं और एक कुछ दिन बाद की है। सब से अधिक 
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महत्वपूर्ण घटना वह दे, जिसने यह अनुभव कराया कि वकालत के 
साथ सचाई नहीं निभ सकती । सम्वत्‌ १९४३ में मुन्शीरामजी की 
मुख्तारी खूब चमकी | उन दिनों जालन्धर में फ़ौजदारी मुकदमों 
के लिये वीची साहब का बड़ा नाम था | बड़े-बड़े मुकदमे प्रायः 
सब उनके ही पास जाते थे। किसी जाट-सरदार के मुक़दमे की 
पैरवी करते हुए बीची साहब ने आपको देखा तो वे आपकी 
योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि बड़े-बड़े मुक्रदमों में आपको 
अपने साथ रखने लगे | इससे आपकी योग्यता का सिक्का जम गया 
ओर मुख्तारी खब चल ,नेकली। दीवानी का काम आपके पास 
पहिले से ही aga आता था । पर, यह्‌ प्रसिद्धि श्रधिक समय 


- तक न'निभ सकी | इसका कारण यह्‌ था कि एक साठूकार एक 


हज़ार के दावे का एक मुकदमा आपके पास लाया । उस पर 
टिकट नहीं था। इस लिये आपने साहूकार को बताया कि 
उसके HMC पर मुक़दमा नहीं चल सकता | मुकदमा चलाने 
का सीधा रास्ता साहूकार की समक में नहीं वेठा | पर, कुछ 
दिन वाद उसी पर टिकट लगा कर साहूकार फिर आया और 
अपर्ज्जीदावा दायर करवा दिया | ko रुपये फ़ीस देना ठीक करके 
२५ रु० पेशगी भी दे द्रिये और जल्दी में मुख्तारनामे पर सही 
भी करा ली | मुन्सिफ़ अकृरूराम के सामने सुक़दसा पेश हुआ । 
हाथ में कागज़ और बही आने पर तुरन्त समक में आ गया 
कि मामले में जालसाज़ी की गई है । मन्सिफ साहब के सामने 


; मुकदमे की पेशवी 
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करने से साफ़ इन्कार कर दिया और संशी 
को gan दिया कि फीस के २५ रु० लौटा दो | संसिफ़ साहिब 
ने अंग्रेज़ी में बहुत समकाया कि इससे बदनामी होगी श्रौ 
इससे mAs हानि भी उठानी पड़ेगी। पर, झुंशीरामजी ने 
एक न मानी | उस मुंशी को भी छुट्टी दे दी, जिसने इस सुकद्मे 
के लिये मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर लिये थे। इस सत्य-व्यवहार 
से उनके पेशे थवा व्यबसाय को उससे बहुत बड़ा धक्का लगा | 
पांच सौ माहवार की श्यामदनी १५०) के लगभग रह गई | पर, 
यह स्थिति अधिक दिन नहीं बनी रही । जहां सत्य-उयवहार से 
इतनी भारी हानि उठानी पड़ी थी, वहां घर्म-प्रचार को लगन का 
शुभ-फल भी ध्यनायास ही द्वाथ या गया | 

जालन्धर की धर्मसमो में पडित दीनदयालुजी के साथ हुई 
मुठभेड़ की घटना को यहां ही दे देना ठीक होगा । पंडित दीन- 
दयालुजी के व्याख्यानों के उत्तर में जालन्धर्यायेसमाज में 
मंशीरामजी का व्याख्यान अच्छे जन-ससुदाय में हुआ था | 
एक Wea उस व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि 
व्याख्यान से दूसरे ही दिन एक बड़े gaa में एक हज़ार Ha 
ठहरा कर पांच सौ रुपये नकद दे गये | दूसरी ओर से जालन्धर 
के सव से बड़े दो वकीलों कों खड़ा किया गया था । वात यह 
थी कि सरदारजी वकीलों की परीक्षा लिये बिना किसी के हाथ 
में मुकदमा नहीं देना चाहते थे | उन्होंने अदालत में प्रायः सभी 
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वकीलों को बहस करते हुए सुना था। वे इसी उघेड- 
बुन में थे कि श्आर्यसमान में मुन्शीराम जी के भाषण में 
उनका तर्क-वितर्क सुन कर इतने खुश हुए कि और अधिक 
छान-बीन न करके उनके ही हाथ में मुकदमा दे गये। Bait 
रामजी के लिये यह घटना कुछ कम आश्वयेजनक नहीं थी। 
इसी प्रकार उनकी मुख्तारी के चांद का YSTA शुरू हुआ आर 
झ्रामदनी बढ़ती चली गई | 

माघ सम्बत्‌ १६४७ ( जनवरी १८६१) की सुकेत-याला 
को भी यहां ही इसलिये निपटा लेना चाहिये कि उसका उद्देश्य 
एक सुकहमे की पेरवी करना ही था, इस में सन्देह नहीं क्रि उस 
यात्रा में धर्स-प्रचार का काम भी अच्छा हुआ । सुकेत के राजा 
दुष्टनिकन्दन सेन ने अपने सगे चाचा मियां शिवसिंह को देश- 
निकाला देकर उनका सब भयडार लूट लिया था । अपने भाइयों 
को शुज़ारे के अधिकार से भी वंचित करके राज फे बाहर कर 
दिया था ! मियां शिवर्सिह अपने छोटे भाई Rai ज्वालासिह 
आर भतीजे मियां जनमेजय तथा उसके भाई के साथ जाझन्धर 
में राय शालिग्राम के यहां आ गये | मियां जनमेजय श्रायसमा- 
जियो की संगति से आयस pra के सभासद्‌ और मुशीराम जी के 
अन्यतम साथी वन गये | इन्हीं मियां शिवसिह की ओर से मुंशी- 
राम जी उस मुकदमे की पैरवी के लिये सुकेत गये थे, जो कि 
उन्होंने ust दुष्टनिकन्दन सेन के विरुद्ध अपना भणत र लूटने के 
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लिये चलाया था | कमिश्नर को इस मामले की जांच करने के 
लिये वहां भेजा गया था | सत्रहू दिन तक इस मुकदमे के लिये ' ष 
मुन्शीराम जी को वहां ही रहना पड़ा। मुक़दम के साथ-साथ | 
प्रकृति का आनन्द लूटा, मनुष्य-स्त्रभाव का कुछ अध्ययन किया 
आर साथ में बदिक-धम का प्रचार भी किया | दूसरी ओर से 
बैरिस्टर रेगिटन मामला लड़ने के लिये आये थे | मुन्शीराम जी 
की सहायता के लिये arg दसोंधीराम आर लाला गणेशदास 
वकील भी बुलाये गये थे । पर, उनमें एक शराबी आर दूसरे 
Saal के ज्ञान से शून्य थे | इसलिये मुकदमे की तय्यारी का 
सत्र काम मुन्शीराम जी के ही सिर पर आपड़ा | भयडार लूटने 
| ' के दावे के लिये प्रमाण क्या पेश किया जाता ? अत्याचारों से 
पीड़ित प्रजा ने स्वय आकर छिपे तौर परः चोरी के माल का 
पता देना शुरू किया । मुशीराम जी ने कमिश्नर से तलाशी के 
वारणट मांगे । इस पर कमिश्नर ने मियां शिवसिह से कहा कि 
यदि वारंट पर चोरी का माल कहीं से हाथ न HAT, तो उनको | | 
' जेल की हवा खानी पड़ेगी | मुन्शीराम जी ने यह सब ज़िम्मेवारी ) 
TA ऊपर ले ली और एक लिखित प्रार्थनापत्र भी कमिश्नर के 
सामने पेश कर दिया। साथ में कुछ गुप्त प्रमाण भी उसके... | 
' सामने रख दिये कमिअर ने सरिरतेदार का भी रास्ता न देखा 
' शर मुन्शीणाम जी से ही बारण्ट लिखवा कर जारी कर दिये। | 
सवेरे १० बजे पुलिस वारंट लेकर तलाशी के लिये गई और | ` 
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वकालत की श्रन्तिम परीच्ता और उसका अनुभव १२३ 


६ बजे तक राजा साहब के नौकर-चाकरों और विश्वासपात्र 

लोगों के घरों में से चोरी का माल बरामद करके ले आई । सब 

ने यही बयान दिया कि राजा ने वह सामान उन को कुछ दिन 

के लिये रखने को दिया था । इस का परिणाम यह हुआ कि 

एक लाख रुपये के दावे में ४० हजार की मुफ़्त में बांटी जाने 

| वाली दवाइयों की कीमत काट कर ६० हज़ार की डिगरी दोगई। 

Afer रेगिटन राजा से रोज़ की एक हज़ार फ़ीस लेते थे और 

।' एक सौ भोजन का खचे लेते थे । पिछले सात दिनों में लाहौर 

' जाने का बहाना वना कर सोलह सौ प्रति दिन लेते रहे | राजा 

साहब को इतना ख़चने पर भी सुहकी खानी पड़ी | वकालत के 

पेशे में मुन्शीराम जी की यह एक असाधारण विजय थी। इस 

से उनकी ख्याति भी खव हुई और वकालत का पेशा भी Ba 

चमक उठा | फ़ेसला होते ही सुन्शीराम जी लौटना चाहते थे, 

' पर मियां शिवसिंह और उन के सम्वन्धियों के आग्रह पर रुपया 

लेने, गिनबाने और खोटे रुपये बदलवाने तक का सब काम 

भी उन को ही करना पड़ा और कुळ अधिक दिन के gra में 
रुकना पड़ा । 


a 
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सार्वजानिक जीवन का उपक्रम 


१. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ, २. विरादरी से खारिज किये 
जाने की धमकी, ३. धर्म-प्रचार का विस्तार, ४. जालन्धर 
झार्यसमाज का पहला उत्सब, ४. Go दीनदयालु जी 

| से मुठभेड़, ६. बम्बई की पहली यात्रा, ७. पहले 
| - पुत्रका जन्म, ८. जालन्धर-समाज का दूसरा 
| उत्सव, ६. सत्य-प्रेम और धर्मनिष्ठा, 
Qo. इन दिनों का ०यक्तिगत जीवन, 

११. धमे-प्रचार की धुन और जाल- 

न्धर-समाज का तीसरा उत्सव, 

१२. दो-तीन दुःसह वियोगः 
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१. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ 

चेत्र मास सम्वत्‌ १६४३ में श्री मुन्शीराम जी रोग शय्या 
पर पड़े हुए पिता जी से मिलने के लिये तलवन गये हुए थे । 
वहां से जालन्धर आते ही sa भाइयों ने आ घेरा | उन से 
मालूम हुआ कि अमृतसर का परिडत श्यामदास वहां आया हुआ 
है, जिस ने आर्यसमाज को शास्त्रार्थ के लिये वारबार ललकार 
कर ऐसा नीचा दिखाया है क्रि आफ़त ढा दी है । नियोग आदि 
विषयों को लेकर ऐसी अश्छील भाषा में सबसाधारण को भड 
काता है कि आयेसमाजी कहीं मुह नहीँ दिखा सकते | श्री 
मुन्शीराम जी ने उसी सगय BAM का स्वीकृति का पत्र 
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लिखा । कुछ लिखा-पंढी फे बाद परिडत श्यामदास “मूतिषुज्ञा 
ओर अबतारवाद्‌ के मणडन” पर शास्त्राथे करने के लिये तय्यार 
हुए। mara दिन भी नियत हो गया। मुन्शीराम जी ने 
अपने ही यहाँ मुन्शीगिरी करने वाले काशीराम को लाहोर 
झर्यसमाज के प्रधान श्री साइदास जी के नाम पत्र देकर शास्त्रार्थ 
के लिये पणिडत लाने को लाहौर भेजा | वहां से कोई पयिडत 
तो न मिल्ला, किन्तु यहां तक कहा गया कि “छोटे-छोटे mÀ- 
समाजों को बिना हमारी झाज्ञा mend नहीं रच लेना 
चाहिये | ``" "यदि साहस नहीं था तो शास्त्राथ की डींग ही 


क्यों मारी थी 2” काशीराम लाहौर से निराश होकर अमृतसर ` 


sia) परिडत धमेचन्द्र जी काश्मीरी उस समय अमृतसर 
्रार्यसमाज के प्रधान थे। उन्होंने लाजपत नाम के जिस 
ब्राह्मण युवक को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाया था, उसको ही काशी- 
शाम के साथ कर दिया | लाजपत श्रच्छे वक्ता तो न थे, पर 
संस्कृत बोल लेते थे। उन की सहायता से Maras की तय्यारी 
की गई आर रात को शास्त्राथे का मोर्चा भी लिया गया। 
संस्कृत में ही wrens करने की शते थी । पर, श्यामदास जनता 


पर प्रभाव -डालने के लिए हिन्दी में बोलने लगे। बस, तब 


क्या था ? मुन्शीराम जी उठ खड़े हुए और ल्लगे स्वयं ही 
शास्त्रार्थ करने | पणिडत का sive था कि लाजपत ही को 
MANA करना चाहिए, पर मुन्शीराम जी का एक ही जवाब 
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था कि जब परिढत जी ने स्वय ही शास्त्राथे की शते का पालन 
नहीं किया, तो उनको कोई अधिकार नहीं कि दूसरे पक्ष को शर्ते 
पालन के लिये बाधित करें। urea का परिणाम SÀ- 
समाज के लिये बहुत शुभ हुआ | दूसरे दिन से समाज-मन्दिर 
में श्यामलाल के व्याख्यानों का खयडन होने लगा, जिन में 
इतनी भीड़ होने लगी, जितनी पहिले कभी न हुई थी | जाल- 
न्धर में इस प्रकार का यह पहला ही शास्त्राथ था। Bea 
मतावलम्बियों के साथ होने वाले जालन्धर-आयेसमाज के 
संघर्ष का इस शास्त्राथ से ही gata हुआ था | इसलिये भी 
इस का विशेष महत्व था । इस से AJAA को बहुत लाभ 
हुआ । पहिला प्रत्यक्ष लाभ तो यह था कि तीस-पंतीस नये 
सभासद मिल गए, दूसरा यह कि जालन्धर के आय पुरुषा ने 
परमुखापेन्ती न रहकर बहुत प्रारम्भ में ही म्वावल्लम्बन का पाठ 
पढ़ लिया | श्रभी तक पञ्जाव में प्रतिनिधि-सभा की स्थापना 
नहीं हुई थी । लाहार के सिवा किसी और समाज को MST 

रने का Bae न था। लाहौर के बाहर का कोई भी 
गृहस्थ शास्त्राथे तो क्या धमप्रचार तक करने का साहस नहीं 
करता था । ऐसी हालत में गांवों का तो कहना ही क्या, बडे- 

ड़ नगरों तक में आयसमाज का सन्देश पहुंचना कठिन था | 
maiè लिए अबतक आयेसमाज की ओर से त्राह्मण- 
कुलोत्पन्न पणिडत ही खडे हुआ करते थे | संस्कृत ता क्या, हिन्दी 
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at भी Sear अभ्यास करना सर्वसाधारण SÀ पुरुषों ने 
शुरू नहीं किया था। इस सारी प्रथा को बदलने का श्रेय इस 
mai के कारण जालन्धर-प्रायेसमाज को ही मिल्ला । 
जालन्धर-श्यैसमाज ने अपने पेरों पर खड़ा होने की शिक्षा 
ग्रहण की और दूसरे समाजों के सामने भी इस सम्बन्ध में एक 
उदाहरण उपस्थित किया । 
इस शास्त्राथ से आयसमाज को मिलने वाले सामुदायिक लाभ 
की iar मुन्शीराम जी को जो व्यक्तिगत लाभ मिला, वह सी 
कुछ कम नहीँ था | लाहौर के ्रायै-नेताओं की बौछार आर उनमें 
से हुई निराशा से सुः्शीरामजी ने यह दृढ़ संकल्प किया कि भविष्य 
में अपनी सहायता के लिये किसी दूसरे पर निभेर नहीं रहेंगे | 
इस संकल्प की पूर्ति के लिये ही वैदिक अन्थों के स्वाध्याय के 
लिये उन में अधिक रुचि पैदा हुई । ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६४३ के 
प्रारम्भ से ही उन्होंने मूल वेदों की पुनरावृत्ति शुरू कर दी । 
प्रातः-सायं दोनों समय हवन के बाद कम से कभ वीस वेदमन्लों 
के स्त्राघ्याय और अनुशीलन का नियम बना लिया! साथ में 
asa देखने का भी नियम किया St अन्य धर्म-सम्वन्धी 
अध्ययन भी शुरू कर दिया | व्याकरण तथा वेदांग आदि. के 
ज्ञान के बिना भी मुन्शीराम जी को वेदमन्वो का उच्च तथा 


गम्भीर आशय बोध होने लगा और यह अनुभव होने लगा ' 


कि वेदाथ के लिए व्याकरण आदि की अपेच्ता मानसिक शुद्धि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


EEE DIT EE ee EE, 
|. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| 

| 


= से खारिज किये जाने की धमकी १३१ 


स्वाध्याय का यह क्रम जारी रहा। उस के बाद आर्यसमाज के 
घरेलू युद्ध से इस स्वाध्याय में ऐसा विघ्न पड़ा कि उस का टूटा 
| ' gar क्रम फिर कभी नियमबद्ध न हो सका | 


२. बिरादरी से खारिज किये जाने की 
धमकी 


| प्रत्येक आन्दोलन की पहले उपेच्ता की जाती है और फिर 
| ' उसका विरोध किया जाता है । जालन्धर-आर्यसमाज का 
आंदोलन भी पुराण-पन्थियों, बिशेष कर त्राह्मण-धर्माभि- 
मानियों, की उपेक्षा की सीमा पार कर, विरोध की सीमा पर 
पहुंच गया था | जाति-बहिष्कार के सिवा उन के पास बिरोध 
का कोई शस्त्र भी नहीं था। थापर खत्तियों के दीवानखाने 
में 'प्रायसमाजियों को जाति-च्युत करने की व्यवस्था देने के 
लिए पणिडतों sh नामधारी ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई गई | 
शहर में बड़ी हलचल मच गई | जिन के लड़के, पोते, दोहते, 
भतीजे आदि आर्यसमाजी थे, वे उन ब्राह्मण-धर्माभिमानियों 
की सूची बनाने लगे, जिन को काला sat भेस बराबर भी 
नहीं था और जो गायत्री मन्त्र से भी अनभिज्ञ थे। 
व्यवस्था देने वालों में क्रिसी के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि 
वे एक सम्बन्धिनी खरी से फंसे हुए हैं | दूसरे शिरोमणि और 


| की ही श्रधिक आवश्यकता है । सम्बत्‌ १६४८ के अन्त तक 
| 
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लोकमान्य माने जाने बाले भी ठयमिचार-दोप के लिये बदनाम 
थे । तीसरे जुण्बाज़ थे। देवराज जी ने इन में से ही एक से 
यज्ञोपवीत लिया था । वे उन के पास मुन्शीराम जी के साथ 
गये और उनसे बोले--''पंडित जी, आप मेरे गुरु टें । श्राप 
पंचायत कीजिये | हमारा प्रश्न यह होगा कि जो इस प्रकार के 
पापाचार में लिप्त है उतको पहले गध पर सवार करके देश- 
निकाला दिया जाय, तब हमे अपनी सफाई पेश करेंगे ।” 
देवराज जी की धमकी काम sng | पंचायत का समयन्ञ्याया 
तो शिरोमणि जी तो प्रातःकाल ही टिकट कटवा कर अम्रतसर 
चल दिये। देवराज जी के गुरु जी हाथ में लोटा ले कान पर 
जनेऊ चढ़ा सवेरे दस वजे जो जंगल को गये तो शाम तक 
वापिस नहीं लौटे | पंचायत में पांच ब्राह्मण भी न श्राय | 
पंचायत बुलाकर आयेसमाजियों को जातिच्युत कराने की । 
आरशा पर इस प्रकार तुपारपात होने पर पुराण-पन्थियों ने फिर 
अमृतसर से परिडत श्यामदास को ही बुला भेजा | डूबतों को 
लिनके का सहारा और Far मिलता ? परिडत जी भी नयी भट- 
पूजा की आशा से दौड़े चले श्राये। अकस्मात्‌ मुन्शीराम जी 
इस वार भी तलवन गये हुए धे । दो दिन तो परिडत अनाप- 
शानाप बक कर लोगों को भ्रम में डालते रहे | तीसरे दिन । 
मुन्शीराम जी जालन्धर श्य और परिडत जी के व्याख्यान में 
गय | पंडित जी सत्याथ-प्रकाश' में से पाराशर के उस श्लोक 
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का, जिसका aft दयानन्द ने स्वय ही खण्डन किया है, 
TAI Isat लोगों को बताने लगे कि “दयानन्द ने गाय से 
गधी को Sear बताया दे |” मुन्शीराम जी ने वीच में ही 
रोक कर सारी इबारत पढ़ने को कहा। पंडित जी के टाल- 
मटोल करने पर मुन्शीराम जी स्वयं प्रेटफ़ामे पर जा खड़े हुए 
आर पंडित जी के हाथ से पुस्तक लेकर सब इबारत स्वयं पढ़े 
दी । साथ में उनको अगले दिन श्रायसमाज में अपना व्याख्यान 
सुनने का निमन्त्रण भी दे दिया । जोश में पंडित जी ने निमन्त्रण 
स्वीकार करते हुए कह दिया कि “में wage आउंगा ।” दूसरे 
दिन टालने पर भी लोग पंडित जी को समाज में ले ही श्ये । 
; च में ऐसी उपस्थिति पहले कभी देखने में न आई 
थी | 'प्रन्दरबाहर, छत-सड़क, सब जगह श्रादमी ही आदमी 
थे। बीस मिनट तक श्रायेसमाजके सिद्धान्तो की बाते तो 
परिडत जी शांति से सुनते रहे, परन्तु जब पौराणिक सिद्धान्तों 
का पौराणिक प्रमाणों द्वारा ही खणडन होने लगा तो 'राघा- 
कृष्ण की जय? का नारा लगा कर पंडित जी उठ खड़े हुए 
आर 'कथापि खलु पापानाम्‌’ का अनुसरण करते हुए वहां से 
चल्न दिये। दो-ढाई सौ आदमी उन के साथ गये होंगे । बाकी 
सब वहां ही जमे रहे । डेढ़ घणटा मुन्शीराम जी का धारा-प्रवाह 
i भाषण हुआ । इस ate में भी श्रायेसमाज लाभ में ही रहा । 
| दस-पन्द्रह नये सभासद मिल गये । जालन्धर के आयेसमा- 
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frat में ग्रात्म-विश्वास और धर्मप्रचार की लगन इतनी अधिक | 
सभा गई कि वे दूने उत्साह के साथ उस में लग गये | | 


३. धम-प्रचार का विस्तार 


पिता जी की मृत्यु के बाद घर की सब व्यवस्था कर लेने 
पर सम्बत्‌ १६४३ के दसहरे से पहले ही मुन्शीराम जी 
बकालत की परीक्षा के लिये लाहौर जाने वाले थे, किन्तु जाल- 
न्घर में दसहरे के मेले पर धम-प्रचार के लिये रुकना पड़ा । ' 
यह पहेला अबसर था, जब जालन्धर में समाज-मन्दिर के 
बाहर सावैजनिक-रूप में ईसाइयों की बराबरी में श्यायेसमाज ने 
पना खेमा गाड्कर धमे-प्रचार का प्रबन्ध किया था । मिशन 
स्कूल के दैडमास्टर भक्तराम जी बी० ए० उस समय स्थानीय 
ध्यायेसमाज के उपप्रधान थे, वे अपने हाथों से रामलीला के 
तालाब ( आधुनिक गांधी-मडप ) पर खेमे के Ge sled आर 
NIP का भंडा लगाने का काम कर रहे थे | बड़े-बड़े घरों 
के लड़कों के धर्म-सेवा में इस प्रकार लगने का सवैसाधाश्ण 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईसाइयों का प्रचार बिलकुल 
फीका पड़ गया | कभी-कभी तो उनके कैम्प में चूहे ही डंड Gad 
थे । आर्यसमाज का खूब प्रचार हुआ | 

इस सार्वजनिक प्रचार के साथ-साथ, आये सभासदों के 
जीवन को भी उन्नत बनाने का यत्न विशेष रूप में किया जाने 


| 
i 
j 
l 
| 
i 
; 
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| 

| 

| लगा | इसी समय पारिवारिक-उपासना का क्रम शुरू किया 
गया प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सब भाई किसी सभासद के 

| यहां इकट्टे होते थे । उन पर भी इस प्रार्थना का बहुत प्रभाव 

पड़ता था | इस पारिवारिक प्रार्थना का सवेप्रथम श्रीगणेश 

। 


gr 


जालन्धर आर्यसमाज में ही किया गया । इसके saan 'चाटी 
सिस्टम! के नाम से आटा फंड! ओर बाद में. 'रही फंड? भी सब 
से पहले यहां ही कायम किया गया था | प्रत्येक आये सभासद के 
` घर में एक-एक घड़ा इसलिये रख दिया था कि प्रतिदिन प्रातः- 
काल उस में श्रायेसमाज के लिये एक-एक मुट्ठी आटा डाला 
जाय | आयेसमाज का चपरासी मास के अन्त में आये सभा- 
संदो के यहां जाता था और जमा की हुई सब रद्दी और 
आटा ले आता था | उस को वेच कर जमा किये गये धन से 
आर्यसमाज के पुस्तकालय और वाचनालय का ख़चे चलाया 
जाता था । ये सब आयोजनाये देवराज जी के उपजाऊ दिमाग्र 
| में पैदा होती थीं और मुन्शीराम जी उन को कार्ये रूप में 
परिणत करने के लिये उनका पुरा साथ दिया करते थे | 


। ३. जालन्धर-आर्यसमाज का पहला उत्सव 


वकालत की पहली परीक्षा से निबट कर मुन्शीराम जी पौष 
९६४३ में जालन्धर आये sl जालन्धर-्आयेसमाज के 
उत्सव की तय्यारियों में लग गये | आर्यसमाज की जगह 
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बदल गई थी । मुरलीमल की धमेशाला छोड़ कर = के 
बकीलखाने के सामने वाली जगह लेली गई थी। शस नये 
मकान का आँगन बहुत खुला था, उसी में शामियाने खड़े किये 
गये और उन को पूरी मेहनत के साथ सजाया गया। यह उत्सव 
कई दृष्टियों से बहुत महत्वप्रयो हुआ । नगर-निवासियों पर इस 
का प्रभाव भी खूब पड़ा। नगर-कीतेन बहुत प्रभावशाली हुआ 
sic प्रतिदिन प्रातःकाल र्य पुरुषों की हरिकीतेन-करती हुई 
निकलने वाली मंडली का भी श्रच्छा प्रभाव पड़ता था। बाहर 
से आये हुए आये पुरुषों के ठहरने का प्रवन्ध. मुन्शीराम जी के 
मकान पर किया गया था | यह मकान था शहर के एक ओर 
आर उत्सव का श्रायोजन था ठीक उस से दूसरी ओर | इस- 


लिये आये पुरुषों को शहर के बीच में से होकर जाना पड़ता था | 


आर वे नगरकीतेन करते हुए ही श्राया-जाया करते थे। जालन्धर 
की धमे-सभा ने भी बीस ही दिन पूवे जन्म लेकर भी अपना उत्सव 
5 दिनों में ही रख दिया था। उसकी प्रतिठ्ठन्द्विता और विरोध 
ने श्रार्यसमाज के उत्साह की oad घी डालने का काम 
किया | इस उत्सव की सफलता से श्रायेसमाज की जड़ सुदृढ़ 
हो गई | आय भाई और भी अधिक उत्साह से श्रायसमाज के 
कार्यों में भाग लेने लगे। श्रन्तरंग सभा के अधिवेशन और 
पारिवारिक-उपासना अधिक नियम से होने लगे | प्रति सप्ताह 
तीन-चार दिन आये पुरुष रात को ८--६ बजे भजन गाते 
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हुए बाज़ारों में से निकलने लगे | शाम को प्रति दिन समाज- 
मन्दिर में. इकट्टे होकर सन्ध्यादि नित्य कम करने लगे और 
साथ में धर्म-चर्चा भी होती | पारस्परिक शह्लाओं की निवृत्ति 
के साथ-साथ प्रचार के साधनों पर भी विचार होता। सारांश 
यह कि स्थानीय आर्यसमाज में नवजीवन का संचार हो गया 
आर उस के सब काये नियमानुसार चल्लने लगे | 

मुन्शीराम जो को इसी अवसर पर पंडित गुरुदत्त जी के 
सत्संग का लाभ मिला और स्वाध्याय के शुरू किये हुए अभ्यास 
पर उन का बहुत अधिक विश्वास हो गया | उन पर पंडित जी 
के इस कथन का बहुत प्रभाव पड़ा कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों 
को जितनी बार पढ़ा जाय उन में से नित्य नये-नये भाव 
विदित होते हैं | उत्सव के बाद से ही मुन्शीराम जो स्तातर्याय 
में और अधिक दत्तचित्त होकर लग गये | 

पहले उत्सव से स्थानीय आये पुरुषों में जो तत्परता पेदा हुई, 
उससे एक वड़ा लाभ यह भी हुआ कि स० १६४४ के शुरू में ही 
आर्यसमाज को उस जगह का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, जिस 
पर कि इस समय विशाल आयेमन्दिए बना हुआ है | उन 
पौराणिको के विरोध से !हुट्टी मिली, जो मकान-मालिकों को 
आथसमाज से मकान खाली करवा लेने के लिये सदा ही 
भड़काया करते थे । 
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~ 


सम्बत्‌ १६४३ के arses, दिसम्बर सन १८८६, Ñ 
उत्तीण होने के पूरे निश्चय के साथ वकालत की परीक्षा देने प्र 
भी लारपेण्ट साहब की श्रन्भेरशाही के कारय परीक्षा-परिणाम 
के निकले ही बिना हिसार के लाला चूड़ामणि के सिवा सब ही 
को अनुत्तीण कर दिये जाने से मुन्शीराम जी की रुचि क़ानून से 
हट गई थी और उसका स्थान धर्म-प्रचार की धुन ने ले लिया 
AT | उधर सत्य-व्यवहार के कारणा कानून से होने वाली आमदनी 
भी पांच सो से घट कर डेढ़ मौ रह गई थ्री | इन दोनों कारणों 
से मन बहुत उदास होगया और कुछ निराशा भी पैदा हुई । 
इसीलिये एकान्त-निवास द्वारा कुछ शांति प्राप्त करने की इच्छा 
से मुन्शीराम जी सम्वत्‌ १६४४ के ज्येष्ट मास में तलवन चले 
गये | वहां कुळ अधिक दिन नहीं बीते थ कि जालन्धर की 
धर्म-सभा में qo दीनदयालु जी पथारे और उन्होंने आर्यसमाज 
के सिद्धान्तों का खगड़न प्रारम्भ कर दिया | मुन्शीराम जी के 
पास आदमी पत्र लकर पहुँचा | पत्र को देखते ही वे तबन से 
चल दिये | १२ बज मकान पर जाजन्धर पहुँच कर अपने मुन्शो 
काशीराम म सत्र हाल जाना ओर राहां-निवासी लाला तेलूराम 
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पंडित दीनदयाल जी से मुठमेड़ १३६ 


किया, पहिले पंडित दीनदयाल जी को शाख्राथे के लिये पत्र 
लिखा आर काशीराम को उसकी एक AHH पर उनके हस्ताक्षर 
खाने के लिये उनके पास भेजा | साथ में समाज-मन्दिर में दूसरे 
दिन अपने व्याख्यान का विज्ञापन भी निकलवा दिया ! पंडित 
जी के टाल़ने पर भी काशीराम पत्र की नक़ल पर उनके हस्ता- 
ax ले ही झाया | बस, इतने पर ही चारों ओर श्रार्या की 
हिम्मत की चर्चा होने लगी। उसी दिन शाम को ठीक साढ़े 
पांच बजे युन्शीराम जी बहुत से आये भाइयों को साथ ले 
पंडित जी के व्याख्यान में भी गये | पंडित जी दूसरे पक्ष के 
सम्बन्ध में भ्रम पेदा करने और उसका मज़ाक उड़ाने में सिद्धहस्त 
थे | उस समय उनकी यह कला पूण यौवन पर थी । जिस समय 
मुन्शीराम जी वहां पहुँचे, उस समय पंडित जी इसी का 
दिग्द्शन कराते हुए उसी Ga की उपहासात्मक आलोचना कर 
रहे थे, जो मुन्शीराम जी ने उनके पास काशीराम के हाथ 
भेजा था | सनातनधमे-सभा के प्रधान श्री हरभजञराय जी ने वडी 
Rea के साथ खड़े होकर सुन्शीराम जी का स्वागत क्रिया । 
पंडित जी सममे कि कोई सुप्रतिडित सनातनधर्मी आये हैं | लगे 
पत्र की फिर प्रारम्भ से आलोचना करने और अपनी आदत के 
अनुसार पत्न-लेखक के सम्बन्ध में भ्रम पैदा करने के लिये 
हँसी करते हुए लगे कुछ भाग छोड़ कर उसको पढ़ने | सुन्शीराम 
भल्ला अपने प्रति ऐसा अन्याय कब सहन कर सकते थे ! उन्होंने 
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` पंडित जी से कहा कि वीच का भाग भी पढ़ दीजिये, 3 
क्यों छोड़ रहे हैं बस, इतना कहना था कि सभा में खलबली 
मच गई | पंडित जी ने पत्र की श्रालोचना छोड़ कर एक घयटा 
वैराग्य विषय पर ही प्रा किया | 

व्याख्यान समाप्त होते ही एक आये सज्जन ने घोषणा कर दी 
कि कल से समाज-मन्दिर में पंडित जी के व्याख्यानों का खयडन 
किया जायगा । जैसे हमारे प्रधान यहां आये हैं वैसे पंडित जी 
को भी वहां पधारने की कृपा करनी चाहिये। सनातनधर्मियों 
की ओर से इस घोषणा पर श्रापत्ति की गई, तो श्रार्यो की 
आर से कहा गया कि 'हमने तो केवल सूचना दी है, सुनने की 
हिम्मत न हो तो मत gar? sat की हिम्मत का सिक्का 
सारे शहर पर जम गया | लोगों के He पर एक ही बात थी-- 
“ये आय बड़े ज़वरदस्त हैं, जो दूसरों के घर पहुँच कर भी उनकी 
n ले डालते हैं |” 

दूसरे दिन आयेसमाज-मन्दिर में सारा शहर टूट पड़ा। 
भीड़ का कुछ ठिकाना न था । कुछ लोग परिडत जी को लिवा 
लाने के लिये उनके निवास-स्थान पर भी गये, पर वे a 
चले गये थे । मुन्शीरामजी ने उस दिन व्याख्यान की समाप्ति 
पर यह सूचना भी दे दी कि यदि कल पंडित जी आये तो उनके 
साथ धामिक विषय पर विचार होगा, नहीं तो एक श्रनोखा 
व्याख्यान होगा | पंडितजी ने तो शासनार्थे करना स्वीकार नहीं 


ae 
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पंडित दीनदयालु जी से मुठमेड़ १४१ 


किया, पर श्रायसमाज की ओर से “चाऊ-चाऊ का मुरव्वा” 

विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन निकल गया ! व्याख्यान 

के इस विचित्र विषय की इतनी अधिक चर्चा हुई कि लोग वडी 

उत्सुकता से व्याख्यान की प्रतीक्षा करने लगे। व्याख्यान क 

समय समाज-मन्दिर की छत और दीवार तक मनुष्यां से भर 

गई | कहीं तिल रखने को जगह न रही | पंडितजी क Forge 

व्याख्यानां को इससे बढ़िया और कया नाम दिया जा सकता 

था ? पडित दीनदयालु जी तो व्याख्यान होने से पहिले ही 

जालन्धर से चल दिये। श्रायेसमाज इतने लाभ में रहा कि | 
| 
| 
| 


उसको तीस नये सभासद मिल गये । मुन्शीरामजी को हुए 
व्यक्तिगत लाभ का अद्भत वृत्तान्त पाठक पीछे पढ़ ही चुके दें | 
आयेसमाज की बहादुरी के साथ-साथ मुन्शीरामजी की विद्वत्ता, 
तर्क और वक्तृत्व-शक्ति की भी जालन्धर की जनता पर धाक 
जम गई | i 

इसी समय के लगभग श्रपने परिवार में समाज-सुधार करने 
की ओर मुन्शीरामजी की विशेष प्रवृत्ति हुई । अपनी धर्मपत्नी 
को अधिक पढ़ाने और घर से परदे आदि की कुरीतियों को 
¦ दूर करने का यत्न शुरू क्रिया | परिणाम यह हुआ क्रि 
¦ सम्वत्‌ १६४४ की ग्रीष्म ऋतु से मुन्शीराम जी की धमपत्नी ने 
| 


धर्म्रन्थों को पढ़ना और समभा शुरू कर दिया । पुवी वेद- 
कुमारी को, जिसकी अवस्था सात-श्राठ वपे की थी, उन्होंने 
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१४२ स्थानी श्रद्धानन्द 
स्वयं पढ़ाना शुरू किया | परदे का कूठा बन्धन भी तोड़ डाला और 
बच्चों को साथ लेकर मुन्शीरामजी के साथ वे घूमने जाने लगीं | 


६. बम्बई की पहिली यात्रां 


पंजाब ( जालन्धर ) के सुप्रसिद्ध वेरिस्टर स्वर्गीय रायज़ादा 
भक्तणाम मुन्शीरामजी के साले थे। वे इसी वषे भाद्रपद के 
मध्य, अगस्त के अन्त, में बैरिस्टरी की परीत्ता के. लिये इंग- 


` Sas गये थे। उनके साथ कपूर्थला के स्वगेवासी दीवान मथुरा- 


दास जी के ga दौलतरामजी, श्री मुकुन्दलाल और श्री जगमोहन- 
लाल भी इंग्लड गये थे । मुन्शीरामजी का भक्तराम फे साथ 
कौटुम्बिक सम्बन्ध ही न था, किन्तु कानून की कुछ शिक्षा देने 
से गुरु-शिष्य का भी नाता था । श्रायेसमाज की दृष्टि से भी 
बहुत गहरा सम्बन्ध था । भक्तरामजी उस समय जालन्धर-समाज 
के श्रम्रणी-संचालकों में से थे और वेदिक-धम पर भी उनकी 
अटल श्रद्धा थी | जालन्धर-्रायैसभाज की ओर से जब आपको 
विदाई दी गई, तब आपके प्रेभपूण भाषण से उपस्थित लोगों 


— i कि 


की cial से श्रांसू बह निकले थे) इन सबसे भी बड़ा एक .. 


आर सम्बन्ध मुन्शीरामजी का भक्तरामजी के साथ था और 
वह था प्रम का सम्बन्ध । दोनों का आपस में असीम स्नेह था | 
दोनों का एक दूसरे की अपेक्ता शायद ही कोई और अधिक बड़ा 
मित्र हो । अपने ऐसे निकट-सम्बन्धी और अभिन्नहृदय मित्र को 
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विदाई देने के लिये ही सुन्शीरामजी बम्बई गये थे और इसी 


निमित्त से बम्बई की ae पहिली याला हुई थी | नये-नये दृश्यों 
sic घटनाओं से शिक्षा प्राप्त करने से अधिक लाभ इस यात्रा 
से यह हुआ कि बम्बई के आर्य-पुरुपों से saa परिचय हो 
गया और कुळ ऐसे लोगों से भी मिलने का अवसर मिला, 
जिन्होंने aia दयानन्द के दशन किये हुए थे | इनमें श्री छबील- 
दास लल्लूभाई, सेवकलाल कृष्णदास और आठ वार सारे 
भूमणडल की यात्रा किये हुए ७५ वर्ष के वृद्ध रिटायर्ड जज श्री 
sees मानिकजी के नाम उल्लेखनीय हैं । वम्बई से लौटने के 
पहिले दिन वहां के अआरयेसमाज-मन्दिर में मुन्शीरामजी का व्या- 
ख्यान ईश्वरोपासना? के सम्बन्ध में हुआ । वहां से चलने के लिये 
जव स्टेशन पर पहुँचे तब एक पारसी सज्जन ने आपको पुष्पमाला 
पहिनाई और यह कहते हुए कुछ केले भेंट किये- महाशय; 
झाप कुछ आश्चर्य न करें । में आर्यसमाजी तो नहीं हूं, किन्तु 
स्वामी दयानन्द की “गोकरुणानिधि' का भक्त टँ । आयसमाज 
स्वामीजी के जिस उपदेश को भूला हुआ है, उसका में पालन 
कर रहा हुँ ।” साथ में उन्होंने गोरक्ा-सम्बन्धी लिखे हुए अपने 
Sez और दूसरे कागज भी दिये । सम्भवतः चे सज्जन सुप्रसिद्ध 
गोभक्त श्री जस्सावाल्ला थे । 

agi सामाजिक जीवन का आप पर विशेष प्रभाव 
पड़ा | परदा-प्रथा न होने से वहां के स्री-पुरुषों का शुद्ध व्यवहार 
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SIT बहत पसन्द आया | खिया का पारसी पहिरावा आपको 
इतना अधिक जँचा कि आप वहां से पारसी ढेग की afeat 
खरीद लाये, आर उनके पहिनने का रिवाज भी अपने यहां 


जारी किया । 
७. पहिले पुत्र का जन्म 


वम्बई से लौटने के वाद्‌ जालन्धर आकर मुन्शीरामजी कुछ 
आधिक नियम से अपने काम में लग गये । वड़े सवेरे खूब 
घुमने की आदत पुरानी थी ही । घूमने से लौटते ही Wat की 
तय्यारी में लग जाते थे, क्योंकि अभी वकालत की अन्तिम परीच्ता 
वाकी थी | सम्बत्‌ १६.४४ के मार्गशीप के अन्त में इमी परीक्ता 
के लिये सुन्शीरामजी लाहोर गये थे। २६-२७ नवम्बर को 
लाहोर-अयिसमाज के उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा से 
कुछ दिन पहिले ही वह लाहौर चल दिये थे । २७ नवम्बर को 
सवेरे प० गुरुदत्तजी का उत्सव में BIG व्याख्यान हो रहा था, 
जिसमें वेदमन्त्रःकी व्याख्या के बाद ऋषि दयानन्द के सर्वेत्याग 
का चित्र लोगों के सामने रखते हुए धन के लिये मार्मिक अपील 
की गई थी। व्याख्यान के समय तो लोगों की आंखों से अश्वधारा 

- बह रही थी और वाद में उनके हाथों से रुपये बरस रहे थे | 
मित्ता मांगने वालों में सुविख्यात भाई निहालसिंहजी दरवाजे 
पर खड़ हुए भिक्षा मांग रहे थे । उन्होंने तार का एक लिफ़ाफ़ा 
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लाकर मुन्शीराम को दिया । खोला तो उसमें यह शुभ-सम्वाद्‌ 
था कि “आज रविवार २७ नवम्बर सवेरे १० बजे घर में पुत्र 
उत्पन्न हुआ है |” भाईजी ने यह शुभ-समाचार सुनते ही मोली 
धागे करके कहा--कुछ दिलवाइये |” मुन्शीरामंजी ने जेब में 
से सौ रुपये का नोट निकाल कर उनको दे दिया ओर उन्होंने 

हीं से दान की सूचना इन शब्दों में दी--/ईश्वर करे, ` हमारे 
प्रधानों के घर नित्य पुत्र उत्पन्न हुआ करें, जिससे समाज को 
ऐसा ही दान मिला करे ।” 


८. जालन्धर आरयंसमाज का दूसरा उत्सव 


मागशीप के अन्तिम दिनों में लाहौर से लौट कर जालेन्धर 
= का दूसरा उत्सव मनाया | समाज की अपनी जगह 
पर यह पहिला उत्सव था । उसको सजाया भी aa गया था | 
धन की भी कुछ कमी नहीं रही थी । पर, लाहौर से उपदेशकों 
के सम्बन्ध में टका-सा जवाब मिला | व्यक्तिगत श्राग्रह पर 
केबल काली बाबू आये थे | लाहौर से निराश होने का यह 
दूसरा अवसर था | स्थानीय आये पुरुषों ने हिम्मत न हार कर 
अपने ही भरोसे उत्सव सम्पन्न क्रिया | देवराज जी, भक्तराम 
जी, काली बाबू और मुन्शीराम जी के व्याख्यान और धर्मोपदेश 
आदि हुए | जालन्धर-आर्यसमाज ने अपने पेरों पर खड़े होने 
की पूरी शित्ता ग्रहण कर ली । इसी समय से मुन्शीराम जी ने 
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जालन्धर जिले के गांवों में भी आये पुरुषों के साथ जाकर धर्म 
प्रचार का काम शुरू किया, जो कि कुछ वर्षों तक बरावर जारी 
W | 


६. सत्य-प्रेम ओर धर्ल-निष्ठा 


४ माघ ( जनवरी १७ ) को वकालत की परीक्षा के लिये 
फिर लाहौर को प्रस्थान किया । मागे में गुसदासपुरु-आर्यसमाज 
का वार्षिकोत्सब भुगताया | उस समाज की अवस्था पर 
ऽप्राप को बहुत दुःख हुआ । आपकी पैजिका ( डायरी ) में इस 
सम्बन्ध में लिखा दै कि “सायंकाल को गुरुदासपुर-आर्यसमाज 
में सम्मिलित होने के लिये वहां पहुँचा | इस समाज की अवस्था 
बहुत शोचनीय है | सब अधिकारी हैं तो धनाढ्य, किन्तु सब 
शराबी, क़बाबी और शिकारी हैं । इसलिये समाज की सेवा 
करने के स्थान में वे Ber हानिक्रारक हो रहे हैं।” इन शब्दों के 
सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आबश्यकता नहीं | इन शब्दों 
में छिपी हुई सुन्शीराम जी की झन्तंवदना स्पष्ट है । झुन्शीरास 
जी को आर्यसमाज का Marga प्रचार she नहीं था। वे 
छायसमाज के प्रचार क साथ-साथ घ्याय-जीवन को भी उन्नत 
बनाने के दृढ़ अभिलापी धे । जालन्धर में उन्हाने इसके लिये 
कोई भी बात उठा नहीं रखी थी | सिद्धांत के साथ निधल्लता का 
किसी तरह का कोई समझौता करना वे नहीं जानते थे | इसी- 
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| लिये उन्होंने कई बार आर्थिक हानि भी उठाई आर कई बार 
अकारण ही दूसरों को अपना शत्रु भी बना लिया | पर, सत्य-प्रेम 
और धर्मनिष्ठा से वे कभी विचलित नहीं हुए | 

उनकी इस हृढ़ता को स्पष्ट करने के लिये फिल्लौर की एक 
घटना को देना आवश्यक दै | फ़िल्लौर में आप ने ही बड़े परिश्रम 
से आर्यसमाज को स्थापना की थी | वहां के प्रधान और मन्त्री 
को मद्य-मांस का व्यसन छुड़ा कर वेदिक-धमे का सच्चा भक्त 
बनाया था । ऊपर लिखे हुए गुरुदासपुरी श्लायेसमाजियों में से 
¦ फिल्लौर के मन्वी जी के एक वकील मित्र .होलियोंकी छुट्टियां में 
। फ़िल्लौर आये | उन्होंने आयेप्तमाज मन्दिर में ही शराब की बोतल 
उडेलीं | अपने मित्र मन्वी जी को भी अपने निश्चय से विचलित 
किया | इतना ही नहीं, मन्त्री तथा प्रधान के मना करने और 
नाराज़ होकर वहां से चले जाने पर भी वहां ही वेश्या को बुला 
कर ge काला क्रिया और उसको बिना कुछ दिये ही रात की 
गाड़ी से वहां से भाग निकले | वेश्या ने तहसीलदार के यहां 
फ़ौजदारी में नालिश कर दी | तहसीलदार आविदहुसेन मुन्शीराम 
'जी के मित्र और बहुत भले आदमी थे । उन्होंने समाज के मन्त्री 
आर प्रधान को बदनामी से बचाने के लिये वेश्या को श्रपने.पास 
| से दस-पांच रुपये देकर नालिश रद्द करवा दी । तीसरे दिन 
| मुन्शीराम जी एक मुकदमे की पेरवी के लिये वहां गए तो 
तहसीलदार ने सब हाल सुनाया। मुन्शीराम जी ने उस को 
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उसकी कृपा के लिये धन्यवाद तो दिया, किन्तु साथ में यह भी 


कहा कि ऐसा करके उन्होंनें बड़ा पाप किया है । सुन्शीराम जी 
ने यहां ही बस नहीं की, किन्तु समाज के उस पाप को धोने के 
लिये बहुत बड़ा कदम उठाया | उसी दिन शास को एक व्याख्यान 
में उपस्थित जनता को वेदिक-धम का महत्व समझा कर श्रापने 
ga में यह घोषणा भी कर दी कि स्थानीय श्राय-अधिकारियों के 
पतित हो जाने से अब फ़िल्लौर में कोई श्रायेसमाज नहीं दे । मन्त्री 
और प्रधान ने तो पीछे अपने किये का प्रायश्चित्त Pear और 
वे मुन्शीराम जी से बराबर मिलते भी रहे, किन्तु गुरुदा सपुर 
के वकील उन के ही नहीं, आर्यसमाज के भी विरोधी हो गए 


~ और पीछे पुराण-पन्थियों के महामान्य लीडर भी वन गये | 


सत्य प्रेम और धर्म-निष्ठा के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, 
जिन में सिद्धान्त की रत्ता के लिये संस्था और उसके द्वारा होने 
बाले क्षणिक लाभ को इस प्रकार बलिदान कर दिया 
गया हो। 

गुरुदासपुर-आरयेसमाज के बाद लाहौर जाते हुए अमृतसर 
श्ायसमाज के उत्सब में भी सुन्शीराम जी सम्मिलित हुए | 


* परीक्षां के वाद एक सप्ताह लाहौर में और बिताया | इन दिनों 


- में लाहौर आयसमाज की ओर से लाहौर में कई व्याख्यान 
दिए | एक व्याख्यान अंग्रेज़ी में भी दिया, जिसका विषय था-- 
“विबाह का धार्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्व |’ 


‘ 


\ 
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१०, इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन 


परीक्षा में सफल होने के बाद ६ फाल्गुन, १८ फरवरी, 
को जालन्धर लौट कर वकालत का काम नियमित रूप से शुरू 
किया ! प्रातः शौच से निवट कर घूमने जाने का नियम फिर 
से जारी किया। लोट कर स्नान, सन्ध्या, हवन आदि के बाद 
डाक और समाचार-पत्र देखे जाते । मुन्शीराम जी का यह 
पुराना अभ्यास था कि बाहर से आये हुए निकम्मे से निकम्मे 
Ta का भी उत्तर अवश्य देते थे और मेज़ पर सामने पड़े हुए सब 
काम को समाप्त करके ही उठते थे | आठ बजे से पौने दस वजे 
तक सव मुक़द्दमे तय्यार कर लेते थे | दस-बारह मुक़द्दमे तय्यार 
करने में भी इससे अधिक समय नहीं लगता था | वाद में भोजन 
करके कचहरी चले जाते | कचहरी के बार-रूम में नये शिकार 
की प्रतीक्षा में खाली बेठ कर गप्प लड़ाने की आपकी आदत 
नहीं थी | यदि किसी दिन दो-ढाई बजे ही काम समाप्त होगया 
तो आप उसी समय घर लौट आते थे । फिर हाः बजे तक हुक्का 
आर शतरंज चलती | शाम को बग्घी में म्बी सर को निकल 
जाते HAT कम्पनी वाग में टेनिस के लिये |e जाते | शाम को 
Eee के बाद कुछ आर्य भाई घर पर आ जाते | उनके साथ 
नित्य ईश्वर-प्राथना और धर्म-चर्चा होती | रात को दस-ग्यारह 


बजे तक 'ऋृग्वेदादि-भाष्य-भूमिका? श्रादि के साथ-साथ हंबेटे 
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ससर के ग्रन्थों का भी स्वाध्याय होता शतरंज और हुके का | 
व्यसन सम्बत्‌ १६४५ तक लगा रहा। बीच-बीच में कई बार अनु- | 
भव होता रहा कि शतरंज से समय और हुके से स्वास्थ्य की हानि 
होती है, किन्तु एक-दो बार छोड़ कर भी दूसरों की संगति से 
ये व्यसन फिर शआ लगते थे । सम्वत्‌ १६४४ में आत्मा में कुछ 
ऐसी जागृति हुई कि ये दोनों व्यसन भी सदा के लिये छूट गये | 
गांव से दो मील दूरी पर इन्हीं दिनों में पिता जी से मिली 
हुई तलवन की भूमि में एकान्त-निवास के लिये मकान बनवाने, 
` बागीचा लगवाने तथा कृषि को उन्नत करने की धुन पेदा हुई । 
फाल्गुन के मध्य में इसी काम के लिये तलवन गये | बहां इस 
काम की स्थिर व्यवस्था करके जालन्धर लौट आये | जालन्धर 
में बकीलों और पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा करके व्याख्यान तथा 
विवाद के श्रभ्यास के लिये एक वाग्वद्धिनी-सभा की स्थापना की, 
जिस के श्प ही मन्ल्ली हुए । पर, यह सभा अधिक दिद नहीं 
चल्ली | 
१४ वेशाख १६४५ को आप अपने पुत्र के नामकरण-संस्क्ार 
के लिये तलबन गये | भाई वगेरह तो मुन्शीराम जी के सामने 
कुछ बोलते नहीं थे, किन्तु बड़े चाचा बड़े कट्टर सनातनी और 
स्वभाव के क्रोधी भी थे । उनसे सब डरते थे। भाइयों को डर 
था कि कहीं इस संस्कार में भी वे कोई उपद्रव न खड़ा कर दे। ` 
पर, मुन्शीराम जी ने उनको भी निमन्त्रित किया । उन्होंने श्राकर 
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बड़े प्रेम से सब समारोह में भाग लिया । अपने हाथ से बालक 
को कपड़े पहिनाये sie उसका नाम “हरिश्चन्द्र” रखा, यद्यपि 
कुल की पुरानी परम्परा के अनुसार.चूड़ाकरण से पहिले, जो 
तीसरे वष होता है, बालक को fae हुए कपड़े नहीं पहि- 
नाये जाते थे | चाचा जी के इस व्यबद्दार पर सब को बड़ा 
ध्राश्चये हुआ | मुन्शीराम जी को अपनी सचाई और सरलता से 
पिता जी के समान चाचा जी को प्रभावित हुआ देख कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई | 
a के नासकरण-संस्कार से लौट कर जालन्धर में २० ज्येष्ठ 
१९४५ ( ३ जून १८८८ ई० ) को थाप ने अपने उस विशाल 
बंगले की नींव डाली, जो पीछे श्राये-प्रतिनिधि-सभा पंजाब को 
दे दिया गया था और जिसकी बिक्री से प्राप्त हुए २० हज़ार 
रुपये गुरुकुल के स्थिर कोप में जमा किये गये थे | इस में 
उपासना तथा पुस्तकालय श्रादि के लिये अलग-अलग कमरे 


' रखे गये थे | इस की बुनियाद पड़ने से पहिले ही सामने सड़क 


के दूसरी ओर समाज-मन्दिर का कच्चा आंगन घिर चुका था 
आर वहां ही समाज का सब्र काम-काज. होता था | मुन्शीराम 
जी ससाज-मन्दिर में जाने से पहिले बनते हुए अपने मकान 
का निरीक्षण करते थे । फिर सायंकाल को श्रायेसमाज में ही 
सम्ध्या और उसके बाद कुछ लोगों के साथ धम-चर्चा भी 


होती थी । 
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भाद्रपद-आश्रिन का महीना तलवन में बिताया | वहाँ एक _ 
कन्या-पाठशाला भी खोली, किन्तु योग्य अध्यापिका के अभाव 
में वह चल नहीं सकी । अपने कुटुम्ब में बहुत से धार्मिक 
संशोधन किये | अपनी पुरानी बिरादरी के लोगों में धमे के लिये 
प्रेम और दान की प्रवृत्ति पेदा की | इस बार गांव से जालन्धर 
आकर सब नित्यकमे नियमबद्ध होने लगे | समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन में प्रायः आप का ही उपदेश होता | घर पर भी कई 
सज्जन आकर आप से “सत्यार्थप्रकार' आदि पढ़ते और aÑ- 
सम्बन्धी शंकाओं की निवृत्ति करते थे | रात को सोने से पहिले 
श्राप के मकान पर आये भाई हरिकीतेन के लिये भी जमा होते 
थे | इन्हीं दिनों में 'आये-पत्रिका' के लिये लेख लिखने भी शुरू 
क्रिये थे । स्वाध्याय का अभ्यास दिन प्रति-दिन बढ़ता चला _ 
गया | नित्य रात को डेढ़-दो घरटे पश्चिमीय विद्वानों के ग्रन्थाँ 
का अभ्यास होता और प्रातःकाल डेढ़ घंटा 'सत्याथप्रकाश' और 
वेदभाष्य का स्वाध्याय होता | साथ में संस्कृत ज्ञान के लिये लघु- 
कौमुदी की भी पुनरावृत्ति शुरू की | 

इन दिनों और अगले कुछ वर्षों में सुंशीराम जी को कितना 
$प्रधिक कायैव्यग्र रहना पड़ता था, इस का ठीक ठीक पता उन 
की पंजिका से लगता दै। पंजिका के २२ फाल्गुन ( ६ माचे ) 
सम्वत्‌ १६४५ के पष्ठ में दुजे किया हुआ है कि “कचहरी से 
लौटकर देवराज जी के यहां गया और उन को 'ऋृग्वेदादि भाष्य 
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भूमिका? का एक कठिन स्थल समझाया | वहां से लौटते हुए 
a घंटा समाज-मन्दिर में ठहरा, जहां कि परमात्मा और 

| जीवात्मा के स्वरूप और भेद पर दो भाइयों को उपदेश दिया | 
फिर ब्रह्मचारी मुन्ूषि को आध घंटा पढ़ा कर धर्म-सभा के 
उत्सव में गया, वहां व्याख्यान में वेद की महिमा का ही वणन 
था, कोई पन्थाई झगड़ा न था | जालन्धर-शआर्यसमाज के 
निष्पक्ष भाव का प्रभाव पौराणिकों पर भी पड़ रहा है। aa 
सभा-मन्दिर से अपने निवास-स्थान पर गया, जहां मेरी सन्ध्या 
में बुड्डामल, नूरमहल के बड़े साहूकार, सम्मिलित हुए। यह 
महाशय ऐसे प्रभावित हुए कि चलते हुए पचास रुपया हमारी 
भावी पुल्ली-पाठशाला को दान दे गए | 'सद्यार्थप्रकाश” के 
_ स्वाध्याय के पश्चात्‌ में साढ़े नौ बजे सोने की तय्यारी कर रहा 
था कि बुलाए हुए रलाराम श्रपील-नवीस टांडा से Tat और 
उन्होंने बेसाखीराम साहूकार की बालविधवा पुत्री से मेरे सभ- 
भाने पर विवाह करना स्वीकार किया ।” इस उद्धरण की 
कुछ अस्पष्ट पक्तियां अगले asi में स्पष्ट हो जायेंगी । पंजिका से 

| ऐसे कुछ श्रौर उद्धरण भी दिये जा सकते हैं किन्तु आशय को 
स्पष्ट करने के लिये ऊपर का उद्धरण पर्याप्त है । इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि मुशीराम जी को घड़ी की सुई पर चलना पड़ता था 
sic व सारा दिन किसी न किसी परोपकार के काम में ही 


विताया करते थे | 
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११, घस-प्रचार की घुन ओर जालन्धर-समाज 
का तीसरा उत्सव 
aada और धर्म-निष्ठा के साथ-साथ मुन्शीरासजी में 
धर्म-प्रचार की धुन भी कुळ ऐसी पैदा हुई कि उन्होंने जालन्धर 
faa के गांवों में ही नहीं, किन्तु आस-पास के ज़िल्लों मेंभी | 
आर्यसमाज का प्रचार बड़ी तत्परता से शुरू कर दिया । लुधि- | 
याना का एक बांका पहलवान चिरंजीलाल उपदेशक के तौर पर | 
अकस्मात्‌ ही मिल गया | उसने इस धमे-प्रचार में मुन्शीरामजी | 
की बहुत सहायता की । वह अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था, किन्तु 
. तुकबन्दी का उसको बहुत शौक था और तुकवन्दी सुना कर ही 
वह्‌ लुधियाना में समाज का प्रचार किया करता था। एक दिन 
उसने राहू-केतु आदि का खरडन किया तो एक ब्राह्मण-देवता 
से मुक्राबला हो गया। बह अपने यज़मान के यहां से दान में 
दाल-चावल आदि लाया था । उसी को दिखा कर चिरंजीलाल 
से उसने कहा--“यदि हिम्मत है तो देवता के इस दान को तो 
लेकर दिखा |” चिरंजीलाल ने Sate में Ser हुआ सब सामान 
Sey समेत उठाया और कन्धे पर रख कर चलता बना | 
बार-बार मांगने और धमकाने पर भी वापिस नहीं किया | 
ब्राह्मण ने श्रदालत की शरण ली और चिशजीलाल को कैद की 
सज़ा हो गई । उस समय लुधियाना की सेशन-अपील जालन्धर 
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में ही होती थी । मुन्शीरामजी ने सेशन में अपील की और चिर- 
जीलाल, att हो गया । उसके बाद से वह अपके पास ही 
रहने लग गया | चिरंजीव हरिशचन्द्र के नामकरण-संस्कार के 


अवसर पर चिरंजीलाल तलवन गया था। वहां उसने श्पने . 


प्रचार से धूम मचा दी थी। तलवन से जालन्धर लौटते हुए 
रास्ते में सुन्शीरामजी ने चिरंजीलाल की सहायता से नकोदर 
में प्रचार किया | चिरंजीलाल बाज़ार में जाकर अपनी तुकवन्दी 
सुना कर व्याख्यान का विज्ञापन किया करता six बहुत-सी 
भीड़ को अपने साथ इकट्ठा भी कर लाता था | 
सम्बत्‌ १६४६ की ग्रीष्प-्ृतु से कपूथेला पर भी आये 
पुरुषों ने धावे बोलने शुरू कर दिये थे । सव से पहिला धाबा 
2) ने जून मास में बोला था | चिरंजीलाल भी साथ 
गया था और देवराज जी भी व्याख्यान के समय जा पहुंचे थे । 
चिरजीलाल ने बाज़ार में घूम कर व्याख्यान का विज्ञापन किया, 
देवराज जी ने सभा में व्याख्यान दिया और मुन्शीराम जी ने 
मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में मास्टर पोल्होमल के साथ शास्त्रार्थ 
किया | कपूर्थला के उस समय के एकाउणटेरट-जञनरल श्री ग्रहुरू- 


मल मिश्र आर्यसमाज के बहुत बड़े विरोधी और भारी शत्रु थे । . 


उनको ्रार्यसमाज से इतनी चिढ़ थी कि उनके मकान पर 
समाज के व्याख्यान का विज्ञापन लगाने जाने वाले को वे 
पिटवाते थे और यदि कोई Sha बचा कर विज्ञापन लगा आता 
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तो सारी दीवार को पानी से घुलवाते थे । ७ श्रावण (२ अगस्त) 
को मुन्शीराम जी एक शआये भाई की माता के दाह-संस्कार 
के लिये फिर कपूर्थला गये। उस समय भी धर्म-प्रचार खूब 
हुआ | दाह्‌-संस्कार की वैदिक-पद्धति का लोगों पर इतना अधिक 
प्रभाव पड़ा कि बहुत से लोग आर्यसमाज के सभासद्‌ हो गये | 
मिश्र अलछरूमल के लिये यह सहन करना सम्भव नहीं था | पर, 
वे करते भी ear? मौत का मामला था । इस पर भी इतना तो 
कहला ही भेजा कि--“इस बार तो मौत के कारण छोड़ दिया, | 
फिर आओगे तो कैद करा दूंगा |” मुन्शीरामजी भला इस 
गीदड़भभकी से कब डरने वाले थे १ उन्होंने कपूर्थला जाकर वहां 
प्रचार करना अपना लक्ष्य बना लिया । इसके बाद कई बार , 
कपूर्थला जाना हुआ, किन्तु मिश्र ह्करूमल की धमकी कभी 
` काये में परिणत नहीं हुई | 

लाहौर आयसमाज के चाषिकोत्सव से नया उत्साह, नयी 
स्फूति और भावनाएं लेकर जालन्धर के ्रार्य-पुरुष जालन्धर 
लौटते और अपने समाज के उत्सव की तय्यारियों में लगा करते 
थे | लाहौर-आरयेसमाज के बारहव उत्सव में जालन्धर से आर्य 
पुरुष अच्छी संख्या में सम्मिलित होने गये थे | जालन्धर रेलवे 
स्टेशन के तीसरे दरजे के मुसाफ़िरखाने से उन्होंने जो प्रचार . 
शुरू किया, वह लाहौर के रास्ते में गाड़ी में ही नहीं किन्तु 
लाहौर के बाज़ारों में भी जारी रहा । जालन्धरियों 
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_ की टोली मुन्शीराम जी और त जी के नेतृत्व में 
लाहौर में भो उतारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक बाज़ारों में 
से भजन गाते हुए ही जाया करती थी | लाहौर के इस उत्सव 
से लौट कर तीन दिन मुन्शीरामजी ने तलवन में विताये। वहां 
से जालन्धर अकर स्थानीय श्रायेसमाज के तीसरे उत्सव की 
तय्यारी में लग गये ।' मुंशीरामजी के धर्मप्रचार की धुन इस 
समय पूरे यौवन पर थी | 'आये-प्रचारक' शब्द उन पर पूरी तरह 
चरितार्थं होता था | स्वयंसेवक के रूप में वे अहोरात्र धर्म-प्रचार 
में ही लगे रहते थे । इस वषे उत्सव की तय्यारियां खूब लग कर 
की गई | आयेपथिक पडित लेखरामजी के सहयोग से सुंशीराम 
जी ने कई सप्ताह पहिले से ही प्रचार का कार्य विशेष रूप में 
शुरू कर दिया था । शहर श्रौर उसके श्रास-पास में व्याख्यानों 
की धूमं मच गई थी | आर्य-पुरुष बड़े सवेरे ही इकतारा लेकर 
निकलते थे और वैराग्य, श्रद्धा, भक्ति तथा स्तुति के भजनों के 
गान ऐसी अलाप के साथ गाते थे कि मुहल्ले के सोये हुए लोग 
भी feat पर से उठ बैठते और बड़े प्रेम के साथ उनका गाना 
सुनते थे | ब्राह्ममहूत्ते का यह प्रचार इतना SME ओर प्रभाव- 
शाली होता था कि ब्राह्मसमाज के कुछ नेता भी उसमें बड़े 
भ्रम से सम्मिलित होते थे । बूढ़ी स्त्रियां कहती थीं--बड़े भले 
फ़कीर हैं । केवल भजन गाते हैं, मांगते कुछ adi’ दूसरी 
कहतीं--'ऐ भाई खैर ले जा? इस प्रचार के साथ-साथ. उत्सब 
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का निमन्त्रण भी लोगों को दिया जाता | कई are भिक्षा भी 
इकट्टी की जाती थी | उसमें पेसे, ga तथा चबन्नी के साथ- 
साथ मिलने बाला श्रनाज भी लिया जाता | एक बार इसी 
प्रकार एक सवेरे की भिक्षा से इकट्ठे हुए १०) से कुछ अधिक 
मुन्शीराम जी ने समाज के उत्सव के चन्दे में दिया था। 
उत्सव से पहिले ऐसे प्रचार का क्रम इसी वषे शुरू हुआ था, 
जो कि इसके बाद कई वर्षों तक बराबर जारी रहा | पर, घम- 
a में विघ्न डालने वालों ने गले में ढोलक लटका कर इस, 
प्रचार का जब स्वांग रचना शुरू किया, तब dau को टालने 
के लिये आर्यसमाज ने इसको बन्द कर दिया | 
जालन्धर-आरयैसमाज का यह तीसरा उत्सब कई दृष्टियो से 
महत्वपूरण हुआ । उस महत्व की विस्तृत कथा का सम्बन्ध 
जालन्धर-आर्यसमाज के इतिहास के साथ है । यहां इतना ही 
लिखना अभीष्ट हे कि यह उत्सव मुन्शीराम जी के व्यक्तित्व की 
sya विजय थी | इससे पहिला उत्सव जालन्धर के श्याये पुरुषों 
ने अपने ही भरोसे किया था और अपने ही भरोसे उन्होंने 
जालन्धर तथा आस-पास में धर्मे-प्रचार का कार्य शुरू किया 
था | इसी का यह परिणाम समझना चाहिये कि लाहौर से 
स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त जी स्व्रामियों तथा अन्य 
प्राये पुरुषों की एक बड़ी संख्या के साथ इस उत्सव में सम्मि- 
लित होने के लिये जालन्धर gat थे स्वर्गीय साईंदास जी 
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श्रौर हंसराज जी भी साथ में श्राये थ्रे। j का जालन्धर की 
जनता पर ऐसा असाधारण प्रभाव पड़ा कि उसकी कायापलट 
= । उत्सव की एक सभा में पौराणिक पंडित भी पघारे और 
उन्होंने बाल-विवाह के विरोध में भाषण तक दिये । आयसमाज 
के पंडितों की Aga और योग्यता की भी जनता पर धाक जम 
गई | पंडित गुरुदत्त जी के व्याख्यानां का इतना प्रभाव पड़ा कि 
देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी सरीखे कट्टर भी वाल- 
विधवाओं के विवाह के पक्ष में होगये और adie Ting 
सरीखे कट्टर मृर्तिपुजक ने मूति-पूजा तक को तिलांजलि दे दी 
श्रार्यसमाज के प्रभाव के साथ-साथ सभासदों की भी संख्या 
बढ़ी | नकोदर के जन साघु ९ज्य मुनिक्षूपि जी ने इसी उत्सव 
पर १३ पौष को आर्यसमाज में प्रवेश क्रिया; जिनका नाम 


. ब्रह्मचारी HÀ रखा गया | 


मुन्शीराम जी भी इस उत्सव से वहुत लाभ में रहे | उन 
के दो बड़े भाई और कई sea सम्बन्धी भी इसी उत्सव से 
प्रभावित होकर आर्यसमाज के सदस्य हुए, जिस से उनके लिये 
धर्मःप्रचार का मागे निष्कण्टक सा हो गया | घए वालों की 
ओर से पेदा होने वाली कठिनाइयां दूर हो गई । सुंशीराम जी 
ने लिखा है--“यह वार्षिकोत्सव मेरे लिये अनगिनत आशीवाद 
की वर्षा कर के समाप्त हुआ |” इसी उत्सव से मुन्शीराम जी ने 
उपन्यासों का पढ़ना भी सदा के लिये बन्द कर दिया | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
il 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T ६० स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ 


स्वर्गीय मनस्वी पंडित गुरुदत्त जी के साथ घनिष्ठता होने का 
जो लाभ मुन्शीराञ जी को इस उत्सव से मिला, वह सब से 


बड़ा लाभ था । मुन्शीराम जी की पंजिका में लिखा हुआ दै कि . 


“पंडित गुरुदत्त के सत्संग से इस बार मुझे बड़ा लाभ हुआ। 
जहां मेंने एक अपूर्व नया मित्र बनाकर धसेप्रचार में रया उत्साह 
प्राप्त किया, वहां पंडित गुरुदत्त के मेरे विषय में बहुत से सन्देह 
दूर हो गये और उन को मेरे साथ बहुत प्रीति हो गई। पंडित 
गुरुदत्त को न जाने किसने यह विश्वास दिलाया था कि 


जालन्धर वालों की मेरे कारण ब्राह्मो स्पिरिट है । शायद ' 


'उन को यह विश्वास इसलिये हुआ हो कि हम जालन्धरियों का 
व्यक्तिगत प्रम कुछ AMAA भाइयों के साथ था sic वे 
हमारे उत्सबों के संकीतेन में सम्मिलित हुआ करते थे । पंडित 
गुरुदत्त ने अपनी भूल मान कर जो दो शब्द कहे थे, उन्होंने 
हम दोनों को हमेशा के लिये एक ग्रन्थी में बांध दिया । परिडत 
जी। ने कहा था कि यदि में यहां न आता तो शायद हमेशा के 
लिये एक सहकारी को खो Seat!’ इस उत्सव के लिए 
Go गुरुदत्त जी जितने दिन जालन्धर में रहे, सुन्शीराम जी के 
aa ही रहे । sae व्यक्तिगत और सार्वजनिक विषयों पर 
दोनों में खूब विचार-विनिमय होता रहा । 

उत्सव के बाद कुछ दिन सुस्ता कर मुंशीराम जी फिर धसे- 
प्रचार के कार्य में लग गये। उत्सव पर जिस जेन-साधु ब्रह्म- 
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a की घुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १६१ 


चारी agit ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था उसको श्रायेसमाज 
के सिद्धान्तो से अवगत कराने और अन्य आर पुरुषों को 
सन्ध्या की विधि वारा वताने में भी मुशीरामजी का कुछ समय 
प्रतिदिन लगने लगा । 
आर्यसमाज के कार्य में इन दिनों में और अधिक उत्साह 
से लगने का एक आकस्मिक कारण भी उपस्थित हो गया | 
श्री देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी कुछ उन्नत विचारों 
के होते हुए भी पौराणिक साथियों के seed सहन नहीं कर 
सकते थे | उन्होंने देवराज जी को लिखा कि यदि व इसी प्रकार 
आयेसमाज के काम मे लगे रहना चाहते हैं तो बर्मा आदि 
की ओर चले जांय, जालन्धर रह कर श्रपने पिता को मित्रों 
के उलहने सुनने का 'प्रवसर न दे | देवराज जी ने नेतिक चल 
sit सत्साहस का परिचय दिया | घर की सब व्यवस्था ओर 
अपने सिपुदे सव कामकाज का हिसाब ठीक करके डेढ़ सौ 
रुपया लेकर वे वर्मा जाने के लिये कलकत्ता चल दिये | पिताजी 
सममते थे कि धमकी काम कर जायगी और पुत्र समाज के 
काम से हाथ खींच लेगा। पर, जव देखा कि पुत्र ही हाथ से 
निकला जा रहा है, तव एक आदमी को मनाने और उनको 
वापिस लाने के लिये कलकत्ता भेजा | इस घटना का परिणाम 
देवराज जी के लिये बहुत शुभ हुआ । पिताजी समम गये कि 
पुत्र दबने और सत्य के लिये उनकी भी परवा करने वाला नहीं । 
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१६२ स्वामी श्रद्धानन्द 


फलतः उनका मागे निष्कणटक हो गया sit उनमें अदम्य 
उत्साह का संचार हुआ | साथ ही पिताजी की दृष्टि में उनका 
गौरव भी बहुत बढ़ गया। देवराज जी की इस आकस्मिक 
अनुपस्थिति ने मुन्शीराम जी को दुगुने उत्साह के साथ. काम 
करने के लिये प्रेरित किया | लोग उनकी श्नुपस्थिति को अनु- 
भव न करें, इस लिये मुन्शीराम जी यथासम्भव अधिक समय 
देकर नगर में समाज के कार्य को पहिले से भी अधिक अच्छे 
रूप में करने लगे । सम्वत्‌ १६४६ में नगर के सूदों के चौक 
में “सत्यार्थप्रकाश? की कथा भी आपने शुरू की । वेदमन्बो की 
पञ्जाबी भाषा में सुन्दर व्याख्या सुन कर श्रोता मुग्ध हो 
जाते थे । 

इन्ही दिनों, सम्वत्‌ १९४५ के वशाख मास में, आयसमाज 
के स्वर्गीय महोपदेशक Go gaara जी ने स्वामी रामानन्द 
जी की प्रेरणा से आर्यसमाज में प्रबेश किया था । लड़कपन में 
ही बे अपनी जन्मभूमि सिन्ध देश से निकल पड़े थे और साधु- 
वेश में बिद्याध्ययन की इच्छा से उन्होंने सिन्ध से पंजाब होते 
हुए काशी की यात्रा की थी । काशी में उनको म्वामी रामानन्द 
जी के सत्संग का लाभ भिला । वहीं स्वामी रामानन्द जी ने 


साधु रीकमानन्द्‌ को स्वामी पूर्णानन्द बनाया और उसकी | 


पढ़ाई का कुछ प्रबन्ध किया | इसी समय स्वामी रामानन्द जी 
के हृदय में उपदेरक-विद्यालय खोलने का बिचार पैदा हुआ | 
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धर्म-प्रचार की धुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १६३ 


Ee 


इसी विचार को लेकर वे स्वामी पूर्णानन्द के साथ जालन्धर 
sry और फिर लाहौर गये। स्वामी रामानन्द जी का यह 
पवित्र विचार ही पंजाव के आयेसमाजों में ग्रह-कलह पेदा करने 
का कारण बना | जालन्धर में मुन्शीराम जी से और लाहौर 
में पणिडत गुरुदत्त जी से उनको इस कार्य के लिये विशेष 
प्रोत्साहन मिला । जालन्धर-य्रायेसमाज कुछ समय पहिले ही 
से “उपदेशक-विद्यालय? खोलने की आवश्यकता अनुभव कर 
रहा था और होली के दिनों में आर्यसमाज में ही एक पाठशाला 
खोल भी दी गई थी । ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द तथा ब्रह्मचारी मुनि- 
gA निजी तौर पर मुन्शीराम जी से वेदिक सिद्धान्तो की 
शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । वे ही इस पाठशाला के पहिले विद्यार्थी 
हुए और मुन्शीराम जी पहिले अवैतनिक अध्यापक | यह पाठ- 
शाला कुछ दिन चल कर बन्द हो गई | पर ऐसी ही योजना 
के लिये आन्दोलन करने को काशी से स्वामी रामानन्द जी शौर 
पूर्णानन्द जी के जालन्धर आने पर “उपदेशक-विद्यालय' खोलने 
के विचार को विशेष बल मिला । पाठशाला के परीक्षण में 
असफल होकर भी जालन्धर के उत्साही आयेसमाजी निराश नहीं 
आ थे। उन्होंने 'दुञअ=ावा-उपदेशक-मणडली? खोलने का विचार 
पक्का कर लिया था । स्वामी रामानन्द जी 'उपदेशक-विद्या्य' 
काशी में खोलना चाहते थे। पर, मुंशीराम जी की सलाह 
मान कर उन्होंने लाहौर में उक्त विद्यालय खोलना स्वीकार कर, 
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— ६४ स्वामी श्रद्धानन्द 


जालन्धर को केन्द्र बना कर, उसके लिये घूमना भी शुरू कर | 
दिया । अपने उद्योग से उन्होंने मासिक चंदे के रूप में पर्याप्त | 
घन और साधन जुटा लिये, किंतु इसी समय वे एकाएक इतने | | 
सुत बीमार हो गये कि उनके बचने की आशा नहीं रही। | 
मुंशीराम जी के चिर-परिचित हकीम शेरअली के ओऔषधोपचार 
से वे अच्छे तो हो गये, किठु उसके बाद न मालूम कहां ग्रायब 
हो 'गये | 
“उपदेशक-विद्याज्य! तो न खुला, किन्तु आयेसमाज को 
श्री पूर्णानन्द जी सरीखे उपदेशक का मिलना भी स्वामी रामा- 
नन्द के विद्यालय से होने वाले लाभ से कुळ कम लाभ न था | 
स्वामी Gulag जी के सम्बन्ध में १७ आषाढ सम्वत्‌ १६४६ | 
के 'सद्धमेप्रचारक' में लिखा दै कि “स्वामी पूर्णानन्द जी को | 
जालन्धर-श्रयैसमाज की ओर से दशंनों की शिक्षा प्राप्त करने FE 
के लिये कपूरथला भेजा गया |” कपूरथला में पंडित हरिकृष्ण 
जी दरीनोंके माने हुए पंडित थे । स्वामी पूर्णानन्द जी उनके ही | 
पास दशेनों का अभ्यास करने गये थे | आयेसमाज का रंग उन । 
पर चढ़ चुका धा। कातिक मास में उन्होंने वहां व्याख्यानो 
का सिलसिला शुरू किया और मुन्शीराम जी को भी बुला | | 
` भेजा । सुन्शीराम जी को मिश्र अहुरूमल, रियासत के | 
एकाउन्टेगट-जनरत्ल, का चेलेंज मिला ही हुआ था । उनको | 
| कप्रथैला जाने की पहले सूचना भेज कर मुन्शीराम जी १७ | 
i 
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कार्तिक को Bye पहुँच गये | वहां उनकी गिरफ़्तारी का 
वारयट तो न निकला, किन्तु व्याख्यान में विघ्न डालने डलवाने 
में कुछ भी कमी नहीं रखी गई | व्याख्यान के समय ठीक ऊपर 
से निशाना साध कर उन पर एक इंट छोड़ी गई, पर वे अकस्मात्‌ 
वच गये | इंट उन पर न गिर कर ज़ोर से मेज़ पर जा गिरी | 
कपूर्थला में मिश्र agera के विरुद्ध आर्यसमाज की भारी 
विजय की यह घटना संकेतमाब्र थी | इसके वाद भी सुन्शीराम 
जी समाज के प्रचार के लिये कएथेला कई वार गये, पर मिश्र 
जी की धमकी ने कभी अपना रंग नहीं दिखाया । 

इन्हीं दिनों में मण्डी के राजा श्री विजयमोहन जी ने 
जालन्धर में आयसमाज और सनातनधसे के पंडितों में धार्मिक 
सन्तव्यो के ई में कुछ विचार-विनिमय और शास्त्राथ भी 
कराया | सनातनधर्म की ओर से पटियाला के प्रसिद्ध राज- 
पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री को बुलाया गया था और आर्यसमाज की 
और से मुन्शीराम जी, देवराज जी तथा स्वामी gata जी 
उपस्थित हुए थे । इसी सिलसिले में पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री और 
पंडित आरयमुनि जी में वेद में साकार पूजा है कि नहीं ?? विषय 
पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसका राजा साहब और नगर-निवासियां 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा | शिकारपुर के पंडित प्रीतमदेव 
शर्मा के साथ भी इन दिनों में अच्छी मुठभेड़ हुई । ens तो 
नहीं हुआ, किन्तु उसके व्याख्यानों का जो जवाब आर्यसमाज 
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= ओर से दिया गया, उसका प्रभाव सर्वसाधारण पर बहुत 
आच्छा पड़ा | आर्यसमाज के सभासदों की संख्या में अच्छी 
बृद्धि हुई । मुन्शोराम जी ने स्वामी पूर्णानन्द जी को साथ लेकर 
जालन्धर-छावनी और होशियारपुर तक प्रीतम शर्मा का पीछा 
किया और उसको अपने प्रदेश दुआबा में कहीं पेर नहीं जमाने 
दिया । दुञ्राबा के बाहर अम्रतसर, लाहौर, लुधियाना 
mi समाजों के उत्सवो पर भी मुन्शीराम जी जाते रहे । 
जालन्धर के चारों ओर दुश्रावा प्रदेश के किसी भी शहर या 
गांव से समाचार शने की ही देर होती कि मुन्शीरास जी 
तुरन्त वहां पहुँच जाते, चाहे पेदल ही चल कर क्यों न जाना 
पड़ता | राहों, नकोदर, नवांशहर, नूरमहल आदि में इन दिनों 


इसी धमे-प्रचार में एक बार इके से ऐसे गिरे कि इक्का उलट कर 
उन पर ्ा पड़ा और माथे पर ऐसी चोट आई कि उसका 
निशान श्राज्ीबन बना रहा | 

लाहौर वालों से निराश होकर अपने भरोसे शुरू किये गये 
घर्म-प्रचार का ही यह परिणाम हुआ क्रि इस वर्ष जालन्धर- 
झायेसमाज के उत्सब पर “दुञ्जाबा-गुरुदासपुर-उपध्रतिनिधि 
सभा” का संगठन किया गया | मुन्शीराम जी इस सभा के 
प्रधान बनाये गये और श्री रामकृष्ण जी मन्त्री | स्वामी पूर्णानन्द 
जी उपदेशक थे ही। मुन्शीराम जी से पढ़ने वाले ब्रह्मचारी 
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= जी भी इस काम में लग गये | प्रचार का कार्य बड़े 
उत्साह और ज़ोर-शोर से होने लगा । 'दुआबा-उपदेशक मणडली? 
इस उपप्रतिनिधि-सभा में ही मिला दी गई | मुन्शीराम जी ने 
इुश्रावा-गुरुदासपुर, विशेषतः जालन्धर के आये पुरुषों में धर्म- 
प्रचार के लिये इस प्रकार स्वावलम्वन तथा आत्मविश्वास की 
जो भावना पैदा की, वह निकट-भविष्य में आर्यसमाज के 
लिये एक बड़ी भारी शक्ति बन गई | इस शक्ति ने aaa 
को सब प्रकार के आक्रमण सहन करने के योग्य बना दिया | 


१३, दो-तीन दुःसह वियोग 


स्नेही-सम्बन्धियों की मृत्युओं का दुःख मनुष्य के लिये 


, अत्यन्त दुःसह है | उस के धेय, साहस ओर आत्मविश्वास की 


परीक्षा प्रायः ऐसे ही अवसरों पर हुआ करती है । कभी-कभी 
तो उस के जीवन का समस्त क्रम ही ऐसी घटनाओं से बद्ल 
जाता है | मुन्शीराम जी के लिये यह ऐसा ही अवसर था। 
देवराज जी के बड़े भाई श्री वालकराम जी पर मुन्शीराम जी 
की पल्ली का अपने भाइयों में सब से अधिक प्रेम था । वेसे 
भी वालकराम जी मुन्शीराम जी के आयेसमाज के नाते एक 
सहकारी अर अच्छे मित्र थे | मुन्शीराम जो को उन पर वड़ा : 
भरोसा ओर विश्वास था | do १६४६ में जालन्धर में हैज्ञे का 
भयानक MA हुआ, जिस में श्रावण के अन्त में, १४ 
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झगस्त १८८६ ईस्वी की रात को, श्री वालकराम जी का देहा- 


वसान हो गया। घर-भर में शोक की काली घटा छा गई। 
मुन्शीराम जी की पत्नी शिवदेवी जी को असह्य दुःख हुआ। 
वे सदा उदास रहने लगीं । उनकी उदासी को दूर करने के लिये 
स जी ने सितम्बर की छुट्टियों में सपरिवार हरिद्वार की 
यात्रा की । वहां कुछ समय विताने के बाद परिवार को घर 
भेज दिया और wa मेरठ की ओर बहादुरगढ़ में थानेदारी 
करने वाले भाई से मिलने गए। हरिद्वार में आप. कपूर्थला 
की हवेली में Sat । . अपने .को स्पष्टतया Saas बताने पर 
भी परडे ने श्रा ही घेरा और बोला--'मुझ को तो सेवा करनी 
है, आप चाहे कुछ देना या न देना | पणडे की सेवा से 
सन्तुष्ट होकर चलते समय मुन्शीराम जी ने उसको ५) इनाम के 
तौर पर दिए और समभे कि सौदा सस्ते में ही पट गया | पर, पेडे 
जी घाटे में रहने वाले नहीं थे वे ५) शिवदेवी जी से भी वसूल 


' कर लाए ओर अपनी बही सामने रख कर. बोले--“यजमान ! 


श्राप आर्यसमाजी हैं तो हम भी आप से मूतिपूजा करने के लिए 
नहीं कहते, परन्तु यह तो लिख दीजिए कि इस याल्रा में मैंने 
आपकी सेवा की है ।” सुन्शीरामजी ने लिख दिया--“में सेर के 
लिए हरिद्वार श्राया, यदि यहां पणडे और बन्दर न हों तो स्थान 


बड़ा रमणीय और निवास के योग्य दै।” वहां से भाई साहब को. 
` मिलने जाने की मेरठ की निजी यात्रा में भी धम-प्रचार की धुन 
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दो-तीन दुःसह वियोग १६६ 


नहीं छूटी । जाते हुए मेरठ में धर्मोपदेश दिया और लौटते 
हुए दो व्याख्यान दिए । बहादुरगढ़ में भी २८ और २६ 
भाद्रपद, १३ और १४ सितम्बर, को दो व्याख्यान दिए। उस 
समय के ्रायसमाजियों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली 
एक घटना का यहां उल्लेख करना अवश्यक है । मंशीराम जी 
के उपदेश के वाद अधिवेशन की समाप्ति पर उस समय की प्रथा 
के अनुसार एक वेदमन्त्र का पढ़ा जाना आवश्यक था | 
समाज के पंडित जी किसी कार्यबश उस समय उपस्थित न थे | 
सब एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे, तव एक सज्जन ने कहा-- 
“चन्द्रभानु जी ! आप भी तो ब्राह्मण हैं, श्राप ही मंत्र बोल 
| दीजिये ।? यह मेरठ के उस आयेसमाज की अवस्था थी, जो कि 

| अपने ज्ञिले में एक प्रमुख समाज सममा जाता था । सुंशीराम 

| जी.ने पञ्जाब की भजन-कीत्तन की प्रथा को वहां चालू करना 
| | चाहा, किन्तु ग्राये-युवक हारमोनियम पर हाथ रखते हुए भी 


नारकर 


शर्माते थे। दो-एक दिन की इस यात्रा में हो भी क्या 

सकता था ? 
= वालकराम जी की मृत्यु का घाव सूखा भी नथा कि 

५ चेत्र सम्वत्‌ १६४६, १६ माच १८६० go, को स्वनाम- 

धन्य पंडित गुरुदत्त जी का भी कुछ लम्बी बीमारी के बाद 

देहांत हो गया। पंडित जी मुंशीराम जी के स्वाध्याय के पथ- 

sane थे और उनका जीवन उन के लिए दिव्य आत्मिक ज्ञान _ 
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= श्रद्धा नन्द 


उपलव्ध करने का साधन था | आयेसमाज की ग्रह-कल्नह का 
श्रीगणेश पंडित गुरुदत्तजी के उम्र ग्रायेसमाजी विचारों के कारण 
ही हुआ था, किन्तु उनके दल की ओर से उन के रहते हुए 
ही कलह का सत्र भार झुंशीराम जी पर अआ पड़ा था। इस का 
प्रधान कारण यह था कि दोनों के विचार, वृत्ति और आदश 
बिलकुल एक थे। दोनों स्वामी दयानन्द को fasta मानते 
थे। दोनों की उन में अटल श्रद्धा थो | श्रायेसमाज के काम 
के लिए दोनों ही पूरे “मिशनरी! थे | 'समानशील्व्यसनेयु सख्यम्‌' 
की सचाई दोनों पर प्री तरह चरिताथ होती थी | व्यक्तिगत 
जीवन में ऐसे अ्रभिन्न-हृद्य तथा एकनिष्ठ बन्धु और सार्वजनिक 
जीवन में प्रकाश-स्तम्भ के समान पथ-प्रदशक नेता की बीमारी 
के समाचार ने awa जी को बहुत Aga कर दिया था | 
उन का कुशन्न-समाचार जानने और ओऔषधोपचार को योग्य 
व्यवस्था करने के लिय मुशीराम जी प्रति सप्ताह लाहौर जाया 
करते थे । जालन्धर से हकीम शेरश्रली को भी पंडित जी के 
इलाज क लिये संशीराम जी ने भेजा था | हकीभ की औषधि 
के चमत्कार पर मुग्ध होकर पंडित जी ने जालन्धर आने की 


पूरी तय्यारी भी कर जी थी, fag सहसा फिर बीमार पड़ | 


गये | वस, यही वीसारी उन को इस संसार से उठा ले गई | 
सुंशीराम जी के लिग पंडित जी का देडांत था तो सह्य, किंतु 


उन्होने इस वियोग को बड़ी हिम्मत के साथ सहन किया और 
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पंडित जी के अधूरे मिशन at gta का काम ऐरी सचाई के साथ 
\ saa कंधों पर उठा लिया । उन्होने स्वये ही लिखा दै: 
| “यद्यपि पंडित गुरुदत्त जी की बीमारी की चिता अधिक थी, 
किंतु इससे धर्म के कायो में शिथिलता नहीं आती थी । इन्हीं 
दिनों में वेदिक धर्म का सन्देश सवेसाधारण तक पहुंचाने का 
मैंने दृढ़ ब्रत धारण किया था |” कहना न होगा कि aaa 
| जी ने इस दृढ़ aa को पूरी दृढ़ता तथा सचाई के साथ निवाहा 
| आर इसी रूप में पंडित जी saa वियोग की मर्मान्तक 
वेदना को सहन किया | 

पडित गुरुदत्त जी. के इस वियोग की वेदना ने धालकराम 
के देहांत से हुए घाव पर नमक हिडकने का काम क्रिया था, 
तो साईदास जी के देहावसान ने मानों उस पर लाल मिचे 
लिडक दीं । ३० ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६४७, १३ जून १८६० ई० 
को वे भी इस संसार से चल दिए ! साईंदास जी के पास न 
। तो कोई बहुत धन-सम्पत्ति थी और न यूनिवर्सिटी की कोई डिगरी - 
| ही। फिर भी आर्यसमाज के वे माने हुए नेता थे। न केवल 
लाहौर, किन्तु समस्त पञ्जाव के आये पुरुष उनके अनुभव से 
लाभ उठाया करते थे । उन में सादगो, सच्चरित्रता और मिलन” 
सार स्वभाव आदि ऐसे सद्गुण थे कि उन के कारण वे दूसरों | 
को अपनी ओर सहसा आकर्षित कर लेते थे | 'आ्रायेसमाज में . 
उनकी निष्ठा बहुत गहरी थी । हंसराज जी और लाजपतराय जी 
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१७२ स्वामी श्रद्धानन्द 


सरीखों को घेर कर ब्राह्मसमाज से आर्यसमाज में लाने तथा 
पणिडत गुरुदत्त जी और मुन्शीराम जी सरीखों को नास्तिकता 
के गहरे अन्धकारमय गढ़े में से उभार कर अ्स्तिकता की चोटी 


पर पहुंचाने वाले साईंदास जी ही थे। ऐसे पथ-प्रदशक का उठ 


जाना भी मुन्शीराम जी के लिये कुछ कम दुःखजनक नहीं था | 
ऐसे साथियों को खोकर साधारण मनुष्य का हृदय टूट जाता 
है, किन्तु मुन्शीराम जी ने धस समय असीम साहस का परि- 
चय दिया | आयसमाज के सत्र काम की ज़िम्मेवारी को उन्होंने 
आपने ऊपर उठा लिया आर पूरे उत्साह के साथ उसको 
निभाया | मुन्शीराम जी की इस कतेव्यपरायणता का ही यह 
स्वाभाविक परिणाम हुआ कि आयसमाज में जिस गृह-कलह 
का सूत्रपात लाहौर में हुआ था, उसमें जालन्धर फे श्आरय-पुरुषों 
का मुख्य हाथ रहा और जिसको महात्मा-पार्टी या घास-पार्डी 
कहा = उस प्रमुख-दल के नेतृत्व की बागडोर सहज में ही 
मुन्शीराम जी के हाथों में ऐसे चली आई, जैसे कि पणिडत 
गुरुदत्त जी के बाद नेता के अभाव की पूर्ति करने के लिये ही 
उन को आयेसमाज में प्रवेश करने के लिये कोई देवी प्रेरणा 
हुई थी। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pap याक = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा भाग 


घ, 


आर्यसमाज का नेतृत्व 


| 
j 
| 
¦ ९. महात्मा मुन्शीराम, २. 'सद्धमे प्रचारक', र. हरिद्वार में 
| कुम्भ पर प्रचार, ४. स्री-शिक्ता की लगन, X. धर्मपत्नी 
E का देहान्त. ६. श्रायेसमाज में ग्रह-कलह, ७. श्राय 


पथिक का बलिदान और उसका क्षणिक प्रभाव, 
उ. प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद्‌ का 
दायित्व, ६. पं० गोपीनाथ के 
साथ शाखाथ और मुक़द्दमा, 
१०. गुरुकुल का स्वप्न | 
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| जा , महात्मा सुन्शीराम 

मुन्शीराम जी के श्रार्यसमाज में प्रवेश करने पर स्वर्गीय 
साईंदास जी ने उनके सम्बन्ध में जो सन्दिग्ध-सी भविष्यवाणी 
की थी, उसको पूरा होते हुए वे नहीं देख सके, तो भी उसका कुछ 
अभास उन्हे मिल गया था | सम्बत्‌ १६४६ के माघ मास में 
| जालन्धर में लाहौर-आर्यसमाज के सचातनधसे-सभा से पराजित 
| होने के सम्बन्ध में नाना तरह के समाचार केल रहे थ | 
| मुन्शीराम जी ने उन पर विश्वास नहीं किया, तो भी आये 
भाइयों ने उनसे आग्रह. किया कि वे लाहौर जाकर सब सत्यता 
मालूम करें। १६ माघ, १ फ़रवरी सन्‌ १८८६, की रात को 
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झाप लाहौर चल दिये और अगले दिन सवेरे लाहौर पहुँच कर 


get के आये पुरुषों से आग्रह किया कि फैली हुई किम्वदन्तियो के 
SAA होने पर भी उनका खंडन करने के लिये ग्रायसमाज-मन्दिर 
में कुछ विशेष व्याख्यानों का श्रायोजन किया जाना चाहिये | 
व्याख्यानों की व्यवस्था की गई ओर सनातनघम-सभा की ओर 


से फेलाई गई गप्पों का खयडन किया गया | दूसरे दिन साईंदास ' 
` जी के यहां कुछ स्वामी लोग और आर्य नेता एकत्र हुए । 


आर्यसमाज की कार्यशैली पर बहुत देर तक विचारविनिमय 
होता रहा । मुन्शीराम जी ने उस सभा में लकीर की फ़कीरी से 
— उठ कर, जन्मगत जातिभेद की सीमा लांच कर, गुण-कसे- 
स्वभावानुसार वर्णा-व्यवस्था कायम करने और उसके अनुसार 
विवाह-सम्बन्ध करने का विषय उपस्थित किया । इस सभा 
में साइंदास जी के seat हंसराज जी, gerua जी आदि 
भी उपस्थित थे । वे सब यह बात सुनकर स्तस्भित से रह गये | 
साईदास जी ने उसी समय से मुन्शीराम ज्ञी को अत्यन्त उग्र 
वृत्ति का क्रांतिकारी कहना शुरू कर दिया था | “सद्धमे-प्रचा र्क? 
पत्र शुरू करने का जो बिज्ञापन छपवा कर बांटा गया था, उस 
को देख कर साईँदास जी की श्प के सम्बन्ध में यह सम्मति 
आर भी अधिक दृढ़ होगई थी | उससे तो उन्होंने सब जालन्ध- 


` रियों को ही 'एकूस्ट्रीम रेडिकल पार्टी” वाले कहना शुरू कर दिया 


था | इस समय के श्राये नेता और श्राये-भाई यह समझने लग गये 
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महात्मा मुन्शीराम १७७ 


थे कि मुन्शीराम जी धर्म के सिद्धांतों में समझौते के सवथा विरोधी 
हैं | वस्तुतः सिद्धांत में समझोता न करने की वृत्ति ही मुन्शीराम 


| जी के जीवन की सफलता का सार है | स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त 

। ज्ञी की सत्संगति से इस वृत्तिको और भी श्रधिक बल मिला । 

| पेडित जी स्वये इस वृत्ति के थे। उनके स्वभाव में राजीनामा 

| रने की गन्ध तक नहीं थी । इस वृत्ति के अलावा नेता में जो 

| आर सद्गुण होने चाहिये, प्रायः वे सव मुन्शीराम जी में बीज- 
| | रूप में विद्यमान्‌ थे | अनुकूल अवस्था पाकर वे सव खिलते चले 

1 

| 

। 


| 
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H 

| 

| 

i 

| 

i 

| 

t 

{ 

| 

1 

गये। अपने काम में और विचारों में वे बहुत दृढ थे | दूसरों | 

पर विश्वास करने में कभी संकोच नहीं करते थे । अतिथियों | 

का सत्कार सदा ही खुले हाथों किया करते थे | बात-चीत 

में बहुत साफ़ और खुले थे | सांसारिक दृष्टि से सव प्रकार | 

| | 6 थे॥न किसी की नौकरी के आश्रित थे और न 
| ऐसे किसी दूसरे ही बंधन में फॅसे हुए थे | धमे-प्रचार की घुन 
में उस समय भी उनका मुक़ाबला कोई नहीं कर सकता था | 

सेवा की भावना उनमें पूरी तरह समाई हुई थी | व्याख्याता भी 

पहिले देज के थे | लोकसंग्रह को शक्ति भी उनमें कुछ असाधारण 

थी | स्वभाव से ही कुछ आंदोलनकारी भी थे | विशेध में उनका 

उत्साह दुगुना हो जाता था | केवल एक समाचार-पत्र की 
आवश्यकता थी। उसको भी उन्होंने शीघ ही एरा कर लिया 
था । आर्यसमाज-जालन्धर का प्रधान-पद मुन्शीराम जी के लिये 


NN 
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के वर्षों तक प्रधान रहने के कारण, चिरकाल तक ‘sara जी? 
के नाम से पुकारे जाते रहे | sah दल का नाम उनके पीछे 
महात्मा-दल हुआ और श्रपने दल के नेता होने के बाद से 
संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने के समय तक उनको महात्मा जी? 
ही कहा जाता रहा | उनके जीवन के दूसरे हिस्से का यह 
अन्तिम भाग इसी अलौकिक उत्कषे की शित्ताप्रद और उत्साह- 
दायक कहानी है | पानी की तेज़ धारा को सीधा चीर कर पार 
जाने बाले शेर के समान मुन्शीराम जी इस उत्कष की उची 
चोटी पर सांसारिक विघ्न-बाधाओं की कुळ भी परवा न कर 
सीधे चढते चले गये | उत्क्रष की इस कहानी का चमकीला पहलू. 
यह है कि उन्होंने घोर निराशा तथा भयंकर बिरोध के Aeg 

. जंगलों में रास्ता get अथवा उसको बनाने का सव काम स्वयं 
किया | agli दयानन्द के जीवन ओर उनके ग्रन्थों से मिलने 
वाली स्फूर्ति का सदा सत्कार किया | उस स्फूर्ति से पेदा 
होने वाली श्रन्तरात्मा की पुकार का कभी तिरस्कार नहीं 
किया । एक वार श्रागे बढ़ाये हुए पैर को कभी पीछे नहीं लिया | 
सत्य की चट्टान पर अज्ञद के अंगूठे की तरह ऐसे टिक गये कि 
संसार की कोई भी शक्ति उस से उन को विचलित नहीं कर 
सकी | 
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a, “सद्धस-प्रचारक” 


मुन्शीराम जी के सार्वजनिक जीवन का पहला विश्वासपात्र 
संगी 'सद्धम-प्रचारक्! पत्र दे, जिसने बहुत लम्बे समय तक उन- 
का साथ दिया ओर उनके सावेजनिक कार्यों में उनका पूरा हाथ 
वंटाया | मुशीराम जी को ग्रायसमाज का अप्रतिद्वःद्दी नेता 
बनाने में 'सद्धमे-प्रचारक' पत्र का वहुत वड़ा हिस्सा है और 
उन के द्वारा होने वाली आयेसमाज की सेवा का वह प्रधान 
साधन रहा है | : 

सुन्शीरास जी की पत्र निकालने की व्यक्तिगत इच्छा के 
अलावा उस समय जालन्धर-आर्यसमाज का काम भी खूब बढ़ 
रहा था । जालन्धर शहर और उस के आसपास भो प्रचार की 
ga मची हुई थो। शास्रार्थो का सिलसिला भी जारी था | 
इस सव कार्य के और विशेष कर शाख्तार्थों को प्रामाणिक रिपोर्ट 
सवसाधारण तक पहुँचाने के साधन को आवश्यकता प्रायः सभी 
श्राय भाई अनुभव कर रहे थे | अऋण्णों द्वारा aa wa 
प्रचार को समाचार-पल्न के विना gee नहीं किया जा सकता 
था । जालन्धरी-आर्यस्ञमाजियाँ की वृत्ति भी दूसरों से कुछ 
भिन्न थी । इस भिन्न मनोवृत्ति के कारण भी स्वतन्व पत्र निका- 
लने की अभिलाषा उन में He पकड़ती जा रही थी। इस 


'परिस्थिति में सुन्शीराम जी के हृदय में जो भाव पैदा हुए उन के 
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सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि “मुझे इन = में soa 
विचार सवेसाधारण्‌ तक पहुंचाने के लिये किसी साधन की 
आवश्यक्ता अनुभव होने लगी | आवश्यकता प्रतीत होते ही 
परमात्मा ने माग aut दिया | क्रूषि-उत्सव, सम्वत्‌ १६४५४ 
की दिवाली के अगले दिन, के दूसरे दिन ही 'सद्धमे-प्रचारक! 
उदू पत्र के निकालने का विचार दृढ़ हो गया |” 

मुन्शीराम जी के प्रेस और समाचार-पत्र निकालने का 
विचार प्रकट करते ही सब ने उस का हार्दिक स्वागत किया। 
कपूर्थला और होशियारपुर के आये भाइयों ने भी उस में हाथ 
बटाया । मित्रो की एक कम्पनी क्‍या naed ने पच्चीस- 
पच्चीस रुपए के सोलह हिस्से आपस में बांट लिये। मुन्शीराम 
जीने दो हिस्से लिए। २ फाल्गुन सम्वत्‌ १६४५, १४ 
फरवरी १८८६ ई०, को हिस्सेदारों की सभा होकर निश्चय 
हुआ कि प्रेस का नाम 'सद्धमे-प्रचारक' रखा जाय और इसी नाम 
से eal छोटे आठ प्रों का उदू में साप्ताहिक पत्र पहली वैशाख 
सम्वत्‌ १६४६ से निकालना शुरू कर दिया जाय । मुन्शीराम 
जी और देवराज जी पत्र के संयुक्त-सम्पादक नियुक्त किये गये 
आर मुन्शीराम जी पर ही मेनेजरी का सव काम डाला गया | 
कचहरी में डिक्लेरेशन देकर कपूरथला के गोविन्दसहाय जी को 
पचास रुपये पेशगी देकर प्रेस का सौदा तय करने को कहा गया । 
पल्ल की नीति सम्पादकों पर छोड़ दी गई । हिस्सेदारों ने उस में 
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हस्तक्षेप करने का विचार पहले से ही छोड़ दिया । यह सब 

| निश्चय होने के दूसरे ही दिन सव कानूनी कार्रवाई कर ली गई 

sic तीसरे दिन, ४ फाल्गुन को, मुन्शीराम जी ने पत्र की आव- 

श्यकता तथा नीति आदि के सम्वन्ध में एक विज्ञापन-पत्र तय्यार 

करके अपने ही प्रेस में उसे छयवा दिया, जिस को आ्रायेप्तमाजी 

नेताओं तक ने क्रान्तिकारी बताया था | 

चैशाखी के आनन्दोत्सव के शुभ दिन सम्बत्‌ १६४६ में 

“सद्धमै-प्रचारकः पत्र का जन्म हुआ । थोड़े ही समय में यह 
नवजात शिशु एक बड़ी शक्ति वन गया | आर्यसमाज में इस 
समय भी ऐसे लोग कुड कम नहीं हैं, जिन्होंने “उद्धमे-प्रचारक! 

। के पहिले ag से sa BE तक उस का वरावर ATA 
किया हे, AI तक कि उस के सम्पादक मुन्शीराम जी रहे । ऐसे 
घर भी आर्यसमाज में कुळ कम नहीं हैं, जिन में “सद्धमे- 
प्रचारक? की प्ररी फ़ाइल को धार्मिक पुस्तकों के समान संग्रह. 
करके रखा जाता था | पुरानी फ़ाइल को पढ़ने के वाद आज 
भी यह कहा जा सकता है कि प्रचारक' के जन्म से भ्रायेसमाज 

| में एक नया उत्साह पैदा हुआ था, उस में नये भावों AES 

| हुआ था और उसने HART समाज के लिये wee 

| काम दिया था । संकट में वह समाजका सच्चा हितेषी सिद्ध 

हुआ था, संघर्ष में उस ने वीर योद्धा का काम डय था, 

' घोर निराशा में उस ने 22 तथा qaad आशा का संचार 


l 
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किया था और कितने ही भटकते हुओं को उस ने सन्साम पर 
लगाया था । गहन ग्रन्थों की पिटारियों में बन्द सिद्धांतों के 
सुनहरे आभूषणों से समाज के शरीर को'अलंकृत करने की चेष्टा 
में वह निरन्तर रत रहा था। श्राये-जगत्‌ को भ्रातृभाव की एक 
माला में पिरो कर उन में 'संगच्छध्व, संबदध्वे, सं बो मनांसि 
जानताम्‌? के वैदिक आदर्श को स्थापित करने का यशस्वी 
काये किया था। धर्म-मा्ग पर चलते हुए उसने कभी कोई 
कमजोरी नहीं दिखाई, पाप के साथ कभी समझौता नहीं किया, 
भय के कारण अपने मारी से वह कभी विचलित नहीं हुआ, 
लोभ-लालच में फंस कर वह कभी दबा नहीं और बड़े से बड़े 
का भी कभी उस ने रौब-दबाव नहीं माना | समाचार-पत्र की 
सम्पादकीय ज़िम्मेवारी निभाने में उसने दूसरे पत्नों के सामने 
भी एक आदश उपस्थित किया । समाचार-पत्नों की उस समय 
की प्रचलित लेखन-शेली को उस ने बदल दिया। गन्दे विज्ञापन, 
आरोही भाषा, कमीने AT और व्यक्तिगत निन्दा उस समय 
सम्पादकीय धन्धे की सफल्लता के प्रधान साधन माने जाते थे | 
“प्रचारक” इन सव से सदा ही AGH बचता रहा । सारांश 
यह है कि उसने सच्चा उपदेशक sic निर्भीक sides बन 
कर सपने नाम के दोनों शब्दों को सार्थक कर दिखाया | 
“प्रचारक? का इतना सफल सम्पादन सुन्शीरास जी के जीवन का 
एक ऐसा यशस्वी, महान्‌ और सफल कार्य है कि वह आज भी 
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समाचार-पत्रों की सम्पादकी का शौक रखने वालों के लिये 
आदश हो सकता है | 

“प्रचारक! किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा श्रथवा कोरी साम्प्र- 
| दायिक् भावना से प्रेरित होकर नहीं निकाला गया था | उसको 
। निकालने की अभिलाषा के पीछे अदम्य उत्साह, उच्चतम भावना 
| और अभिनव स्फूर्ति छिपी हुई थी । इसी लिये सर्वेसाधारण के 
हृदयों में अपना स्थिर स्थान बनाने में उसको अधिक समय 
। नहीं लगा। आठ प्रष्ठों के छोटे डेमी साइज़ से शुरू किये गये 
पत्र को दो ही मास बाद बारह प्रष्ठ का करना पड़ा। दूसरे वपे 
के शुरू में सोलह प्रष्ठ किये गये। सम्वत्‌ १६४८ में पत्र २० 
पृष्ठ का निकलने लगा। सम्बत्‌ १६५० में आकार भी gaat 
कर दिया गया | फिर १६४३ में HATE To लेखराम जी 
की स्मृति में 'आर्यस॒साफ़्िइ के नाम से चार प्रष्ठ श्रौर बढ़ाये 
गये | शुङ्पत्त के चन्द्रमा की तरह पत्र दिन प्रति दिन लोक- 
प्रियता की दृष्टि से भी उन्नति करता चला गया । किसी भी 
एक अङ्क को हाथ में लेकर पन्ने उलटते ही प्रचारक का STV 
आर रीति-नीति तुरंत समम में आ जाती है। पहले ही अङ्क 
से जोरदार, स्पष्ट और निर्भीक लेख तथा टिप्पणियां निकलने 
ES | Raat के समानाधिकार और शिक्षा के लिये समान अव- 
सर तथा साधन पैदा करने के लिये भी प्रचारक” ने शुरू से ही 
कुछ ऐसा आंदोलन किया, जैसे कि उसका जन्म ही उसके लिये 


Bay 
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हुआ था । इसी आंदोलन के लिये अधूरा इसा फ़ मु से 
शुरू की गई लेखमाला लगमेग श्राधी शताब्दी बीत जाने के 
बाद अज भी स्त्रियों के आन्दोलन के लिये उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । “प्रचारक' की ऐसी लेखमाला और आन्दोलन का 
ही परिणाम जालन्धर-स्थित पंजाब का सुप्रसिद्ध 'कन्या महा- | 
विद्यालय? है । पहिले व में “प्रचारक! में २०५ सम्पादकीय 
लेख, ३६ विशेष लेख, ४५ समालोचनात्मक लेख, ९ जीवन- 
चरित्र और ५२ वेदमन्त्रों की व्याख्या दी गई थी । सम्पादकीय 
si विशेष लेखों में ्रायसमाज के सामयिक प्रसंगों और 
विषयों की चर्चा के लावा स्री-शिक्ता, जनाना बोडिंग हाउस 
फिरोजपुर, उपदेशकों की आवश्यकता, ठुञ्ाबा-उपदेशक-मणडली 
तथा दयानन्द्‌-एंगलो-वेदिक-कालेज के सम्बन्ध में चर्चा की गई 
थी। यह कह कर कि 'मेंने संसार से संन्यास लिया है, स्त्री 
आर बच्चों से नहीं? भगवां धारण कर स्वामी सत्यानन्द वनने 
बाले 'देवसमाज? के संस्थापक Rea शिवनारायण safe 
आर पंजाब में चार घोड़ों की गाड़ी में राजसो ठाठवाठ से 
दौरा करते हुए धर्मोपदेशों हारा विपुल धन-सम्पत्ति जमा करने 
बाले साधु केशवानन्द की भी इस वषे फे अको में बिशेष चर्चा 
की गई थी और उन द्वारा आर्यसमाज पर किये जाने वाले 
SIA का भी निराकरण किया गया था | जीवन-चरिल्नों में 
वीर-बालक हक़ीक़तराय, गुरु तेगबहादुर, शुरु mache तथा 
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Games: | 


उनके बच्चों के धर्म पर हुए बलिदान का सुन्दर और l 
। qu है | वेदमन्ब्रों की व्याख्या के श्रतिरिक्त सच्चा यज्ञ ATE 
| से or जीवन के आदश के सम्बन्ध में भी एक सुन्दर लेखमाला 
| का पहिले वर्ष में समावेश दै। arama जात-पांत के विरुद्ध 
| गुण, कर्म, स्वभाव से वरी-व्यवस्था कायम करने पर भी जोरदार 
छेख हैं । आर्यसमाज के आचारहीन धनी पदाधिकारियों को भी 
जगह-जगह पर सावधान किया गया है TAT श्रावश्यकतानुसार 

| 5 के समाजों को भी उचित Taras दिया गया हे । दूसरे 
aq में खी-शिन्ता तथा स्त्रो समाज में सुधार, उपदेशक कास ती 
उपदेशकों के आचरण के सुधार, bus 0 
तथा उसमें आपे ग्रन्थों के प्रचार, दुआवा-उपदेशक-मयडल्ला, 
अनाथ बच्चों की Cail तथा आये भाइयों में पारिवारिक उपा” 
सना शुरू करने की आवश्यकता रौर देवसमाज हास स्वारी जी 
के वेदभाष्य पर किये गये gadir निराकरण के सम्बन्ध म 
त्रिशेष लेख हैँ | इनके अलावा SATA GAT की वहुत सोय 
समभी जाने वाली छोटी-छोटी बातों की भी इस वप म॑ वि 
चर्चा की गई दै। छोटी अवस्था में विवाह से बहुत पहले होने 
चाली सगाई की प्रथा, खिद्रं में वाल asi रीति, विवाह 
पर चूड़ा पहिनने के रिवाज, साया-चिट्टी लिखने की परम्परा 
sie “जो राजा नाई कहे सो प्रमाण? मानने a लम को 
बन्द करने पर कई जगह बहुत जोरदार नोट लिखे गये &। 
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feat की वेश-भूषा को सुधारने का आन्दोलन भी शुरू किया 
गया है । आयसमाज में गृह-कलह का श्रीगणेश इस वपे से ही | 
हो जाता है । इस लिये मांस-भन्तण के विरोध में पहिला लेख | 
इसी वषे १४ पौष के ङ्क में निकलता है और दयानन्द एंगलो- | 
at कालेज के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी इस वपे के अंकों से | 
i विशेष चर्चा शुरू हो जाती है । वेदिक विद्वत्ता के सूय स्वनामधन्य | 
। परिडत शुरुदत्त जी श्रौर लाहौर-समाज के जीवन-श्रोत श्री | 
1 साइदास जी का देहान्त इसी वषे में होता है। इस लिये उनके | 
सम्वन्ध में रुलाने वाले मार्मिक लेख भी इस वर्ष की फ़ाइल में | 
हैं | हरिद्वार के कुम्भ पर किया गया सफल प्रचार 'प्रचारका । 
की इस वर्ष की अपीलों का ही शुभ परिणाम था | तीसरे वर्ष में | 
दयानन्द एंगलो-वेदिक कालेज में sry ग्रन्थों की पढ़ाई की | 
` चर्चा और मांस-भक्तण के विरोध में लेख तो रहते ही हैं, किंतु 
Sra पुरुषों से श्राचरण-शुद्धि के लिये अपील की जाती है और 
स्री-शिक्ता तथा उपदेशक्र-पाठशाला का आन्दोलन निरन्तर 
जारी रहता है । बालकों के अभिभावकों से अपील की जाती | 
कि वे अपने बालकों को रासलीला के उस बुरे प्रभाव से बचाव, | 
जिसका परिणाम उनके श्राचरण तथा स्वास्थ्य दोनों के लिये 
ही घातक होता है। स्त्रियों को भी उससे बचाने के लिये कहा 


गया दै, क्योंकि इससे उनमें मूढ़ अन्धविश्वास और अधिक 
जड़ पकडते हैं | feat में प्रचलित गीतों की गंदगी को भी दूर 
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करने पर जोर दिया गया है | भगवं कपड़े वाले साधुओं से 
बचने की सलाह दी गई है । प्रचलित जन्मगत छूत-छात को 
खान-पान तक में से दूर करने की आवश्यकता पर भी एक 
सुन्दर भावपूर्ण टिप्पणी है । ब्रह्मचर्य पर भी एक अच्छा लेख 
है। इन सब से agag विषय यह है कि 'देवनागरी लिपि तथा 
हिन्दी भाषा? को तमाम देश की भाषा बनाना श्रार्यसमाजियों 
का कतेव्य बताया गया है झौर उस कतेव्य-पालन के लिये 
उनसे आग्रह किया गया है । चौथे और पांचवे वर्ष में ग्रह-कलह 
सम्बन्धी लेखों की भरमार होने पर भी स्त्रीशिक्ता के आदश 
से “प्रचारक? च्युत नहीं हुआ । शुरू सावन की संख्या में fi- 
शिक्षा पर एक जोरदार लेख पढ़ने को मिलता है । आये पुरुषों 


से विवाह-सम्बन्ध का क्षेत्र यूरोप औश अमेरिका तक बढ़ाने ` 


के लिये कहा गया है । धार्मिक प्रश्नोत्तरो के लिये एक विशेष 
कालम खोला गया दै, जिसमें जिज्ञासु सञ्जनों की धार्मिक 
शक्काओं को दूर करने का उपक्रम बांधा गया है। विवाह पर 
कराये जाने वाले नाच आदि को बन्द करने का भी आन्दोलन 
किया गया है । शिक्षित आरयेसमाजियों की कमज़ोरियों की इन 
अंकों में कुछ कड़ी आलोचना पढ़ने में आती है । उसका कारण 


यह बताया गया है कि शिक्षित होने से उनकी कमज़ोरियों को ' 


भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरों पर भी उनका बुरा प्रभाव 
पड़ता है । धनी आर्य पुरुषों में नाच और शराव की प्रचलित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ly 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 cc स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


प्रवृत्ति की तीव्र निन्दा की गई दै | किसी प्राय पुरुष के पियडदान 
करने की व्यक्तिगत कमजोरी को असह्य बताया गया है | हिंदी को 
अदालती भाषा बनाने पर भी एक लेख में ज़ोर दिया गया है | 
“प्रचारक? के पहिले पांच वषे के जीवन के सम्बन्ध में इतना 
खोल कर इसीलिये लिखा गया है, जिससे पता लग सके 
कि मुन्शीराम जी के दिल में उन दिनों, आज से लगभग आधी 
शताव्दी पहिले, कया प्रवृत्ति काम कर रही थी आर उनके दिमाग 
में कौन-से विचार रात-दिन घरमा करते थे। साथ ही यह भी 
पत्ता लग जाता है कि “प्रचारक को जिस महान्‌ उद्देश्य ओर 
विशाल दृष्टि से निकाला गया था, उसी को सामने रख कर उस- 
का सम्पादन तथा संचालेन होता AT | उसके प्रकाशन का स्थान 
बद्ल गया, उसका बाह्य रूप-रंग भी सदा ही वदलता रहा 
घर आगे चल कर उसका चोला भी बिल्कुल वदल गया, 
किन्तु उसका वह श्रन्तरात्मा कभी नहीं वदला, जिसकी कुछ 
हलकी-सी छाया ऊपर के विवेचन में देखी जा सकती है। 
सम्पादकीय लेख के अलावा वेदमन्त्र की व्याख्या-जिसको 
साप्ताहिक स्वाध्याय कहना चाहिये, संसार की गति-जिसको 
साप्ताहिक प्रगति का सम्पादकीय विवेचन कहना अधिक उचित 
होगा, सामाजिऋ-समाचार--आयेसमाज की गति-विधि की 
रिपोर्ट आदि कुछ ऐसे शोषक थे, जो “प्रचारक 'में शुरू से अन्त 
तक अने रहे | 
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पहिले दो वषै तक 'प्रचारक' मित्रमणडली की ही सम्पत्ति 
रहा | घाटा आने पर प्रति हिस्सा १५) आर बढ़ाया गया | 
इस पर भी काम घाटे पर चलता देख कर मुन्शीराम जी i ने 
हिस्सेदारों को रुपया देकर प्रेस आर पत्र अपने कर जि | 
a हिस्सेदारो ने sitar रुपया वापिस नहीं लिया । हरिद्वार 
कांगड़ी में गुरुकुल खुलने के बाद जब मुन्शीराम जी वहां चले 
गये, तव ५ पौष GAT १६५६ विक्रमी, १६ दिसम्बर ६६०९, 
को प्रेत और 'प्रचारक' हरिद्वार ले जाये गये | १४ माय; २८ 
नवस्बर, को जालन्धर से “प्रचारक! का अन्तिम BF निकला | 
कुछ समय बाद मालूम होता है कि 'प्रचारक' मिर जालन्धर 
चला आया, क्योकि १८ फाल्गुन १९६३, १ सांचे १ ८० z 
को जव 'प्रचारक' एकाएक BTA चोला बद कर s से 
हिंदी में निकलना शुरू हुआ, तव T गुरुकुल am से ही 
निकला और प्रेस का सब सामान जालन्धर से हरिद्वार लाने 
का उक्त ङ्क में उल्लेख है । ९ कार्तिक ९९६६, १६ ल. 
१६९२, को 'प्रचारक' का अन्तिम BE गुरुकुल से निकल कर 
१५ कार्तिक से उसका प्रकाशन देहली से होना शुरू हुआ उसी 
समय उससे ५००) की जमानत भी मांगी गई । उस समय a 
रक? को देहली ले जाने का कुळ कारण था | सम्बत्‌ १३६६ के 
कार्तिक सास के लगभग “प्रचारक प्रेस? में कस्मात्‌ आग लग 


` 


गई। लकड़ी का सब सामान जल कर राख हो गया | टाइप 


2 

| 

| सद्धम-प्रचारक १८६ 
| 

| 
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| 

| | 
| पिघल कर बह गया | कागज का बड़ा भयडार भी आग की | 
भट हो गया | मशीनरी के लोहे के अस्थिपञ्जर को छोड़ कर 
| वाकी कुछ नहीं वचा | संयुक्त प्रांत में उस समय यह प्रेस 
| पहिली श्रणी के Vat में समभा जाता था | इस दुघेटना के 
। बाद एक वार तो प्रेस और पत्र दोनों का ही भविष्य अन्धकार- 
| मय हो गया | सम्बत्‌ १६६४ के श्रावण मास में सुंशीराम जी ने 
अपना यह्‌ प्रेस गुरुकुल कांगड़ी को स्वामिनी सभा आये | 
प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव? के अधीन कर दिया था। आग की 
भयानक हानि को असह्य मान कर और उस में फिर से रुपया 
लगाकर गुरुकुल के जगलो में शीघ्र उस के स्वावलम्बी बनने की 
| कोई आशा न देखकर उस की स्वामिनी सभा ने उस को देहली 
भेज दिया । सहगामिनी पत्नी के समान पत्र को भी प्रेस के 
पीले-पीछे देहली जाने के लिये बाधित होना पड़ा | सम्वत्‌ 
१६७० के श्रावण मास में सभा ने प्रेस को बेच दिया और 
| बेचारे पन्न की श्रवस्था विमाता के पुत्र के समान हो गई | जिस 
| पत्र के लिये प्रेस स्थापित हुआ था, बह दूसरों के हाथ में i 
चला गया। प्रेस के संचालक विशुद्ध व्यापारिक दृष्टि से 
उस को चलाने लगे। धर्म-प्रचार की धुन, देश-प्रेम की लगन 
आर स्वतन्त्र विचारों के विकास के साथ प्रेस का कुछ भी 
सम्पर्क नहीं रहा | सरकार के इशारे पर चलने वाले 
प्रस-मालिकों की कृपा से जन्म के साथ ही स्वतन्त्रता, 
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निभेयता ओर वीरता की gA पिये हुए 'प्रचारक' को 
फिर गुरुकुल के agal के स्वच्छन्द वायुमयडल में शने 
के लिये वाधित होना पड़ा। इधर गुहकुल की HATA- 
कताओं की परति के लिये एक छोटा-सा प्रेस खोल दिया गया 
था । उसी में छपाई का ख़च देकर प्रचारक? को निकाला जाता 
रहा । २७ मागेशीषे, १२ दिसम्वर १६१४, को देहली से अन्तिम 
ag निकलने के वाद १८ माघ सम्वत्‌ १६७१, ३० जनवरी 
१६१९.को गुरुकुल से “प्रचारक? का पहिला अङ्क निकला | सम्वत्त 
१९६७ तक--लगभग २१ वर्षों तक--मुन्शीराम जी ने ही पत्र 
का सम्पादन किया । देवराज जी ने शुरू के वर्षी में इस काम में 
उनका पूरा हाथ वँटाया था । वजीरचन्द जी विद्यार्थी भी शुरू 
वर्षो में ही आकर सम्पादन-कार्य में सहयोग देने लग गये थे | 
सम्भवतः सम्वत्‌ १६.६८ के एक वप में मुन्शीराम जी के बड़े सुपुत्र 
हरिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार ने उसका सम्पादन किया था | उसके 
बाद १६७३ तक उनके दूसरे सुयोग्य पुत्र इन्द्र जी वेदालंकार, 
बाद में आपने विद्यावाचस्पति? की भी परीक्षा पास की, उसका 
सम्पादन बड़ी तत्परता और योग्यता के साथ करते रहे | गुरुकुल 
में अध्ययन करते हुए भी आप उसके सम्पादन के काये में हाथ 
टाया करते थे और शिच्ञा-समाप्ति के बाद तो मुन्शीराम जी 
का नाम रहते हुए भी सव काम आप ही करते थे। मुन्शीराम 
जी के बाद उनके सुयोग्य पुत्रों ने 'प्रचारक' की शान को 
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बट्टा नहीं लगने दिया, इसका एक ही उदाहरण यहां देना 
पर्याप्त होगा । देहली में प्रेस के मालिकों की इच्छा 
पालन करने में mere होने से जब 'प्रचाशक' को शुसुकुल . 
लाने के लिये विवश होना पड़ा, तव उसकी सूचना में लिखा 
गया था कि “प्रेस के प्रबन्धकर्ता महाशय के शाही फ़र्मानों से 
A दिल्ली में पत्र का छापना एकदम बन्द करना पड़ा R | 
“प्रचारक? जब तक निकलेगा, जीवित रूप में निकलेगा, मर कर 
निकलने से राख होजाना अच्छा है ।” यह निर्विवाद है कि | 
एक-चौथाई शताव्दी से भी अधिक समय तक जब तक “प्रचारक! | 
निकला, जीवित रूप में ही निकला । उसके बन्द होने के वाद 
देहली के कुछ महानुभावों ने उसको निकालने का यत्न किया, 
किन्तु जीवित रूप में नहीं | उसकी अन्तरात्मा की हत्या के बाद 
उसको निकालने का जो परिणाम हो सकता था, बही हुआ; 
उसका चलाना असम्भव होगया | इस प्रकार उसकी अन्तिम 
दुदेशा से मुन्शीराम जी के हृदय पर जो चोट लगी, उसका उल्लेख 
| उनके ही शब्दों में करना ठीक होगा | उन्होंने संन्यासाश्रम में | 
i प्रवेश करने के बाद लिखा था कि “इस समय ननी समाचर-पत्र 
| | सांसारिक कार्यों के साधन सममे जाते हैं| जब मेंने समझ 
| 

| 


बः 


लिया था कि संसार को सीमाओं का उल्लंघन करने चला हूं तव 
agar से सम्बन्ध तोड़ लिया था | अच्छा होता यदि 
जिस समय मेरा दिया हुआ प्रेस आर्यप्रतिनिधि-सभा पंजाब 
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सद्धम-प्रचारक 


बेचने लगी थी, उस समय खरीददार अ प्रेस का नाम 
£सद्धम-प्रचारक? न रखने दिया जाता | फिर जब 'सद्धम प्रचारक! 
पत्र को एक आरयै-गयडल के BIE क्रिया गया था, तब भी अच्छा 
होता यदि उसका नाम वदल दिया जाता | ऐसा न न हुआ आर 
उसका परिणाम यह है क्रि जिस उद्देश्य से यन्वालय ओर पत्र 
जारी किये गये थे, उन्हीं के द्वारा उनका खएडन होता रहा ।” 
इन शब्दों में छिपी हुई मम-पीड़ा को अनुभव करना कुछ कठिन 
नहीं है । 

“प्रचारक? की विशेषताओं का सम्बन्ध मुन्शीराम जी के 
जीवन की विशेषताओं के साथ है, इसीलिये उन के सम्वन्ध में 
भी कुछ, विचार करना अवश्यक है | निर्भीकता, स्पष्टबादिता, 
araa आदि उस के साधारण गुण A! प्रधानतः श्रायः 


. समाजी होते हुए भी आयसमाज के बाहर क विषयों पर भी 


प्रचारक? में अपनी दृष्टि से विचार किया जाता था | इन विषया 
में 'इगिडियन नेशनल कांग्रस' ( राष्ट्रीय-महासभा ) और 
“नेशनल सोशियल कान्फ्रेन्स' आदि के सम्बन्ध में समय-समय 
पर प्रगट किये गये विचार मनन करने योग्य हैं । मुन्शीराम 
जी उस समय के कांग्रेसियों की सूखी, मौसमी तथा फ़ेशनेबल 
राजनीति से बहुत प्रारम्भ से ही असन्तुष्ट थे ओर उस का राष्ट्र 
bie लिये cay भी बताते थे । मुसलमान नेताओं को राष्ट्रविरोधी 


नीति की भी कहीं-कहीं पर कड़ी आलोचना की गई मिलती . 
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का छापना ही दृष्टिकोण रहता था | इस दृष्टिकोण से भी अधिक 
महत्वपूर्ण विशेषता “प्रचारक? की भाषा थी, जिस को कि उस 
की अपनी ही भाषा कहना चाहिये । उदू लिपि में .पत्र के 
निकलने पर भी मुखपृष्ठ पर पत्त का नास और सब वेदमन्ल ध्रादि 
भी नागरी अथवा संस्कृत में ही लिखे जाते थे | भाषा में हिन्दी 
आर संस्कृत के शब्द इतने अधिक रहते थे कि उनको सुनने चाले 
के लिये यह जानना कठिन था कि पत्र किस भाषा में निकलता है। 
१६६३ के फालशुन मास में पत्र की लिपि को भी फ़ारसी से 
नागरी करते हुये मुन्शीराम जी ने 'नया जन्म और नयी आशाय? 
शीर्षक से लिखे गये लेख में लिखा था कि “प्रचारक ने फ़ारसी 
अच्तरों का चोला उतार कर आज फक दिया अऔर वह संस्कार 
किये हुये श्रत्तरों में आप सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित होकर 
sagas अजाप को “नमस्ते! करता है । क्या इस लिपि तथा 
भाषा के परिवतेन से “प्रचारक” के विचारों तथा उपदेशों में 
कुछ भेद ्रागया ? कदापि नहीं । वही उद्देश्य, वही विचार 
आर वही मागे इस के लिये मौजूद हैं । किन्तु उदू का 'प्रचा रक? 
भी निरथक न था | अठारह वर्ष हुए पंजाब में आयेभाषा के 
बोलने का भी बहुत कम प्रचार था । फिर श्आयेमाषा के लिखने 
वालों का तो अभाव-सा था | संस्कृत के साधारण से साधारण 
शब्द को भी समझना अच्छे-अच्छे आयेसमाजियों तथा सना- 
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| तनियों के लिये भी कठिन था | देवनागरी श्रक्षरों को पहचानने 
| ' बाले भी मुश्किल से मिलते थे। “प्रचारक” ने agai पुरुषों 
| को इस योग्य बनाया कि वे वेदादि सत्य-शास्रों के अभिप्राय 
को समम सकें | न केवल यही किन्तु “प्रचारक' ने उस मिश्रित 
भाषा के बेढंगे लेखों से, जिसे seat तथा हिन्दी के रसिक 
दोनों ही Bree से देखते थे, श्रपने लिये खास स्थान बना 
लिया | “प्रचारक? की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज 
पन्द्रह सौ से अधिक ऐसे पाठक हो गये हैं, जो आयेभाषा को 
देवनागरी Hai में पढ़ तथा कुळ समझ भी सकते. हैं । किन्तु 
“प्रचारक? के पुनजेन्म के लिये इन युक्तियों को भी आवश्यकता 
नहीं है। भाषा तथा लिपि बदल गई, किन्तु प्रचारक की 
"स्पिरिट? नहीं बदली | सत्य का निभिय होकर उसी प्रकार प्रचार 
होगा | हर तरह के अनाचार तथा अशुद्धि का उसी प्रकार 
खण्डन होगा | ae विज्ञापनों से न केवल इस को ही अलग 
रखा जायगा, प्रत्युत अपने नये सहयोगियों की सेवा में भी 
| | विनय तथा बलपूर्वैक ऐसे विज्ञापनों को अलग करने की Jar 
होगी ।” इस लेख के बाद प्रचारक) के सम्बन्ध में कुछ अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं रहती | यह उसके अठारह वर्षों के 
जीवन का सिंहावलोकन है और अगले वर्षो के जीवन के सम्बन्ध 
| में भविष्यवाणी दै, जो अ्रक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। इस 
प्रकार उई में निकलते हुए भी चारक) ने आयेभाषा ( हिन्दी ) 
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का प्रचार किया था और नागरी लिपि में निकलने के बाद तो 
कितने ही आये पुरुषों ने केवल उस के लिये ही हिन्दी पढ़ने का 
अभ्यास किया था | आज भी वे केवल हिंदी पढ़ना ही जानते हैं 
आर लिखने को अपना नाम भी ठीक-ठीक नहीं लिख सकते। | 
misanta में आये भाषा को जीवित भाषा बनाने का अधिकांश | 
wa प्रचारक ही को दे | 

सम्बत्‌ १६७० में भागलपुर में होने वाले हिन्दी साहित्य- | 
सम्मेलन के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के सभापति के आसन से | 
दी गई agar में भी आपने 'सद्धमे-प्रचारक' के सम्बन्ध में ऐसे 
ही भाव प्रकट किये थे | आपने कहा था--“सद्धमे-प्रचारक | 
पहिले Sz में था, बाद में हिन्दी में किया,गया; यह बात श्री | 
श्यामसुन्दरदास जी ने आप लोगों से कही है | बस्तुतः “प्रचारक? ' 
को हिन्दी में करने के बहुत दिन पहिले ही से मेरे मन में यह | | 
विचार था । जब बह फ़ारसी लिपि में निकलता था, तब भी | | 
में उसकी भाषा में संस्कृत और हिन्दी के शब्दों का श्रधिकता i | 
से प्रयोग करने लगा था । यह भाषा देवियां समझ जाती थीं । l 
“प्रचारक? इस प्रकार से सम्पादित होता था, जिस में देवियों | 
को उसे पढ़ने में तनिक भी सकोच न हो। उस के लेखों में तो 
क्या, विज्ञापनों तक में भी अश्लील बात नहीं आने पाती थी। | 
यह सूचना प्रकाशित की गई कि यदि “प्रचारक! के Koo ग्राहक 
हो जायं तो वह हिन्दी में निकाला जायगा | पर, इतने 


अ 
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ग्राहक न हुए, तो भी ईश्वर पर भरोसा रख कर मेंने उसे हिन्दी 
में निकालना प्रारम्भ किया | इस में अच्छी सफलता प्राप्त 
हुई । श्राज 'प्रचारक! को ग्राहकों का अभाव नहीं है 1” 

अपने ग्राहकों के साथ प्रचारक’ का अपनेपन का भाव 
इतना अधिक था कि ग्राहकों के लिये जब-तब 'प्रचारक-परिवार' 
शब्द का प्रयोग किया जाता था और परिवार श्रथवा बिरादरी 
का यह भाव संकट से पार होने में “प्रचारक' की प्रायः 
सहायता किया करता था | 'परिवार' के लोग अपनी बिरादरी 
बढ़ाने में प्रायः दत्त-चित्त रहते थे । 

मुन्शीराम -जी जब तक प्रतिनिधि-सभा के प्रधान रहे, 
तब तक qa प्रतिनिधि-सभा के मुख-पत्र की और गुरुकुल की 
स्थापना होने के वाद जब उस के मुख्याधिष्ठाता तथा MaA 
हुये, तब उस के मुख-पत्र की आवश्यकताओं को इस प्रकार 
पूरा करता रहा कि उन संस्थाओं के लिये कोई दूसरा पत्र 
निकालने की आवश्यक्ता अनुभव नहीं हुई | स्वर्गीय पल्ञाब- 
केसरी लाला लाजपतराय जी ने "प्रचारक? के सम्बन्ध में लिखा 
है कि “श्री मुन्शीराम जी का पत्र अपने निकलने के पहिले 
दिन से ही आर्यसमाज के क्षेत्र में अच्छा काम करता रहा और 
लोक-प्रिय रहा दै | श्री मुन्शीराम जी की लेखनी में बल था ।” 

“प्रचारक? मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत बड़ा काये था | 
गुरुकुल की स्थापना के समान ही उस का भी उनके जीवन में 


s 
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प्रधान और HEA स्थान है । गुरुकुल के स्वप्न को पूरा करने 
के लिये ‘cara’ मुख्य साधन था । उस की फ़ाइल उन के 
जीवन के एक बड़े और गौरवशाली हिस्से के उतार-चढ़ाव का 
पूरा चित्र दै । इन सब दृष्टियों से 'प्रचारक' के जीवन की कहानी 
को उन की जीवनी में इतना स्थान देना आवश्यक था । इन्हीं 
दिनों में मुन्शीराम जी ने अपने लिये 'जिज्ञासु' शब्द लिखना 
शुरू किया था और संन्यासा श्रम में प्रवेश करने के समय तक वे 
बराबर इस शब्द का प्रयोग करते रदे थे। उन के जीवन में 
इस शब्द की सार्थकता इतनी स्पष्ट दै. कि उस के सम्बन्ध में कुछ 
लिखने की आवश्यकता नहीं | 

“तद्धभै-प्रचारकः के साथ-साथ कुछ ट्रॅक लिखने का भी 
काम शुरू किया गया था | 'प्रचारक' के सम्पादन के शुरू दिनों 
में ही बणी-व्यवस्था पर एक Faz सम्बत्‌ १६४७ में लिखा गया 
था। सम्भवतः श्राप की लिखी हुई यह पहिली ही पुस्तिक्रा थी । 


३. हरिद्वार में कुम्भ पर प्रचार 
पश्चिमोत्तरीय भारत में हरिद्वार बहुत बड़ा-तीथै है और 
भारत के पहिली श्रेणी के तीर्थो में उस की गणना है | इसलिये 
वहां छोटे-मोटे मेले तो वषे में तीन सौ साठ दिन ही होते रहते 
हैं। पर, बारह वर्षे बाद आने वाला कुम्भ का महामेला 
अद्वितीय होता है | उस से उतर कर उस के छः वर्ष बाद होने 
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वाला gign का मेला होता है | ऋषि दयानन्द ने सम्बत 
१६३६ में ऐसे अवसर पर ही हरिद्वार में “पाखगड-खगिडनी 
पताका? गाड़ कर और काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द को 
परास्त कर अपने महान्‌ और विशाल मिशन की विजय-दुदुमि 
बजाई थी । ऋषि के श्रनुत्रती इस गौरवप्रूणी घटना को भला 
कव भूल सकते थे ? ऋषि दयानन्द के देहावसान के 
a सम्वत्‌ १६४८, सन्‌ १८९१, में पहले पहल हरिद्वार का 
कुम्भ का यह महामेला आया । आयेसमाजों को सुस्त देख कर 
मुन्शोराम जी ने इस अवसर पर प्रचार करने के लिये 'प्रचारक' 
द्वारा आर्य जनता से अपील की | श्रमरशहीद पंडित लेखराम 
जी 'आयेमुसाफ़िर' उन दिनों कलकत्ता में थे। आ्रापने वहीं से 
श्राप की अपील का समर्थन किया । 'प्रचारक' द्वारा state 
होने पर प्रतिनिधि-सभाओं ने भी होश सम्दाला | mÀ जनता 
प्रचार का सब भार उठाने के लिये तय्यार हो गई | इस प्रचार 
में धन की कमी की कोई शिकायत नहीं रही । पर, हरिद्वार 
पहुँच कर प्रबन्ध की सब ज़िम्मेवारी उठाने के लिये कोई तय्यार 
न हुआ । मुन्शीराम जी को ही एक मास पहिले वहां जाकर 
डेरा जमाना पड़ा | तीन दिन बाद कलकत्ता से लेखराम जी भी 
पहुँच गये । ऐसे प्रचार का सम्भवतः वह Taw ही अवसर 
था। इसलिये उपदेशकों, स्वामियों और अन्य सब साधनों की 
कमी न होने पर भी निराशा का कुछ कम सामना नहीं करना 
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— | पौराशिकता के गढ़ में वैदिक 2 का सन्देश सुनाना 
कोई साधारण काम नहीं था । इसी लिये जालन्धर से चलने के 
बाद मुन्शीराम जी को सहारनपुर श्रौर रुड़की में निराशा की 
ही बाते सुनने को मिल्लीं। पर, मुन्शीराम जी सहज में निराश 
-होने बाले नहीं थे। हरिद्वार पहुंच कर दो-तीन दिन में ही 
उन्होंने सब व्यबस्या ठीक कर दी । पर, घर से पुत्र की बीमारी 
का तार आने से उनको शीघ्र ही लौटना पड़ा । लौटने से पहले 
उन्होंने पंडित लेखराम जी, सुकेत के राजकुमार जनमेजय और 
काशीराम जी आदि को सब व्यवस्था श्रच्छो तरह समझा-बुमा 
दी । पंडित लेखराम जी के अलावा स्वामी आत्मानन्द जी, 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ जी, स्वामी पूर्णानन्द जी, ब्रह्मचारी 
नित्यानन्द जी, व्रह्मचारी ब्रह्मानन्द जी और पंडित आरयैसुनि जी 
atte भी हरिद्वार पहुँच गये थे। भजनों आर व्याख्यानों के 
साथ-साथ शङ्का-समाधान भी खूब होता था। कोई ATH 
का शास्त्राथे तो नहीं gst, किन्तु प्रचार की खूब धूम रही । 
Sead का सन्देश हज़ारों नर-नारियों तक पहुँच गया। 
sagas का परिचय भी लोगों को अच्छा हो गया। 
पंडित लेखराम जी ने इस प्रचार की रिपोर्ट को स्वयं लिख कर 
ट्रैकट के रूप में छपवा कर प्रकाशित किया | 

मुन्शीराम ओ को इस प्रचार से सब से अधिक लाभ यह 
हुआ कि पंडित लेखराम जी का उनसे बहुत घनिष्ठ प्रेम 
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हो गया । दोनों श्रापस में एक-दूसरे के बहुत समीप हो गये | 
आयेसमाज को भी इस घनिष्ठता से बहुत बड़ा लाभ EBT! 
दोनों की घनिष्ठता से आर्यसमाज में एक शक्ति पैदा हो गई, 
जिसने ग्रह-कलह के संकट-काल में आयसमाज को विचलित होने 
से बचाने में जादू का काम किया । इस के अलावा आर्यसमाज 
को प्रत्यक्ष लाभ यह्‌ मिला कि कुम्भ पर श्रायेसमाज के 
प्रचार-कार्य का वह सिलसिला शुरू हो गया, जो अबतक भी 
जारी है ॥ aaa १६६० में इसी भूमि के पास फिर प्रचार 
हुआ और सम्बत्‌ १६६२ में वह सारी भूमि पञ्जाब-प्रतिनिधि- 
सभा के नाम से ख़रीद ली गई | उस के बाद सम्बत्‌ १६७२ में 
वहां सावेदेशिक सभा की ओर से प्रचार हुआ sie सम्वत्‌ 
१६८४ में भी प्रचार की धूम रही। श्र्थकुम्भी पर भी इसी 
प्रकार सदा प्रचार होता रहा | कुम्भी और अरधकुम्भी पर होने 
बाले इस सब प्रचार का सारा श्रय मुन्शीराम जी को ही है, जो 
“प्रचारक! द्वारा सदा इस अवसर पर आर्यसमाज को कक्तेव्य- 
पालन के लिये जगाते रहते थे। इस समय यह भूमि मायापुर 
की बाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुकुल के गंगा के उस 
पार होने पर यह भूमि गुरुकुल के यात्रियों के बहुत काम 
sat थी और गुरुकुल की यहां पर एक छावनी सी पड़ी 
रहती थी । 
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ES -Rra की लगन 


श्री मुन्शीराम जी में अपनी धर्मपत्नी को सुशिक्तित बनाने 
का विचार वित्राह के समय ही पेदा हो चुका था | इसके लिये 
उन्होंने यत्न भी किया। जालन्धर में माई लाडी नाम की एक 
बुढ़िया स्त्री रहती थी, जिसने कई घरों की स्त्रियों को हिन्दी पढ़ना 
सिखाया था । श्रीमती शिवदेवी जी ने भो इस वृद्धा स्री से ही 
हिन्दी पढ़ना सीखा था पीले उस माई ने ईसाइयों के स्कूल में 
नौकरी कर ली sit अपने पुराने परिचित घरों में जा-जा कर 


लड़कियों को स्कूल में लाकर भरती करना शुरू किया | मुन्शीराम' 


जी की बड़ी कन्या वेदकुभारी को भी वह उसी स्कूल में पढ़ने 
के लिये ले गई। २ कार्तिक सम्वत्‌ १६४५, १६ MAAT 
१८८८, को एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी ने स्वयं अपनी 
पंजिका में किया है | उन्होंने लिखा हे--“कचहरी से लौट कर 
जब अन्दर गया, तो वेदकुमारी दौड़ी शाई और जो भजन 
पाठशाला से सीख कर sig थी, सुनाने लगी--“इक बार ईसा 
ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल ? ईसा मेरा राम रसिया, 


ईसा मेरा कुष्ण कन्हैया ।? इत्यादि X बहुत चौकन्ना हुआ। | 


तब पूछने पर पता लगा कि श्राय जाति की पुल्लियों को अपने 
शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखाई जाती है। निश्चय किया 
कि अपनी पुत्ी-पाठशाला श्रवश्य खोलनी चाहिये (? इस घटना 
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f 

¦ के तीसरे ही दिन रविवार को आर्यसमाज का श्रधिवेशन था | 
| $ 
। वहां रायबद्दादुर बख्शी सोहनलाल Meta इस सम्बन्ध में 
| c ~ e a ho 
¦ बातचीत हुई | उनको भी अपनी कन्या की पढ़ाई के सम्बन्ध में 


| 
सुन्शीराम जी की-सी ही शिकायत थी। उनकी सहानुभूति | 
मिलने पर उसी रात को मुन्शीराम जी ने कन्या-पाठशाला के 
लिये ste लिख कर चन्दा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया | | 
दिवाली के अगले दिन १७ कार्तिक को ऋषि-उत्सब पर स्थानीय | | 
ध्याये भाइयों के सामने SIA कन्या-पाठशाला स्थोलने का | 
| विचार उपस्थित किया । इसी समय 'सद्धमे-प्रचारक' को निका- | 
| लने की श्यायोजना को भी अपने हाथ में उठाया | उसके सामने | 
¦ पाठशाला का काम ढीला पड़ गया, किन्तु प्रचारक' को निकालने | 
| के आन्दोलन में लगे रहने पर भी आपको पाठशाला की लगन | 
| बराबर लगी रही | उसके लिये चन्दा जमा करने का काम बन्द 
| नहीं किया । :दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज” से बालकों की ' 
शिक्षा का प्रश्न हल हुआ समझ कर 'प्रचारक' में स्त्री-शिच्ता के 
लिये विशेष ्जन्दोलन शुरू किया गया । फ़िरोज़पुर में एक 
पुत्री-पाठशाला आर्यसमाज की ओर से चल रही थी | उसको 

सि करने का आपने प्रस्ताव किया । उसके साथ लड़कियों के 

रहने के लिये आश्रम खोलने पर भी आपने जोर दिया | आंदो- 

लन कुछ दिन होकर ही नहीं रह गया । मुन्शीराम जी अपनी ga 

के पक्के थे । उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया, उसको परा 
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करके ही छोड़ा | फिर यह संकल्प तो मानसिक विचार की 
कोटि से भी बहुत srt बढ़ चुका था । सम्वत्‌ १६४७ में वह 
पाठशाला खुल गई, जो श्राज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम से 
भारत की सवेप्रधान शिक्षा-संस्थाओं में से एक है । पाँच वषे बाद 
सम्वत्‌ १९२५ में, ११ अप्रैल १८६४ को, कोट किशनचन्द 
में आर्य-कन्या-आश्रम भी खुल गया। वस्तुतः इस MAR को 
ही कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय देना चाहिये। 
सुंशीराम जी ने श्रपनी कन्या और देवराज जी ने अपनी भतीजी 
को आश्रम में भरती करके sea sna पुरुषों के सामने झादश 
उपस्थित किया | कन्या-महाविद्या्लय के विकाश के इतिहास का 
सम्बन्ध इस जीवनी के साथ उतना नहीं, जितना कि देवराज जी 
की जीवनी के साथ है | इस संस्था को दूसरों के तो क्या, श्ार्य- 
` समाजियों के ही विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। 
“प्रचारक? के पहिले कुछ वर्षों के अको में ऐसे विरोध से पैदा 
हुए saa के निराकरण में लिखे गये बहुत से लेख देखने 
में आते हैं | इस प्रकार इस महान्‌ संस्था का मुन्शीराम जी ने 
बीज ही नहीं बोया, किन्तु अंकुर Fea के बाद उसके चारों अओर 
बाड़ लगाने का भी बहुत सा काम उन्होंने ही किया । 
५, धर्मपत्नी का देहान्त 

गृहस्थ मनुष्य के जीबन का बह सुवर्ण मन्दिर दै, जिस के 

नष्ट होने की वह कभी कल्पना भी नहीं करता । श्ाश्चये यह दै 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ert 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ee का देहान्त २०५ 


कि दूसरों के इन मन्दिरों को रात-दिन ध्वंस होते हुए देखते 
रहने पर भी अपने सम्बन्ध में वह इस अवश्यम्भावी घटना का 
होना स्वीकार नहीं करता । हिन्दू पति-पत्नी अपने पारस्परिक 
सम्बन्ध को जन्म-जन्मांतर के पुणय का फल समभते हैं | मुन्शी- 
राम जी का गृहस्थ भी इसका अपवाद नहीं था | शिवदेवी जी 
को श्रनुकूल बनाने के लिये उन्होंने विशेष परिश्रम किया था | 
उनको शिक्षित बनाकर उनके रहन-सहन को सुधारने और वदिक 
धर्म में उनका गहरा अनुराग पैदा करने का भी उन्होंने 
निरन्तर यत्न किया था । पाठक fata जी की उज्ज्वल, 
पवित्र और निष्कलेक पति-भक्ति की कई घटनाये पीछे पढ़ आय 
हैं । ऐसे परिश्रम से तय्यार किये गये इतने उत्तम गृहस्थ के 
श्रलौकिक श्रानन्द के तारतम्य के टूटने की मुन्शीराम जी को कोई 
कल्पना भी नहीं थी कि शिवदेवी जी सहसा बीमार पड़ गई | 
घर में और आत्मीय जनों के हृदयों में तो पांचवीं सन्तान Yer 
होने की सुमधुर कल्पनायं हिलोर मार रही थीं; उनको क्या 
मालूम था कि बादलों के बरसने के बाद बिजली टूटने वाली 
है | सम्वत्‌ १६४८ के श्रावण के अन्त में सन्तान के पेदा होने 
के समय शिनदेवी जी को बहुत पीड़ा हुई | डाक्टरों की सहायता 
Eos ली गई । लड़की हुई और होते ही अगली कल्पनातीत 
आर दुःखपूण घटना की ओर संकेत करके चली गई | 
शिबदेवी जी बहुत दुबेल हो गई। मुन्शीराम जी को धर्मशाला 
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समाज के वार्षिकोत्सव पर जाना था । विचार किया कि उनको 
भी साथ लेते जायंगे। १५ भाद्रपद जाने की तिथि भी नियत 
हो गई | १२ भाद्रपद की शाम को एकाएक दस्त ओर उलटियां 
प्रारम्भ हुई । रात भर डाक्टर पास बेठा रहा और सुशीराम 
जी स्वयं भी जागते रहे । सवेरे तीन बजे दस्त बन्द हुए। १३ 
भाद्रपद बहुत SUR के साथ बीता | १४ को Mears के 
अधिवेशन में ही समाचार आया कि फिर दस्तो की शिकायत 
| होगई है | डाकटरों को इकट्ठा किया गया | सब की सलाह 
से एक डाक्टर का इलाज शुरू किया | माता ने अकर पुत्री को 
गोदी में ले लिया । भाई ओर इष्ट सम्बन्धी सब आ गये | wy 
को पराजित करने के लिये कोई भी बात उठा न रखी गई, किन्तु 
उस को किस ने पराजित fear 2? रात को बड़ी लड़की 
वेद्कुमारी से शिवदेवी जी ने और सब को अनुपस्थित देख कर 
कलमदान मंगाया और कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिख कर 
उसी में रख दिया । रात को एक बजे मुन्शीराम जी ने जब 
दवा पिलाई तब हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और माता जी से 
बोलीं--“कितना बड़ा अपराध है ? जिनकी मुझे सेवा करनी 
चाहिये, वे मेरी सेवा कर रहे हैं ?” माता ने सान्त्वना दी ओर 
कहा-“कोई अपराध नहीं । अच्छी होने पर इस सेवा का 
बदला चुका देना |” भाई देवराज जी ने पृछा--“बीबी जी ! 
भजन सुनोगी ?” “हां” कहने पर देवराज जी ने गाना शाारम्भ 
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a जी ! भट धरूं क्‍या में तेरी ?” श्रवस्था बिगड़ती 
जा रही थी। माता ने विह्वल होकर प्रहा--“बच्चे किस 
के सुपुदे कर चली हो ?” देवी ने कहा--'झाप ही पल 
जायेगे |” 

Qk भाद्रपद सम्वत्‌ १६४८, ३१ अगस्त १८६ ९ ई०, की 
सवेरे ४॥ वजे मुन्शीराम जी वादिर खड़े डाक्टर से परामश 
कर रहे थे । ५ वजे के करीब भीतर गये | देवी ने aga ही 
ae आबाज में कहा--बाबू जी ! बाबू जी !! मुंशीराम 
जी ने कुक कर नव्ज हाथ में ली। देवी ने एक बार दिल भर 
कर बाबू जी की ओर देखा और ओम का उच्चारण करते हुए 
माता की गोद में ही सदा के लिये आंखे बन्द कर लीं । समा- 
चार बिजली की तरह तुरन्त सारे शहर में फेल गया | हज़ारों 
की संख्या में स्त्री-पुरुष घर पर जमा हो गये । ६ बजे 
दाह-संस्कार हुआ | सब से छोटी सन्तान केवल दो वर्ष की 
थी | बाकी सब बच्चे भी नासमम थे। छोटे बच्चे को छः 
मास पहिले निमोनिया हुआ था और तब भी उसको ज्वर और 
दस्तों की शिकायत बनी हुई थी | शिवदेवी जी कुल चार सन्तान 
छोड़ गई--(१) वेदकुमारी-आयु १० वर्ष, (२) हेमन्तकुमारी, 
यज्ञोपवीत के समय नाम बदल कर ‘SAHA रखा गया--आयु 
Baa (३) हरिश्चन्द्र-अआयु ४ वर्ष और (४) इन्द्र--आयु 
२ वषे | ~ 
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दूसरे दिन मुन्शोराम जी शिवदेवी जी का सब सामान 
सम्हालने लगे, तो वेदकुमारी ने माता जी का लिखा हुआ 
कल्तमदान वाला काग्रज़ लाकर दिया । उस में लिखा था-- 
“बाबू जी ! अब में चली । मेरे पराध क्षमा करना | आपको 
तो मुझ से श्रधिक रूपवती और बुद्धिमती सेविका faa जायगी, 
किन्तु इन बच्चों को मत भूलना | मेरा अन्तिम प्रणाम स्वीकार 
करें |” पति-अनुरक्ता पत्नी के इन अन्तिम शब्दों ने मुन्शीराम 
जी के हृदय में एक अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया । 
नित्रेलता सब दूर हो गई | बच्चों के लिये माता का स्थान भी 
स्वय पूरा करने का दृढ़ सकल्प किया | क्रूषि दयानन्द के उपदेश 
sit वेदिक धम के आदेश को पूरा करने के लिये पत्नी के 
इस सन्देश से विशेष बल मिला | सम्त्रन्धियों, इष्ट-मित्रों और 
हितचिन्तकों ने बच्चों की रक्ता के नाम पर दूसरा विवाह करने 
के लिये चारों ओर से दबाना शुरू किया और तरह-तरह के 
प्रलोभन भी दिखाने शुरू किये, किन्तु मुन्शीराम जी अपने 
निश्चय पर अटल रहे | उन के अन्तरात्मा में माठु-भाव का जो 
संचार हुआ था, उस के सामने बच्चों के लिये विमाता की 
श्रावश्यकता कभी अनुभव. नहीँ हुई | बड़े भाई आत्माराम जी 
ने इस समय अच्छा साथ दिया । वे अपनी धर्मपत्नी सहित 
जालन्धर श्रागये और उन्होंने बच्चों की देख-भाल, रत्ता तथा 
सेवा से मुन्शीराम जी को बहुत-कुक्क निश्चिन्त कर दिया ।. 
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मुशीराम जी ने इस भारी विपत्ति पर भी धर्मशाज्ञा-समाज 
के उत्सव पर जाने की हिम्मत न हारी। हरिश्चंद्र को साथ 
लेकर धर्मशाला चल दिये और बच्चों की ताई तीन बच्चों को साथ 
लेकर तलत्रन चली गड । सितम्बर का पूरा मास पर्वत पर 
धर्मे-प्रचार में बिता कर अक्तत्रर के शुरू में जालंधर लौट कर 
अप वकालत में लग गये | ग्रृहस्थी का बंधन टूटने के बाद वका- 
लत का बंधन ट्रटना भी निश्चित था | १८६२ में qara- 
प्रतिनिधि-सभा के प्रधान होने के बाद से यह बंधन ढीला पड़ना 
शुरू हो गया और वह समय भी आया, जब कि मुंशीराम जी ने 
उससे भो पूरो मुक्ति प्राप्त कर ली | 

सम्बत्‌ १६४८, सन्‌ १८७६, से ही मुन्शीरामज्ी का 
स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा ओर वे प्रायः बीमार रहने लगे | वेशाख 
ज्येष्ठ में एक बिचित्र बीमारी ने आ दबाया। ज्योंज्यो दिन 
बढ़ता शरीर में जलन बढ़ती जाती और दिन ढलने के साथ कम 
होकर शाम को शांत हो जाती । डाक्टर आर हकीम परीत्ता 
करके कुछ भी पता न लगा सके । वसे सव शरीर ठीक था | 
फेफड़ों, छाती, पीठ ओर पेट आदि में भी कोई शिकायत नहीं 
थी । ज्येष्ठ के अन्त में पहाड़ पर जाना तय हुआ afwex 
भक्तराम जी धर्मशाला में वेरिस्टरी करते थे। उनके पास जा 
कर चार मास वहां हो विताये। इन चार सास में कांगड़ा, 
पालमपुर आदि में अच्छा प्रचार क्रिया, AAA भी aq 
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2 आर वकालत कर के थोड़ा पेसा भी Gar किया | प्रचार 
के अलावा दो wre भी किये। कार्तिक में जालन्धर लौट 
आये | 

मांस-भक्तण पर अआरयेसमाज में जोरों से विवाद शुरू था । 
एक-दूसरे पर HAT करने और एक-दूसरे की आलोचना करने 
का बाज़ार गरम था। श्मभी दो दल तो नहीं हुए थे, किन्तु उस 
के चिन्ह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। आर्यसमाज के इस 
सङ्कट-काल में मुन्शीराम जी ने अद्भुत साहस sie Doles 
कत्तेव्यपरायणता का परिचय दिया | 


६, आयसमाज में णह-कलह 


मुन्शीराम जी की जीवनी का यह सब से afte नाज़ुक 
हिस्सा दै, जिसमें पञ्जाब के 'प्रायेसमाजो में यादवद्ल के समान 
गृह्‌-कलह शुरू होती है । इन प्रष्ठी में उस विषय की गहराई में 
न जा कर उसको GA हुए भी आगे बढ़ जाने से काम निकल 
सकता है, किन्तु ऐसा करने से उनके तथा आर्यसमाज के 
जीवन की एक महत्वपूरण घटना अस्पष्ट रह जायगी | ग्रह- 
कलह का यह इतिहास दुःखपूण होता हुआ भी महत्वपूर्ण दे | 
उस की गंदगी के कीच में कमल भी : खिले हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होते हैं । मुन्शीराम जी की जीवनी के साथ उस का इतना 
अधिक सम्बन्ध है कि उस अग्नि में तप कर ही वे खरा सोना 
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आयसमाज में गृह-कलह २११ 


सिद्ध हुए | पंडित गुरुदत्त जी के बाद इस ग्रह-कलह के दिनों में 
श्रायेसमाज के प्रघान-दल का जो नेतृत्व उन को अनायास ही 
मिल गया वह श्राजीवन कायम रहा । इस प्रकार चरित्रनायक | 
के जीवन को इतना ऊपर उठाने वाली घटना पर कुक विस्तार | 
के साथ ही विचार करना आवश्यक है । विचार के सुभीते के । 
लिये ग्रह-कलह के इस पवे को निम्न लिखित चार भागों में 
विभक्त कर लेते हैं--(क) ग्रह-कलह के कारण, (ख) उस का 
स्वरूप, (ग) उस का परिणाम ओर (घ) मुन्शीराम जी की 
स्थिति । 


i i 
SOSS 


a ey 


(क) TERA के कारण 

पञ्जाब में आयसमाज के प्रायः जन्म-क्राल से ही दो 
प्रवृत्तियां काम कर रही थीं | एक प्रवृत्ति का केन्द्र लाहौर था 
आर दूसरी का जालन्धर | जालन्धर-आयेसमाज के नाम से 
जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जा रहा है उस का उद्गम 
मुन्शीराम जी के व्यक्तित्य से ही समझना चाहिये । धर्म-प्रचार 
सुशीराम जी को प्रवृत्ति के साथ तन्मय हो चुका था । जालन्धर 
अ्रायसमाज ने दुआवा प्रदेश में और उस के बाहिर भी घर्म- 
प्रचार का कार्य बहुत कुछ उन की ही प्रेरणा से किया था । 
उस धमे-प्रचार के कारण जालन्धर में उपदेशक-पाठशाला 
खोलने अथवा अयेसमाज के लिये उपदेशक किंबा प्रचारक 


| 
| 
| 
| 
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२९२ स्वामी श्रद्धानन्द 


तय्यार करने की आवश्यकता आर्यसमाज के शुरू दिनों से ही 
विशेष रूप में श्रनुभव की जा रही थी । काशी से स्वामी 
रामानन्द जी ओर स्वामी पूर्णानन्द जी के शने पर उसको और 
भी अधिक cava किया जाने लगा था | इस ओर कुछ यत्न 
भी किये गये थे | इस प्रकार जालन्धरी sai के लिये आये- 
समाज एक मिशन श्रथवा धम था, जिस का प्रचार करना 
उन्ह ने अपने जीवन का ध्येय वना लिया था । लाहौरी-आये 
्रायसमाज को ह जाति में जागृति पेदा करने के लिये साधन 
मात्र समभते थे । उन के लिये आर्यसमाज ऐसा कोई पथक 
मिशन नहीं था | 

उनमें दूसरी प्रवृत्ति काम कर रही थी । वहां के आर्य भाई 
श्रधिक्रांश में सरकारी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट थे। इस लिये षि 
दयानन्द के निर्वाण के बाद जब उनका कोई उपयुक्त स्मारक 
बनाने की चर्चा हुई, तव लाहौर के इन आर्ये पुरुषों ने 'दयानन्द- 
एगलो-वदिक-स्कूल' खोलने का प्रस्तात्र उपस्थित किया | पंजाब 
के SSAA ने एक व्यक्ति के समान उसका समथन किया 
आर अपनी aq शक्ति तथा . साधन उस प्रस्ताव को काय में 
परिणत करने में लगा दिये । सन्‌ १-८६ क जून की पहली 
तारीख को स्कूल खुल गया और महीना समाप्त होते न होते उस 
में ६०० विद्यार्थी भरती हो गये। स्कूल के बाद कालेज ग्वोलने 
की महत्वाकांत्ता वनी ही हुई dil १८८६ की २७ अगस्त 
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श्रायेसमांज में गह-कलह २१३ 


को 'दयानन्द-एंगलो-वेदिक-कालेज-सोसाइटी? को रजिस्टी हो 
गयी र कालेज खोलने की तय्यारिया होने लगीं | स्कूल में 
श्राशातीत सफलता प्राप्त होने पर आर्य पुरुषों के उत्साह का 
कहना ही क्या था ? कालेज की बात करते ही श्रार्यो की आंखों 
के सामने भविष्य का बहुत ही भव्य ओर उज्ज्वल चित्र अंकित 
हो जाता at | वे उसको ऋषि का स्मारक तो मानते ही थे, 
साथ में आयसमाज की सव आवश्यकताओं की प्रति का साधन 
भी समभते थे। उनको एरा विश्वास खर भरोसा था कि 
कालेज चल निकलने के वाद BATE अथवा उपदेशकां की 
कमी नहीं रहेगी, बदिक ग्रन्थों के अनुशीलन का काम बहुत 
तेज़ी के साथ शुरू ठो जायगा ओर आर्यसमाज की zga की 
जड़ पाताल में पहुच जायेगी | serdar को कालेज के 
आन्दोलन के लिये ही निकाला गया । go गुरुदत्त जी और 
ला० लाजपतराय जी की TH, वेद, शानत, ब्रह्मचर्य और दयानन्द 
के नाम से की जाने वाली अपीलों पर आर्य जनता पागल हो 
जाती थी । पुरुषों ने तो खुले हाथों दिया ही, स्त्रियों ने अपने 
BTM तक उतार कर कालेज-फ़यड में दिये | सरवंसाधारण 
में कालेज के लिये जो प्रवृत्ति काम कर रही थी, वह पहली 
प्रवृत्ति से कुछ भिन्न नहीँ थी. किन्तु कालेज सोसाइटी के सदस्यों 
अथवा उसकी स्थापना करने वालों में जो श्रग्रणी थे उनमें दूसरी 
ही प्रवृत्ति काम कर रही थी । वे ईसाइयों के मुकाबले में एक 
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२१४ स्वामी श्रद्धानन्द 


शानदार कालेज खड़ा कर “हिन्दुत्व की रक्ता करना चाहते थे। 
उनको आये सिद्धांतों, वेदिक उपदेशकों और समाज के प्रचार 
की इतनी चिन्ता नहीँ थी । सम्बत्‌ १६४८ के मध्य ज्येष्ठ, सन्‌ 
१०६१ के मई मास में होने वाले कालेज की मेनेजिग सोसाइटी 
के अधिवेशन में वैदिक ग्रन्थों की पढ़ाई के लिये श्रलग वेदिक 
विद्यालय की श्रेणी खोलने का प्रश्न आने पर कह दिया गया 
कि उससे सोसाइटी की रजिस्ट्री रह हो जायगी । सोसाइटी के 
उद्देश्यों में कालेज को आयसमाज के लिये उपदेशक तय्यार करने 
का साधन नहीं बताया गया था और यह भी नहीं बताया गया 
था कि उसकी पाठविधि में वदिक ग्रन्थों तथा प्राचीन इतिहास 
की पढ़ाई को प्रधानता दी जायगी । श्राम जनता कब किसी 
विषय की इतनी गहराई में जाती है ? दिन रात व्याख्यानों में 
सुनी जाने वाली बातों के बाद उस को, सोसाइटी के 
लिखित उद्देश्यों की जांच-पड़ताल करने की कभी आवश्यकता ही 
sgua नहीं हुई | 

इन दोनों प्रवृत्तियों को वेदिक भाषा में श्रेय और प्रय नाम 


दिया जा सकता है । श्रायेसमाज को “मिशन” मान कर घमे- | 


प्रचार के ध्येय से प्रेरित होकर काम करने वाली प्रवात्त को श्रय 
कह सकते हें और दूसरी को प्रेय | 

परस्पर व्रिरोघ-भाव न होते हुए भी इस प्रकार की भिन्न- 
भिन्न प्रवृक्तियां दोनों दलों में बराबर बढ़ती चली जा रही थीं । 
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SAGAS में गृहकलह २१५ 


प्रथिवी के पेट में ज्वालामुखी के फटने के सब सामान इकट्रे हो 
रहे थे | दोनों ओर वारूद बिल रहा था । उसको दियासलाई 
दिखाने की ही कमी बाकी थी | 

स्कूल की पढ़ाई का विषय उपस्थित हुआ ae विचार 
होने लेगा कि उसमें हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई का समावेश 
किस प्रकार क्रिया जाय ? संस्कृत पढ़ाने पर. ऐसा बड़ा मतभेद 
नहीं था | मतभेद था इस पर कि dena पढ़ाई किस तरह जाय? 
यह्‌ विवाद शुरू होने से पहले “प्रचारक? में भी डी० ए० dio 
स्कूल और कालेज के जिये अपील निकला करती थीं sie अलग 
स्कूल खोलने का यत्न करने वाले समाजां को वेसा न करके 
Slo ए० वी० कालेज के काम में ही हाथ बटाने की सलाह दी 
जाती थी | मतभेद का श्रीगणेश स्कूल में Gena की पढ़ाई की विधि 
को ही लेकर होता हे । पंडित गुरुदत्त जी ऋषि दयानन्द की 
पाठविधि के पूर्णा भक्त थे। वे अष्टाध्यायी पर लट्ट्र थे और वेद 
तक पहुँचने के लिये उसको ही पहिली सीढ़ी सममते थे । उनके 
साथियों पर भी उनके इस विश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा 
था कि मास्टर दुर्गाप्रसाद जी, जीवनदास जी, आत्माराम 
जी ( saat ), पं० रामभजद्त्त जी चोधरी और मुन्शीराम 
जी शादि की बगलों में भी उन दिनों श्रष्टाध्यायी दीखा करती 
थी । पंडित गुरुदत्त जी ने aie दयानन्द की योजना के 
SGA और उनकी पुस्तकों के ही आधार पर संस्कृत पढ़ाने पर 
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ज़ोर दिया । स्कूल के संचालक हंसराज जी श्रौर लालचन्द जी 
इस से सहमत नहीं थे ! कुछ समय विवाद, विचार sir सम- 
मोते में निकल गया । पर, श्राये जनता में स्कूल में 
संस्कृत की पढ़ाई के श्रभाव की शिकायत बढ़ती ही गई । समा- 
चारपत्रों में भी उसकी चर्चा होने लगी | कलकत्ता के 'शर्यावते! 
ने इस शिकायत की चर्चा सन्‌ १८८७ से ही शुरू कर दी थी। 
सन १८८६ से 'प्रचारक' में भी आये पुरुषों की शिकायत के 
लेख तथा पत्र निकलने शुरू होगये थे। “आये-पत्रिका? में किये 
गये समाधान से भी जनता को सन्तोष नहीं हुआ | इस असन्तोष 
का रूप यह देखने में आता है कि उपदेशक-छास खोलने का 
निश्चय करके उसके लिये चन्दा इकट्ठा करने और श्रन्य सव 
योग्य व्यवस्था करने के लिये एक स्थायी कमेटी बनाई गई, जिसके 
मुन्शीराम जी प्रधान थे, केदारनाथ जी मन्त्री, जीवनदास जी 
कोषाध्यक्ष SNC स्वामी रामानन्द जी उपदेशक । उक्त महानुसावों 
के अतिरिक्त पंडित गुरुदत्त जी, रलाराम जी झेलम, धर्मचन्द 
जी श्रमृतसर, दयाराम जी गुजरात और सीताराम जी पेशावर 
sÈ sia भाई भी इस विचार से सहमत थे। इस श्रस्थायी 
कमेटी के बनने के बाद शीघ्र ही पंजाब प्रतिनिधि-सभा की 
भ्नन्तरङ्ग-सभा ने उपदेशक-क्ास चलाने का निश्चय किया, 
मुन्शीराम जी को उसके नियम आदि बनाने का काम सौंपा 
गया और मन्त्री से कहा गया कि उपदेशक-छास के नाम से 
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SÀ वाला रुपया अलग रखा जाय। इस MIA का प्रस्ताव | 
श्रन्तरङ्ग-सभा में सन्‌ १८८६ के अक्तूबर मास में स्वीकृत | 
किया गया था | उधर मुन्शीराम जी ने अपने पत्र “प्रचारक! 
में यह पहिले ही लिख दिया था कि जव तक कालेज-सोसाइटी 
उपदेशक-छास खोलना स्वीकार न करे तव तक उक्त कार्य के 
लिये सव धन पंडित गुरुदत्त जी के पास भेजा जाय | इस सब 
कार्यवाही पर कालेज के संचालक आपे से बाहर होगये | उन्होंने 
पंडित जी पर भी नाना ग्रकार के SAT करने शुरू कर दिये | 
इन SAT से ही आलोचना-प्रत्यालोचना का काम शुरू हुआ | 
पर, पंडित जी के प्रभाव ने उसको उग्ररूप धारण नहीं करने 
दिया । इस प्रकार आग सुलग ही रही थी कि पंडित गुरुदत्त जी 
को भयानक बीमारी ने आ घेरा | सव आर्य भाई एक होकर 
उनकी सेवा-शुश्र्षा में लग गये । सुलगती हुई आग में लपट | 
निकलनी ही बाक़ी थीं कि पंडित जी चल वसे और उनके बाद | 
ही साईंदास जी भी । दोनों ओर के दो प्रभावशाली नेता उठ 
गये । ज्वालामुखी के मुख पर से आवरण हट गया । आरूद 
सुलग गयी । i 
संस्कृत को स्कूल की पाठविधि में मुख्य स्म दिलवा कर | 
gi दयानन्द की ही पाठविधि के अनुसार शिच्छा का क्रम नियत | 
' कराने के भ्रमिलाषियों को अपने यत्न में इतनी भी सफलता | 
न मिली कि डी० ए० बी० कालेज में लग ही उपदेशक-छास | 
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खोल दी जाती । कालेज के संचालक यूनिवर्सिटी से अपने स्कूल 
तथा कालेज का सम्बन्ध तोड़ने को तय्यार न थे । वे समझते थे 
कि वेसा करने से कालेज za जायगा, उसके लिये न विद्यार्थी 
मिलेंगे और न रुपया ही ag सम्भवतः ईमानदारी का मतभेद 
था, कितु इमानदारी अधिक दिन नहीं निभ सकी । जब aF- 
वितर्के और सावेजनिक-विवाद से भी काम नहीं चला, तव 
संम्थाओं पर अधिकार जमाने का यत्न शुरू हुआ । कालेज 
की मनेजिंग सोसाइटी, लाहौर के श्रायेसमाज और पंजाब की 
प्रतिनिधि-सभा एवे अन्तरङ्ग-सभा में अपना-अपना बहुमत करके 
अधिकार प्राप्त करने के यत्न के पीछे ही कलह ने WNAF 
रूप धारण किया । प्रजातन्त्र-संस्थाओं के सावेजनिकर चुनाव की 
सवेव्यापक बुराइयों से ्रायसमाज भी बच नहीं सकता था। 
फिर तत्र, जब कि उसमें ईप्या, ट्रेप तथा वैमनस्य की चिंगारियां 
पूरी तरह सुलग चुकी थीं । एक-दूसरे को गिराने के लिये 
छिद्रान्वेषण होने लग गया था | मांस-भक्षण के सम्बन्ध में पहिले 
ही चर्चा शुरू थी | उसने श्रत्र इतना उम्र रूप धारण किया कि 
इस ग्रह-कलह को ऊपर से देखने वाले उसको ही इसका प्रधान 
करण सममते हैं | मांस-भक्तण का प्रश्न पंजाब के बाहर भी 
फला, कितु उतना नहीं | मांस-भच्तण के साथ ही यह भी प्रश्न 
उठा कि ऋषि दयानन्द को कहां तक प्रमाणित माना जाय ? 
मांस-भच्सण के विरोधी उनको निश्रान्त मानते sie उनके 
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सत्याथप्रकाश” आदि ग्रन्थों के एक-एक अन्तर को प्रमाण 
मानने का आग्रह करते थे । मांस-भक्षण के समर्थक पहिले तो 
स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों और वेदिक शास्त्रों से अपने पत्त के 
समर्थन करने का प्रयत्न करते श्र। जब उसमें सफल नहीं होते 
शे, तव स्वामी दयानन्द को प्रणीतः प्रमाण तथा भूल से बिलकुल 
परे मानने से भी इनकार कर देते थे | इसी विवाद का एक रूप 
विचार-स्वातन्तर्य भी था | बह यह कि हर एक व्यक्ति की 
अपनी BR स्वतन्त्रता है | अपनी aaa बुद्धि से सोचने और 
उसके अनुसार कुछ करने का भी उसे अधिकार हे | 

सम्वत्‌ १६६६ के 'प्रचारक’ में “स्रायेगजट' के प्रतिवाद Ñ 
मुन्शीरास जी ने तीन लेख लिखे थे, जिनमें इस manag पर 
भी कुळ प्रकाश डाला गया था | उन्होंने लिखाथा कि 
“मांस-भक्तण को वेदानुकूल मानना तो उस मुख्य मतभेद का 
एक गौण परिणाम है | मुख्य मतभेद क्या ar? faa का 
maa । स्वर्गीय परिडत गुरुदत्त जी आर उनके प्रशंसक तथा 
शिष्य जिनमें प्रधान लाला रलाराम थे, यह कहते थे क्रि जव 
तक प्राचीन श्रये शित्ता पद्धति का प्रबेश दयानन्द कालेज में 
न होगा, तब तक HA दयानन्द का उद्देश्य उससे प्रण नहीं हो 
सकेगा । किन्तु श्री हंसराज जी तथा उनके साथी, जो aa 
कल्चड़े कहलाते हैं, अधिकतः इंगलिश तथा पदार्थ-विज्ञान की 
शिक्षा के पक्षपाती थे । sa मरगडे की तह में आदी 
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का मतभेद था । पुराने वेदिक समय का आदश सर्वोपरि रहे 
वा उसको युरोपियन say के नीचे दवाया जावे ? मतभेद का 
स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि कल्चडे महाशय इस युरोपियन 
धर्म-सूत्र के श्रमुयायी बन गये कि उद्देश्य पवित्र हो तो उसकी 
सिद्धि के लिये अपवित्र साधनों का प्रयोग करने सें कोई दोष 
नहीं |” 

'कल्याण मार्ग का पथिक' नाम से लिखी गई अपनी जीवनी 
के तीसरे परिच्छेद का लिखना, मालूम होता है, च रित्रनायक ने 
देहावसान के कुछ ही दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि 
उसके कुल तेरह्‌ ही प्र उनके अपने हाथ के लिखे हुए मिलते 
Zl उन प्रों में इस गुटू-कलह की ही कहानी शुरू की गई 
थी और उसका अभी उपोद्धात्‌ भी पूरा नहीं हुआ atl 
उस उपोद्धात्‌ से यह पता लगता है कि लाहौर उ्ायेसमाज 
के संचालन की बागडोर एक ऐसे जत्थे के हाथ में थी, जो 


रसक्तो अपने हाथों में से निकलने नहीं देना चाहता था । इस 


aA में जो लोग शामिल थे, वे लगभग सभी मांसाहारी थे | 
उनका पदिला सिद्धान्त यह था कि जैनियों के अहिंसा त्रत की 
आति ने अरय सन्तानको न बनाया है, इस लिये उसका 
अतिक्रमण ही भारत का उद्धार कर सकता S| दूसरा यह था 
द उद्देश्य पवित्र होने पर कैसे भी साधन काम में लाये जा 
सकते हैं । तीसरा यह कि सिवा उनके कोई अर ऋषि दयानन्द 
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के रहस्यप्री az उद्देश्य को नहीं समझ सकता । इस लिये भी 
नीतिसानों की अपनी ही गोष्टी के हाथों में आर्यसमाज का 
संचालन रखना चाहते थे | 
AA दयानन्द के निवाण के बाद परोपकारिगी-सभा का 
जो पहिला चापिकोत्सच हुआ था, उसमें इस जत्थे ने अपनी इस 
नीति का स्पष्ट परिचय दिया था। स्वर्गीय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा 
SNL रावबहादुर गोपालराव देशमुख क प्रस्ताव पर वहां उप- 
स्थित आये पुरुषों से कहा गया कि वे हस्ताक्षर करें कि उन 
सब बातों को सत्य मानते हैं, जिनका स्वामी जी उपदेश करते 
थे । वहां उपस्थित सब ने हस्तात्तर कर दिये, किन्तु लाहौर वालों 
ने हस्ताच्तर नहीं किये | दयानन्द-कालेज खोलने के स्थान का 


प्रश्न आने पर भी वे सिवा लाहोर के और किसी दूसरी जगह | 


को मानने को तय्यार न हुए, हालांकि फरुखावाद वाले अपने 
यहां के लिये एक लाख से अधिक रुपया एकदम देने को तय्यार 
थे । इन लोगों को अपनी 'क़ौमियत”ः सोर 'कौमी हम ZV का 
भी बहुत अभिमान था । सव से वड़ी बात रुत थी कि ये लोग 
ऋषि दयानन्द के 1 सिद्धान्तो की न जोरों में जकडे रहना भी 
पसन्द नहीं करते थे । लए 


= 
1६४८ क एत, रकः में एक विस्तृत लेख में यह प्रश्न किया था 


के ` [स्तक अर्थात्‌ वेदों को न मानने वाले आ्रायेसमाजञ के 
gau और अधिकारी कैसे हो सकते हैं ? उनको उस समय के 
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लाहौर-अआयसमाज के अधिकारियों के उक्त जत्थे के विरुद्ध यहद 
शिकायत थी कि वे वेदों को नहीं मानते हैं । इससे स्पष्ट है कि 
लाहौर की इस नेता-पार्टी के असूल आर्यसमाज के BAG की 
ial अधिक स्वतन्त्र थे । चरित्रनायक के अपने हाथ के लेख 
का सारांश यहां केवल इस लिये दिया गया हे कि इससे ल्लाहौरी 
श्राये-नेताओं की उस मनोवृत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 


कोई भ्रम न रहे, जिस का ऊपर उल्लेख किया गया है | शिक्षा: 


के आदश-सम्बन्धी इस मतभेद का लाला लाजपतराय जी ने 
भी परिडत गुरुदत्त जी की अंग्रेज़ी में लिखी गई जीवनी में 
aud किया है आर माना है कि यही मतभेद गृह्द-कलह का 
मुख्य कारण था । 

संक्षेप में ये ही उस ग्रह-कलह के कारण थे, जिन्होंने एक 
स्रोत से निकली हुई गंगा की पवित्र शीतल धारा की दो नइरें 
बना दीं। श्रेय और प्रेय मागी की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां जिन 
कारणों से एक-दूसरे से बिलकुल अलग-अलग हो गई, उन में 
पहिले ईमानदारी थी, फिर पारस्परिक लिद्रान्वेषण की मनुष्य 
की स्वाभाविक कमज़ोरी तथा अधिकार की लालसा का भी 
समावेश हुआ ओर उनका अन्त हुआ पारस्परिक सन्देह 
तथा अविश्वास में । पारस्परिक सन्देह तथा अविश्वास से फटे 
हुए हृदयों का मिलना सीमेण्ट की फटी हुई दीवार के जुड़ने से 
भी कहीं अधिक कठिन है | 
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(ख) उसका रूप 

कालेज खुलने पर उस के प्रिंसिपल की नियुक्ति का प्रश्न 
उपस्थित हुआ । साईंदास जी, हंसराज जी को और दूसरे लोग 
पडित गुरुदत्त जी को कालेज का प्रिसिपल बनाना चाहते थे। 
दोनों के fat क आदश में गंगा जमुना से भी श्रधिक अन्तर 
था । पंडित जी को प्रिंसिपल न बना कर हंसराज जी को ही 
प्रिंसिपल बनाया गया । आपस की पहिली कसक इसी से yar 
हुई । पंडित गुरुदत्त जी वेतन लेकर कालेज में प्रोफेसर बनना 
नहीं चाहते थे और अवेतनिक रूप में सेवाभाव से दो-तीन घगटे 
वेद पढ़ाने को बहुत उत्सुक थ | परन्तु कालेज क संचालकों को 
वेद्‌ की पढ़ाई की न इतनी इच्छा थी ओर न अवश्यकता ही | 
उन्होंने उन को साइन्स पढ़ाने के लिये कहा, जिस के लियेवे 
तय्यार नहीं हुए । इस श्रसली घटना पर टीका-टिप्पणी यह 
की गई कि उनकी श्रभिलाषा प्रिसिपल वनने की हे | इस प्रकार 
पडित गुरुदत्त जी का कालेज से बिलकुल अलग रखा जाना भी 
उन के मित्रों को बुरी तरह खटका | यथार्थ वात को छिपा कर 
उन पर को गई टीका टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम 
किया । पंडित जी ने तो उस समय बड़ी गम्भीरता का परिचय 
दिया किन्तु उनकी मित्रमंडली उनपर होने वाले Sadi al सहन 
नहीं कर सकी । areca जी, हंसराज जी आदि के मांस-भक्तण 
की चर्चा होने लगी । दोनों ओर के लोग एक-दूसरे को आ्रालो- 
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' चनात्क दृष्टि से देखने लगे sie परस्पर छिद्रान्वेषण करने में 
| लग गये। साइँदास जी लाहौर-आर्यसमाज के प्रधान थे | 
| मांस-भन्तण को लेकर उनको उससे HAN करने का प्रश्न भी 
| उठाया गया। शीघ्र ही दोनों ste हठ आर दुराग्रह भी पेदा 
। हो गया, जिस से परस्पर घृणा ste मनोमालिन्य भी उत्पन्न 
| हुआ । इसी बीच में पंडित गुरुदत्त जी और साइंदास जी का 
| देहांत हो गया! साइंदास जी की जगह हंसराज जी लाहौर 
। आर्यसमाज के. प्रधान हुए । जिनको साइंदास जी के ही प्रधान 
रहने में आपत्ति थी, वे इस चुनाव से कब सन्तुष्ट हो सकते | 
थे ? साइदास जो का तो कुछ प्रभाव भी था, किन्तु हंसराज जी । | 
उलटे अप्रिय धे । उनके siya होने का कारण एक तो उनका 
रूखा ओर फंड़ा स्वभाव था, दूसरे उनके भाई मुलखराज ने 
खुल्लम-खुला मांस-भक्षण का आन्दोलन शुरू करके उनको और | 
भी 'प्रधिक अप्रिय बना दिया था । इतने छाप्रिय होने पर भी | 
हसराज जी कालेज के प्रिंसिपल, लाहौर-आर्यसमाज के प्रधान । 
six पञ्जाबःप्रतिनिधि-सभा के भी प्रधान थे | उनको इन पदों | 
पर बनाये रखने तथा उन से अलग करने के लिये प्रान्तभर के 
समाजा में प्रपनी-शक्ति बढ़ाने का काम शुरू हुआ | १८६९१ का | 
सम्प्रणं वषे इस शक्ति के बढ़ाने और परस्पर कटाच्त तथा श्राच्तेप | 
करने में ही बीता । इस वपे के seas हंसराज जी ने लाहोर- | 
आर्यसमाज के प्रधान-पद से त्यागपद्ध दे दिया। उनके स्थान | 

| 

| 
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पर मास्टर दुर्गाप्रसाद जी प्रधान हुए | आप बहुत तेज़ स्वभाव | 

के थे और परिडत गुरुदत्त जी के अन्यतम अन्तरंग साथी थे | | 
| श्पके प्रधान होने के बाद आर्यसमाज के अधिवेशनों में मांस- | 
| भक्षण की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा और मांस खाने वालों पर सीधे | 
| श्राक्रमण होने लगे । लाहोर-समाज की अन्तरंग-सभा के अधि- 

aga कुरुक्षेत्र HEM बन गये । नये सदस्य वना कर ओर | 
! पुराने सदस्यों का अपने पास से चन्दा देकर अपनी शक्ति बढ़ाने 
के लिये जा-बेजा सब साधन काम में लाये गये । व्याख्यान, 
उपदेश, समाचार-पल आदि में पारस्परिक श्राक्रमणों के सिवा 
आर कुछ नहीं होता था । जालन्धर के प्रायः सभी आर्यसमा- | 
जियों कौ सहालुभूति प्रारम्भ से ही परिडत गुरुदत्त जी और 
उनके बाद मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के साथ थी। मुन्शीराम जी 
उनके नेता थे और उनके पत्र प्रचारक! ने मास्टर जी के दल का 
दिल खोल कर साथ दिया । “प्रचारक? के मुकाबले में लाहौर से 
| “भारत-सुधार' qa निकाला गया, किन्तु उसके लेखों में उतना 
: बल नहीं था। मुन्शीरान जी की उदार वृत्ति, सेवा के 
भाव, चरित्र के बल, सिद्धान्त के लिये हानि सहने तथा कष्ट 
उठाने के ,अभ्यास आर अन्त तक मित्र का साथ निभाने के 
सदूगुणों से मास्टर जी के दल को विशेष बल मिला । उन की 


लेखनी में जो शक्ति थी, वह भी चारकः के द्वारा उन के कास 
aig | लाहोर में मास्टर जी के दल का, स्वगीय पणिडत गुरु- 
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दत्त जी के कारण, विद्यार्थियों और नवयुवकों' पर विशेष प्रभाव 
था! बाहर के समाजों में मुन्शीराम जी का पहिले ही अच्छा 
प्रभाव और प्रतिष्ठा थी | “प्रचारक” की धाक भी अच्छी जमी 
हुई थी। मास्टर जी और मुन्शीराम जी में अतिथि-सेबा का 
एक विशेष गुण था । इस लिये उनके मित्रों की संख्या भी बहुत 
थी | मांस-भक्तणा का प्रश्न सामने SA पर उपदेशक आर 
संन्यासी भल्ला कब उनमे अलग रह सकते थे ? इस प्रकार वाणी, 
लेखनी आर प्रचार की तीन प्रबल शक्तियां उनके साथ थीं । 
इसी लिये लाहौर से बाहर के समाजों पर भी उनका ही विशेष 
प्रभाब था | सन्‌ १८६२ का वर्ष भी इसी प्रकार के झगड़े में बीता | 
एक-दूसरे के लिये श्रसभ्य, अश्लील एवं गन्दी भाषा का प्रयोग 
करना, परस्पर AA लगाना और अपमानित करना, साधारण 
बाते थीं । साधारण सभासदों को बहुका कर saa पत्त में 
लाने के लिये सभी साधन काम में लाये गये। एक-दूसरे की 
निजी चिट्टियां तक चुरा कर समाचार-पल्ों में छापी गई | सन्‌ 
१८६.२ के अन्त में लाहौर-आर्यसमाज के वापिकोत्सव के अव- 
सर पर ग्रह-कलह की ST बड़े जोरों से धधक रही थी। 
हंसराज जी के दल के लोग समम गये कि स्थानीय समाज 
उनके हाथ में नहीं रह्‌ सकता; इस लिये उन्होंने कालेज पर पूरा 
आधिकार जमाये रखने का यत्न किया । स्वर्गीय लालचन्द जी 
एम० Us के मकान पर सम्भनतः अक्तूबर के महीने में हंसराज 
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जी के दल की सभा हुई | बच्छोवाली-समाज-मन्दिर पर अधि- 
कार करने के प्रश्न पर विचार हुआ । कुछ लोग पुलिस की 
सहायता तक लेना चाहते थे | अन्त में श्रलग होने का ही निश्चय 

| किया गया । दूसरे दिन श्रनारकली में भगत इश्वरदास जी के : 
मकान पर दल की एक सभा होकर अलग होने का निश्चय 
हो गया । श्रनारकली में समाज की वतमान जगह ही पहिले 
। किराये पर ली गई, फिर उसको खरीद लिया गया । नवम्बर में 
ध्यायेसमाज का सोलहवां उत्सव भी दो जगह हुआ । दयानन्द 

श एंगलो-वैदिक-हाई-स्कूल कालेज वालों के हाथ में था। उनकी _ 
` श्रोर से होने वाला उत्सव वहां हुआ, दूसरा बच्छोवाली समाज- 
मन्दिर में । धमे-चर्चा के saat पर मांस-भक्तण की ही चर्चा 
हुई और उसको लेकर आपस में डयडा भी चल गया । वेसे 
दोनों ओर के उत्सब सफलतापूर्वक हो गये । पर, आपस में 
सन्देह श्रौर अविश्वास इतना अधिक घर कर गया था कि दोनों 
शोर के लोग अपने-अपने समाज-मन्दिर पर रात sie दिन 
बराबर पईरा रखने लगे । स्कूल के मकान में, जो सम्मिलित 
सम्पत्ति थी, कालेज बालों का उत्सव करना मास्टर जी के दल 
को सहन नहीं हुआ | एक तो वे उस आयसमाज को ही अनिय- 
मित मानते थे, दूसरे संयुक्त सम्पत्ति को इस प्रकार काम में 
लाना स्पष्ट ही अनुचित था। मांस-भेक्षण के समर्थन में कुळ 
ट्रैक्ट भी छाप कर इस उत्सव पर बँटवाये गये थे। इस प्रकार 
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कालेज दल की ओर से मांस-भच्तण का खुलम-खुल्ला समर्थन 
किया जाने लगा था | लालचन्द्‌ जी ने प्रेटफामे से उसका 
समर्थन करते हुए यहां तक कहा था कि अ्यायेसमाज फे दस 
नियमों में मांस-भत्तण का कहीं भी निषेध नहीं 2 और उसका 
धमे अथवा सदाचार के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है! लाहौर- 
saat में कलह ने ऐसा रंग दिखाया कि उस वषे चार 
चुनाव हुए | लाहौर से बाहर के समाजों का युद्ध-क्षेत्र प्रतिनिधि- 
सभा का वार्षिक अधिवेशन बना । इस ऐतिहासिक श्रधिवेशन 
की कायेवाही सायंकाल ६ बजे शुरू होकर दूसरे दिन सवेरे ६ बजे 
तक होती रही | इसमें महात्मा-दल का बहुमत था । कालेज वालों 
ने sem नीति से काम लिया | इस पर भी उनको परास्त होना 
पड़ा । हंसराज जी की जगह मुन्शीराभ जी प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान और ईश्वरदास जी की जगह दुर्गाप्रसाद जी मन्त्री चुने 
गये । इस प्रकार प्रतिनिधि सभा भी जब हाथ से निकल गई, 
तब कालेज पर पूरा श्रधिकार बनाये रखने का अन्तिम यत्न 
किया गया । उसके लिये कालेज सोसाइटी के नियम तक बदले 
गये और उनके अर्थो का अनर्थ करते हुए नयी व्याख्या भी की 
गई | दूसरे दक्ष के सभासदों की संख्या कम करके अपना बहुमत 
बनाने के लिये जा-बजा सब कायेबाही की गई। २८ मई 
१८६३ को कालेज सोसाइटी का बह अधिवेशन हुआ, जिसके 
बाद दोनों दल फिर कभी दृढ़ता के साथ एक नहीं होसके | स्कूल 
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में बह अधिवेशन रखा गया और उसके दरवाजे पर डयडों 
वाले स्वयंसेवकॉ को तैनात किया गया । दूसरे दल के लोग भी 
“घमे पर जान जाती है तो जाने दो” के गीत गाते हुए शक्ति 
SAAT कर अअन्ति7 फेसला करने की ही इच्छा से प्रेरित होकर 
वहां गये | कालेज वालों ने जिसको चाहा, उसको ही भीतर 
जाने दिया । जब कुछ लोगों ने अन्दर जाने का आग्रह किया 
तो दरवाजे पर डयडा चल गया । कुछ, लोगों के सिर तक फूट 
गये। दोनों ओर से पुलिस में रिपोर्ट भी दजे कराई गई | 
दूसरे दिन अधिवेशन में बहुत गरम वहस हुई । भक्तराम जी के 
कुछ शब्दों पर उनसे माफ़ी मांगने के लिये कहा गया, तो दूसरी 
आर से भी माफ़ी मांगने की वात उठाई गई | मुन्शीराम जी यह 
घोषणा करके अपने सव साथियों के साथ वहां से उठ कर चले 
SA कि--“तुम हमको इस शानदार मकान से निकाल सकते 
हो, पर वेद और धम हमारे हृदय में से नहीं निकाल सकते |” 
हंसराज जी ada मितभाषी cafe ने भी मुन्शीराम जी और 
दुर्गाप्रसाद जी पर प्रतिनिधि सभा की दृष्टि से आवेश में आकर 
यहां तक कह दिया--“धिक्कार है प्रधान को और धिक्कार है मन्बी 
को ।” भक्तराम जी के इन शब्दों पर कि 'यहां सब कायेवाही 
धर्मविरुद्ध हो रही है”, लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति 
भी आवेश में गये और उन्होंने भी हसराज़ जी के शब्दों को 
दोहराया | नेताओं के अआवेश का जब यह हाल था, तब 
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व के श्मावेश का श्रनुमान सहज में किया जा | 
सकता है । । हि 
इस प्रकार लाहौर श्रायेसमाज, प्रतिनिधि-सभा और कालेज 
तीनों की दृष्टियों से दोनों दल बिलकुल अलग-श्रलग होगये, किलु | | 
दोनों ही निभर करते थे सवसाधारण श्रायं जनता पर | इसलिये 
झाये जनता को अपने.पच्छ में करने की कोशिशों से लाहौर में 
प्रगट हुई गृह-कलह्‌ की यह अग्नि समस्त पंजाब में दावानल की 
तरह फेल गई । सन्‌ १८६३ से १८६७ तक के चार वषे इसी 
महायुद्ध की भट हो गये। पंजाब का ऐसा कोई भी समाज नहीं 
बचा, जिसने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया | 

इस महायुद्ध में मुख्य विवादात्मक प्रश्न मांस-भच्तण का बन 
गया, यद्यपि उस के प्रारम्भिक काल में यह बिलकुल गौण 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि मांस-भच्ाण को पहिले व्यक्तिगत 
कमजोरी समझ कर उसकी उपेत्ता की जाती रही । परस्पर मत- 
भेद होने पर जब्र एक-दूसरे की लोचना आर लिद्रान्वेषण . | 
होने लगा, तब उसका समर्थेन वेद, शास्त्र और क्रूषि दयानन्द के | 
नाम से होने लगा । उस में भी जब सफलता न मिली, तब 
झार्यसमाजो में उसके अनुकूल लोकमत बनाने सर उसके लिये 
व्यवस्थायै मांगने की चेष्टा की जाने लगी | दूसरी ओर से यह 
आवाज़ उठाई गई कि मांस-भच्तण और उसका समर्थन करने 
बाला श्रायसमाज का सभासद नहीं रह सकता | कुछ समाजों 
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| 
| 
ने ऐसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किये और उनके श्रनुसार कठोरता से 
भी काम लेना शुरू कर दिया । जोधपुर में मांस-भक्षण के 
सम्बन्ध में किये गये यत्लों को संक्षेप में यहां दे देना अवश्यक 
| है। इस एक उदाहरण से गृह-कलह के पीछे काम करने वाली 
सनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है | 
| जोधपुर-राज के प्रबन्धकर्त्ता मेजर-जनरल सर प्रतापसिंह 
। sofa दयानन्द के परम भक्त ओर वैदिक धर्म के अनुयायी होते 
| हुए भी यह मानते थे कि क्तक्रिय-राजपरतों को अपनी वीरता 
। कायस रखने के लिये मांस अवश्य खाना चाहिये | लाहौर में 
| मांस का प्रश्न उठते ही सन्‌ १८६३ में साघु प्रकाशानन्द को 
¦ Stage इसी लिये भेजा गया कि वे वहां से कालेज दल का 
| समर्थन कराव | साधु प्रकाशानन्द ने वहां अच्छा जाल बिछाया 
St समाचारपत्रों के सम्पादकों तथा उपदेशकों से मांस-भच्तण 
के पक्त में ञ्यवस्थायं दिलवाने की अच्छी लीला रची | 
सांस-भच्तण के समर्थन के लिये पारितोषिक के रूप में लाहौर 
| के 'भारत-सुधार' को १०० रु० आर फिरोज़पुर के “area” 
| को २०० रू० दिलवाये गये | इसी प्रकार कुछ आये पंडितों के 
| भी हाथ गरम किये गये | आगरा-कालेज के संस्कृत के हेड पंडित 
।' ठाकुरप्रसाद जी ने “शाजस्थान-समाचार? में मांस-भच्तण के 
| सम्बन्ध में लेख लिख कर उसको वेदानुकूल सिद्ध करने का 
| aaa दिया | इसका डनको यह इनास मिला क्रि जोधपुर-आये- 
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समाज का उनको हेड पंडित बना दिया गया । बम्बई के 
स्वामी गटुलाल अर स्वामी श्रचेतानन्द ने भी मांस-भच्तण का 
समर्थन करके अपना मतलब सीधा किया । जोधपुर-प्मायेसमाज 


में इस ora के प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये कि “प्रतिष्ठित _ 


झायेसमाजी ओर सद्गुहस्थों से यह पता चला है कि वेदों में 
मांस-भक्तण लिखा है ओर स्वामी जी के ग्रन्थों से विदित हुआ 
है कि हानिकारक जीवों को मारने की आज्ञा वेदों में है, इसलिये 
हमारा समाज मांस-भक्तण को पाप नहीं समझता और सब 
समाजों से निवेदन हे कि मांस-भक्तण को पाप मानने वालों के 
व्याख्यान कराने की श्रावश्यकता नहीं |” ज्ञोघपुर-अआयेसमाज 
की ओर से मांस-भक्षण के समर्थन सें पांच पुस्तिकाय भी 
निकाली गई | पंडित लालमणि को सांस-भत्तण का समर्थन 
करने पर Yoko महीने की नौकरी दिलवाने और पं० कालूरास 
को भी कुछ ऐसी ही आशा दिलवा कर मांस-भक्तण[ का समर्थन 
करवाने के लिये लिखे गये साधु प्रकाशानन्द के कुछ पत्र भी 
पकड़े गये । साधु प्रकाशानन्द का साहस इतना बढ़ा कि उसने 
मेरठ से पंडित गंगाप्रसाद जी एम० ए० और इलाहाबाद से 
पंडित भीमसेन जी को aaua भिजवा कर जोधपुर 
बुलवा भेजा | पंडित गुरुदत्त जी के वाद पं० गंगाप्रसाद जी की 
विद्वत्ता की आयेसमाज में धाक थी। do भीमसेन जी ऋषि 
दयानन्द के शिष्य और इलाहाबाद से निकलने वाले ‘sora 
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सिद्धान्त’ के सम्पादक थे | पंडित भीमसेन जी की zea पर 
लोगों को सन्देह था । पंडित लेखराम जी को मांस-विरोघी-दल 
की ओर से पंडित भीमसेन जी को सम्हालने के लिये भेजा गया। 
पंडित भीमसेन जी और पडित गंगाप्रसाद जी २ अगस्त सन्‌ 
१८६३ को बहां पहुँचे । पंडित गंगाप्रसाद जी ने साधु प्रकाशा- 
नन्द॒ के इशारे पर खेलने से साफ़ इनकार कर दिया | पंडित 
भीमसेन जी ४ अगस्त को महाराज प्रतापर्सिह से मिले और 
दबे शब्दों में कह आये फि वेद में तो मांस-भक्षण का खयडन हे, 
किन्तु हिसक पशुओं का वध पाप नहीं, इसलिये उनका मांस 
खाने में दोष भी नहीं है । वल, arg प्रकाशानन्द ने इतने ही पश 
चारों ओर thar दिया कि पंडित जी ने मांस-भक्षण का समर्थन 
किया है । पंडित लेखराम जी ने ५ श्रगस्त को वहां पहुँच कर 
पंडित भीमसेन जी को आड़े हाथों लिया और उनको दबाया कि 
वे स्पष्ट ही मांस-भक्तण को दोषयुक्त बताव | दूसरे दिन पंडित जी 
जब विदाई लेने गये तो मांस-भक्तण का स्पष्ट खयडन कर आये | 
लोगों की यह आम धारणा है कि यदि पंडित भीमसेन जी 
बिदाई के समय वैसा न करते तो उनको एक हज़ार भेट में मिल 
जाते, किन्तु उससे आधे ५०० रु० ही मिले | जोधपुर में की 
गई साघु प्रकाशानन्द की ये सब हरकत इतनी घृणा की दृष्टि से 
देखी जाने लगीं कि लाहौर वालों को भी कहना पड़ा कि हमारा 
जोधपुर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में लाहोर 
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या पंजाब पर तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ना था ? राजस्थान- 
प्रतिनिधि-ससा ने बड़े साहस का परिचय दिया | उसने जोधपुर 
के प्रस्तावों का विरोध किया और साघु घ्रकाशानन्द को समाज 
से अलग कर दिया । अजमेर-अ्आर्यसमाज ने मांस-भच्तण अर | 
उसका समर्थन करने वालों को समाज की सभासदी से अलग | 
करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया | | 

जोधपुर के यत्नं में sana होने के बाद मांस-भत्तण के | 
समर्थकों ने परोपक्रा रिणी-सभा पर भी हाथ साफ़ किया | आगरा | | 
में उसका एक अनियमित siaga २७ दिसम्बर सन्‌ १८६७ | 
को कर के कनेल प्रतापसिंह को सभापति उद्घोषित किया और | 
मांस-भव्तणा के समयेन में प्रस्ताव भी स्वीकृत करा लिया | 

सज्‌ १८६७ तक इसी प्रकार की कारेबाइयां होती रहीं 
झौर स्थाच स्थान पर दो समाज बनाने का भी यत्न होता रहा | 
मांस-भक्तण के विरोधी समाज प्रतिनिधि-सभा के साथ रहे 
श्र दूसरे कालेज के साथ | 


(ग) उस का परिणाम 


इस ग्रहकलह का परिणाम शुभ नहीं कहा जा सक्रता। 
निश्चय ही आर्यसमाज की शक्ति को उस से बहुत बड़ा और 
गहरा धक्का लगा । उस की प्रतिष्ठा और प्रचार में भी बाधा 
पहुंची । संयुक्त तथा सुसंगठित आर्यसमाज कुछ और ही शक्ति 
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होता | पर, स्वनामधन्य लाला ल्लाजपतराय जी का मत यह है 
कि इससे समाज को लाभ ही हुश्रा है । उन्होंने अपनी जीवनी 
में लिखा है कि “वहां हिम्मत, उत्साह और साहस से उन्होंने, 
दोनों दलो के लोगों ने, समाज की सेवा में वे त्याग किये, जो 
इतिहास में पूजने योग्य हैं और सदा याद रहेंगे | az और 
युवक, शऋ्मीर अर गरीव सब ने अपनी शक्ति और हैसियत 
से बढ़ कर काम किया । कालेज की सहायता के लिये सव एक _ 
एक महीने की अपनी श्रामदनी पहले ही दे चुके थे। बहुत से 
नियमित रूप से मासिक चन्दा भी देते थे, किंतु oa फिर नये 
सिरे से चन्दे लिये गए और सब ने खशी-खुशी दिये । महात्मा 
दल ने वेद-प्रचार-कोष, कन्या-महाविद्यालय और स्थानीय 
स्कूलों के लिये उसी हासले से चन्दे दिये । लोगों को यह सन्देह: 
होने लगा कि कदाचित्‌ दोनां दल श्रपना चन्दा बढ़ाने के लिये 
ही लड़ रहे हैं । दल की सेवा में कालेज के उत्साही युवक लाला 
साइँदास जी के बड़े पुल्ल लाला सुन्दरदास जी ने अपनी जान 
तक खो Al इसी तरह महात्मा-दल के उत्साही युवक श्री 
लब्भूराम ज्ञी ने अपने को अपने दल की सेवा में बलि चढ़ा 
दिया | लाला हंसराज ओर लाला मुन्शीराम ने भी अपने 
दायित्व को बहुत उत्साह, हिम्मत sie सहनशीलता के साथ 
निभाया आर अपने-अपने दल की सेवा में अपने को मिटा 
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पर, मुन्शीरास जी की दृष्टि दूसरी थी। वे इस लाभ से 
सन्तुष्ट नहीं थे । उन की दृष्टि में इस कलह से आर्यसमाज को 
हानि ही हानि हुई । सम्बत्‌ १६६६ में आपने ‘saree’ में 
SAAS को हृढ़ करने के सम्बन्ध में कई लेख लिखे थे | 
पहिला लेख १४ ज्येष्ठ के अङ्क में प्रकाशित हुआ था | लेख बहुत 
विस्तृत है और उस से मुन्शीराम'जी के व्यक्तित्व और विचार- 
शली का भी अच्छा परिचय मिलता है। लाला लाजपतराय 
जी के त्रताये हुए जिन लाभों का ऊपर उल्लेख क्रिया गया है, 
उन को Tass के रूप में देते हुए अप ने उस लेख में लिखा 
था कि ‘aly रुपये ही से सत्र उद्देश्य प्रे हो सकते हैं तो क्या 
दोनों दलों की सारी संस्थाओं की जायदाद लाहौर के एक 


राय शामशरणादास की जायदाद का मुकाबला कर सकती है ? 


यदि उपदेशकों की संख्या पर ही वेदिक धर्म की उन्नति निर्भर 
हो तो कया छोटे से छोटे पौराणिक साधुओं के अखाड़े के चेलों 
का भारत के सब श्रार्योपदेशक मुकाविला कर सकते हैं ? यदि 
घरेलू युद्ध की आरम्मिक तिथि से पहले की अवस्था के साथ 
उस के बाद की अत्रस्था की तुलना की जाय तो aH नुकसान का 
हाल भली प्रकार विदित हो जायगा | ऐसे अआदभियों को 
पनी ओर से पिछला चन्दा दाखि कर के आर्य सभासदू 
बनाया गया जिन्होंने तीन-तीन चार-चार वर्षा से समाज 
मन्दिर में पेर नहीं रखा था। अतरङ्ग-सभा में सम्मतियां विषय 
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J के विचार से दी जाती थीं | अपनी मतख्व-सिद्धि के 
लिये gRr से give साधनों का भी प्रयोग होने लग गया था | 
जो लोग पहिले सोसाइटी के डर से दुराचारों से डरते थे, वे 
खुल्लमखुल्ला दुराचार करने लग गये। क्या कोई इनकार कर 
सकता है कि इस झगडे का असर दोनों दलों के आयेसामाजिक 
पुरुषों के आचरणों पर नहीं पड़ा ? उपदेशकों के आचरणों पर 
भी कोई अकेश नहीं रहा | में आधी दर्जन से अधिक ऐसे 
दृष्टांत बतला सकता हुँ कि जहां प्रतिनिधि-सभा के दुराचार के 
` कारण निकाले हुए उपदेशक सांस-पार्टी ने अंगीकार कर लिये | 
दूसरी पार्टी बाले ऐसे उपदेशकों के नाम बतला सकगे जिनको 
उधर से निकाले जाने पर धास'पार्टी में शरण मिली | 
अव्यवस्था का राज्य चारों ओर दिखाई देता है और परस्पर के 
शप्रबिश्वास की कोई सीमा नहीं रही । एक प्रांत की संस्था के 
` विरुद्ध दूसरे प्रांत वाले विना रोक-टोक काम करते हैं । विविध 
प्रांतों के नेताओं का आपस में ऐसा अविश्वास है कि उस के 
श्ह्स्य पर से परदा हटाना सहस्रो सरल हृदयों पर ठेस लगाना 
होगा | कोई शिरा से गिरा हुआ दुराचारी भी देखने में नहीं 
वाता, जिसके पीके दस-बीस आदमी न लग जांय और बह 
सारी आयेसासाजिक संस्थाओं को अंगूठा न दिखा सके |” 
सुन्शीराभ जी का आशय प्रगट करने के लिये उस विस्तृत लेख 
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में से ऊपर बीच बीच की कुहू पक्तियां ही दी गई हैं। दोनों 
दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखने के लिये इतने लम्बे उद्धरण 
देने आवश्यक समभे गये हैं। दोनों से ठीक ठीक श्राशय 
निकालने का काम पाठकों पर ही छोड देना उचित प्रतीत 
होता है | 

लाहौर-समाज के बाद प्रायः समस्त पञ्जाव में हर जगह दो 
दो श्रारयसमाज हो गये। समाजों की संख्या की दृष्टि से 
प्रतिनिधि-सभा का बल श्रधिक रहा | कालेज तथा स्कूल और 
उन की सब सम्पत्ति कालेज-दल् के हाथ में रही । बच्छोवाली 
समाज-मन्दिर, उस के पुस्तकालय तथा रजिस्टर oils सब 
कागज्ञ Tat पर ओर पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के सब अधिकार 
तथा रजिस्टर आदि पर मह।त्मा-दल का एकतन्त्र अधिकाश 
हो गया | 

इस ग़ह-कल्लह का एक परिणाम यह्‌ भी हुआ कि महात्मा- 
दल ने कालेज के लिये अपील sie चन्दा इकट्ठा करना बन्द 
करके 'वेद-प्रचार? के कोष की स्थापना की । ग्रह-कलह फे पहिले 
वप सन्‌ १८६२ के लाहोर-श्रायसमाज के aimed उत्सव पर 
मुन्शीराभ जी ने कालेज के लिये ही ode की, किन शते यह 
थी कि यह रुपया कालेज को केबल वेद की पढ़ाई के लिये ही 
दिया जाय | उस के बाद सन्‌ १८६३ के सत्रहवे उत्सव से 
केवल वेद-प्रचार के लिये ही अपील होने लगी | इस प्रकार 
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= से सवथा निराश होकर कालेज-दल ने शपनी 
पञ्जाब-प्रादेशिक सभा की अलग. स्थापना की | श्री मुरलीधर 
जी इस के पहले प्रधान ओर .श्री ईश्वरदास जी पहले मन्ब्री 
नियुक्त हुए। इस दल्न की समाजों के वारपिकोत्सवों पर कालेज 
के लिये ही अपील होती आर महात्मा-दल के समाज वेद-प्रचार 
के लिये अपील ओर धन संग्रह करते थे | दोनों का अलग-अलग 
संगठन हो गया और अलग-अलग काम होने लगा | 


(घ) मुन्शीरांम जी की स्थिति 


यह्‌ प्रकरण इस जीवनी में अधूरा ही रहेगा, यदि इस में 
यह न दिखाया गया कि मुन्शीराम जी की इस ग्रह-कलह में 
क्या स्थिति थी ? मुन्शीराम जी शुरू से ही दृढ़ सिद्धांतवादी थे । 
मांस-भक्तण का प्रश्न उन के लिये सिद्धांत और आर्यत्व की रच्ता 
का प्रश्न था | इसके सम्वन्ध में कोई समझौता करना उनके लिये 
सम्भव नहीं था । पंडित गुरुदत्त जी पर किए जाने वाल कटाक्ष 
वे एक aq के लिये भी सहन नहीं कर सकते थे | इसलिए उन 
पर किये गये कटात्तों का उन्होंने शुरू में ही इस प्रकार उत्तर 
दिया, जैसे कि वे उन पर ही किये गये थे । वैसे अपने पर किये 
जाने वाले श्राक्षेपों का उत्तर देने वाले भी वे अन्तिम व्यक्ति 
थे। गालियों की संख्या एक सौ एक तक पहुचे बिना वे कल्म 
नहीं उठाते थे। पर, जव कलम उठती थी तब श्रीकृष्ण के 
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Bawa का ही काम करती थी। इस लिये यह कहा जा सकता | 
है कि पयिडत गुरुदत्त जी पर किये जाने वाले mAT में सचाई, 
न्याय SNL सभ्यता की इतनी हत्या हो चुकी थी क्रि मुन्शीराम > 
जी के लिये उनका और अधिक सहन करना सम्भव नहीं था | 
इतने पर भी मुन्शीराम जी शुरू-शुरू में समझौते के लिये पूंण 
चेष्टा करते रहे | वे उसके लिये ही कई बार लाहौर गये और 
दोनों ओर के नेताओं के घरों पर भी उन्होंने कितने ही चकर 
लगाये | इस यादव-लीला का भयानक और दुःखद परिणाम 
उनकी आंखों के सामने था । उन्होंने कुरुक्षेत्रकी लड़ाई को 
टालने का श्रीकृष्ण के समान ही अन्त तक सचाई के साथ पूरा 
यत्न किया । 
सम्वत्‌ १६४६ में गुरुदत्त जी के प्रति भ्रम पेदा करके जब 
साईदास जी को उनसे दूर करने की चेष्टा की जा रही थी, तव 
मुन्शीराम जी केवल इस चेष्टा को विफल बनाने के लिये ही 
लाहौर गये थे। वहां वह्‌ पहले गुरुदत्त जी से मिले ओऔर उन 
पर किय जाने वाले ATI के सम्बन्ध में उनसे बात-चीत की | 
फिर aaa जी के पास जाकर उनसे कहा--““लाला जी ! 
गुरुदत्त आपके पुत्रवत्‌ हैं | पिता-पुल्न में लोग तो द्वेष फेलाने का 
यत्न करते हैं । आप क्यों नहीं स्वयं गुरुदत्त से स्पष्ट बातचीत _ 
करते V परिडत जी से बातचीत कराने के लिये साईदास जी 
को श्रपने साथ उनके मकान पर भी लाये, किन्तु पयिडत जी 
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घर नहीं थे | मुन्शीराम जी ने लिखा है~“यदि उस दिन पंडित 
गुरुदत्त घर होते तो शायद आर्यसंमाज का इतिहास ही बदल 
जाता, परन्तु वे बाहर श्रमण को चले गये थे | में जालन्धरः 
चला आया | जब दूसरी बार लाहौर गया तो. रोगी west 
मित्रों के अनुरोध पर मरी पर्वत चले गये थे ।” इस प्रकार मुशो- 
शाम जी के प्रारम्भिक यत्न सफल नहीं हो सके श्रौर आर्यसमाज 
के इतिहास का श्रगला अध्याय उनकी इच्छा के प्रतिकूल 
विपेली गृह-कलह की gant कहानी के लक्का-कायड में 
परिणत हो गया | 

लाहौर-आयेसमाज के सोलह उत्सव से पहले, जब कि लाहौर 
में दो आर्यसमाज बनने' के सब लक्षण साफ़ दीख पड़ने लगे, तब 
भी मुन्शीराम जी नवम्बर १८६.२ में लाहौर गये और उन्होने 
STA की कलह को टालने क भरसक यत्न किया | कालेज 
बालों ने gee के लिये जो शर्ते पेश की उनका अशय यह था 
कि रविवार के सुबह एक दल की ओर से और शाम को दूसरे 
दल की ओर से अधिवेशन हुआ करे, सप्ताह के बाकी छः दिनों 
में तीन-तीन दिन बारी-बारी से समाज पर एक-एक दल का 
श्रधिकार रहे | पांच वषे तक मांस-भच्याण के सम्बन्ध में किसी 
भी ओर से कोई भाषण न हो आर न किसी के विरुद्ध कोई 
कायेबाही ही की जाय | लाहौर-अआरयसमाज की कुल जायदाद 
श्राधी-आधी बांट ली जाय | मुन्शीराम जी सममा-बुमा कर 
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= दुर्गाप्रसाद जी के दल को उक्त शर्तों को मानने के लिये 
तय्यार करके उनकी शोर से लाला लाजपतराय जी के पास 
गये । १६ नवम्बर की शाम को डा० परमानन्द के यहां मास्टर 
दुर्गाप्रसाद जी श्रौर ला० लाजपतराय जी का श्रापस में मिल्लना 
` तय हुआ | पर, नियत समय पर लाला जी ने वहां न आकर 
कहता भेजा कि सुलह की बात-चीत न होगी | उसके बाद फिर 
सुन्शीराम जी लाला जी के घर पर उनसे मिले | पर, लाला जी 
ने उदासीनता दिखाई siz मुन्शीराभ जी निराश होकर १७ 
नवम्बर को जालन्धर लौट आये । लाहौर के दोनों दलों की फूट 
से दुःखी होकर उत्सव के बाद श्रापने जालन्धर आकर 'प्रचा- 
रक? में लिखा--दोनों के सम्बन्ध में में oot कुलम से कुछ 
नहीं लिखूगा” आर लिखा भी कुछ नहीं । २७ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६ ५४९ 
में आपने श्रपने दल के लोगों को, जिसको 'महात्मा-दल? नाम 


दिया गया, यह सलाह दी कि 'कालेज सोसाइटी में जाने की. 


इच्छा छोड़ दे, वेद-प्रचार-निधि में शक्ति भर चन्दा दे, सत्री-शिष्ता 
में पनी शक्ति लगाने, उपदेशकों का प्रबन्ध करें ओर जोधपुर 
के मांस-भक्तण के fade को वाममार्गी fala समझ कर उससे 
तथा मूलराज-पार्टी, कल्चड पार्टी, से किनारा करके धमेप्रचार में 
लग जावे । इसी सलाह के अनुसार आपने अपने को पारस्परिक 
विवाद से अलग गख कर रात-दिन धमे-प्रचार के लिये एक करके 
पने दुल के सन्मुख एक Brea भी उपस्थित किया | 


ee झ्या 
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कलह के बाद भी 'प्रचारक' में सुलह के लिये बराबर चर्चा 
की जाती रही । २६ वेशाख सम्वत्‌ १६५२ के “प्रचारक” में 
“घ्रायेसमाज में ane’ शीर्षक से मुन्शीराम जी ने एक लेख 
लिखा, उसमें बताया कि किस प्रकार घर की फूट सिट सकती 
है ? श्रापस की फूट का दुष्परिणाम श्राप ने बताया कि उससे 
। आपस का प्रेम नष्ट होगया हे, समाज की प्रतिष्ठा को गहरी चोट 
लगी है, धमेभाव नहीं रहा और एक-दूसरे को दबाने की बराबर 
चेष्टा की जा रही है । इन दुष्परिणामो का उल्लेख करने के बाद 
¦; STU ने सुलह के लिये यह प्रस्ताव उपस्थित किये कि (१) मांस- 
¦ भक्षण की समस्या का हल यह हो सकता दै कि उसका प्रचार 
| करना बन्द॒ कर दिया जाय, (२) Ao ए० वी० कालेज का 
न मिट सकता है यदि उसमें प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई को 
स्थान दिया जाय, बोडिंग में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धति के अनुसार 
काये हो आर मनेजिंग कमेटी में दोनों दलों का प्रतिनिधित्व 
बशाबर-बराबर हो, (३) प्रतिनिधि-सभा को रजिस्टर करा दिया 
जाय ओर तहरीरी और तक़रीरी प्रचार का योग्य प्रबन्ध किया 
जाय, (४) पिछली सब बातों को भुला कर परस्पर प्रेम किया 
जाय, (५) स्त्री शिक्ता में भी बराबर हाथ बटाया जाय आर 

(६) श्रधिकार की लालसा को तिलांजलि दे दी जाय । 
यह सचमुच बड़े दुःख का विषय दे कि मुन्शीराम जी के 
इन सब यत्नों के बाद भी गृह-कलह शान्त नहीं हुआ और 


| 
इायसमाज में ग्रह-कलद्द २४३ 
j 
| 
| 
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उस का अवश्यम्भावी परिणाम समस्त आयेसमाज-को भोगना 
पड़ा | 

मुन्शीराम जी ने ग्रह-कल्लह के इस विपले बाताबरण में बड़ी 
शान्ति, सहनशीलता आर संयम का परिचय दिया | अपने पर 
होने वाले व्यक्तिगत कटाच्छों का कभी जवाब नहीं दिया | अन्य 
भी कटाक्ष-प्रण लेखों को “प्रचारक” में यथासम्भव कभी स्थान 
नहीं दिया | अआपकी अनुपस्थिति में यदि कभी ऐसे लेख निकल भी 
गये, तो उनके लिये खेद प्रगट किया ओर भविष्य मे सावधानी 
से काम लिया । सैद्धांतिक दृष्टि से मांस-भच्तण आर 
शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में प्रचारक? में बहुत अधिक चर्चा 
हुई, किंतु इस चर्चा में भी कभी अन्याय, असभ्यता अथवा 
Gaga से काम नहीं लिया | दूसरे पक्ष के प्रति किये गये समान 
व्यवहार को दिखाने के लिये एक ही उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा । हंसराज जी के बड़े भाई मुलखराज जी ने गोरखपुर- 
झायेसमाज के मन्वी ऊधोदास जी को आगे करके उनके ही नाम 
से मुन्शीराम जी को यह सिद्ध करने के लिये Sas दिया कि 
ऋषि दयानन्द मांसाहार के विरोधी थे और एक श्रार्य मांसाहार 
करने से आर्यत्व से च्युत हो जाता है ? मुन्शीराम जी ने चलंज 
स्वीकार करते हुए उनको लिखा कि आप पन्द्रह दिन में श्मपना 
सब वक्तव्य लिख भेज या se सप्ताह तक बराबर दो-दो 
पृष्ठ लेते चले जायें । आप का वक्तव्य समाप्त होने फे बाद्‌ ही 
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में लिखना शुरू करूंगा | अथवा, आप एक ट्रेक्ट लिख आर में 
भी जवाब में उतने Ags का ट्रेक्ट लिखूगा । दोनों की एक 
साथ एक हजार प्रतियां पवा कर छः सौ समाजों में बांटी जाये 
ओर दो-दो सौ लेखक अपनी इच्छानुसार बांट ले | या, दोनों 
SIASAT ट्रेक्ट लिख कर IATA. उसको चाहे मुफ़्त az 
वार्य, या कीमत पर बेच | इसमें get की केंद नहीं रहेगी। 
मुलखराज जी ने पहिली वात स्वीकार की ste मांस-भच्तण 
के समर्थन में 'प्रचारक' में उनके सत्रह पत्र HY | उनके वाद 
मुन्शीराम जी ने उनके खयडन में लिखा । मुन्शीराम जी की 
सम्पादकीय उदारता, सञ्जनता और समता को दर्शाने के लिये 
यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिये | सेद्धांतिक दृष्टि से 
मांस-भच्तण के आंदोलन में लेखनी आर वाणी से पूरा भाग 
लेते हुए भी मुन्शीराम जी का इस सम्बन्ध में आदश यह था 
कि 'मांस-भत्तण के आंदोलन से भय नहीं करना चाहिए। 
धर्मानुसार SAU करने वाले के आचरण का प्रभाव सदा ही 
धिक रहता है / धर्मानुकूल अआचरुण करने वाला ही आप की 
दृष्टि में आये! था और आये सभासद्‌ वह था, जो आय सिद्धांतों 
के अनुसार STAT करना स्वीकार करे श्र उसके लिये 
सचाई के साथ यत्न भी करे | श्रायेसमाज को श्राप हस्पताल से 
उपसा देते हुए कहा करते थे कि इससे वही लाभ उठा सकता 
है जो इसके उपचार पर विश्वास रखता दै आर इसकी उप- 
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योगिता को स्वीकार करता है। इस लिये आप की दृष्टि में ata- 
way को उचित मानने वाला श्राये-सभासद्‌ नहीँ रह सकता 
था । 
मुन्शीराभ जी की इस स्थिति को देखते हुए उनको इस 
महायुद्ध का योद्धा’ अथवा कर्णधार? नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु फिर भी सममा यह जाता है कि वे योद्धा? ही नहीं किन्तु 
‘eu भी थे । असलियत यह है कि वे बीर, साहसी, सत्य- 
प्रेमी, सिद्धान्तवादी, निर्भीक आन्दोलक आर दृढ़ आये थे। 
इन गुणों ने ही उनको महात्मा-दल का नेता बना दिया और 
इस नेतृत्व के दायित्व को उन्होंने बड़ी हिम्मत, पुरुषार्थे तथा 
आ के साथ पूरा किया । इस कर्तञ्यपरायणता का ही 
aq परिणाम हुआ कि मुन्शीराम जी सिद्धान्तवादी दल के 
ऽप्रप्रतिद्वन्द्वी नेता सहज में बन गये | 
बाद में भी मुन्शीराम जी ने इस गृह-कलह से पैदा हुए 
दो दलों को एक करने का कई बार यत्न किया था । सम्बत्‌ 
१६६६ में “प्रचारक” में इसी दृष्टि से एक जोरदार लेखमाला 
इस शीर्षक से शुरू की थी कि “यदि उठती हुई इस आंधी से 
बचना है तो श्रायेसमाज की संस्था को दृढ़ करो ।? पर, विघ्न- 
सन्तोषी और दो दल बने ही रहने में स्वार्थ-साधन करने वालों 
ने इस लेखमाला का भी विपरीत ही अथे लगाया | फिर संन्या- 
साश्रम में प्रवेश करने के बाद सन्‌ १६२५ के जुलाई-अगस्त के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FI पक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयसमाज में गृह-कलह २४७ 


महीनों में आपने प्रायः समस्त पञ्जाब का दोरा इसी निमित्त से 
किया था । कोई चौदह-पन्द्रह स्थानों पर झ्माप स्वयं गये थे 
Dt देहली से निकलने वाले साप्ताहिक ‘sya’ में “आर्यसमाज 
का संगठन? शीर्षक से एक लेखमाला भी इसी तात्पर्य से लिखी 
थी 1 इन सब यत्नों से यह स्पष्ट है कि इस ग़ह-कलह से आये- 
समाज की क्षीण हुई शक्ति का सन्ताप उनको शअआजीबन बना 
रहा | सन्‌ १६०७ में सूरत में जत्र कांग्रेस में दो दल हुए थे तब 
भी आपने कांग्रेस Wet का व्यान आर्यसमाज की इस गरह-कलह 
की ओर stata कंर उन से जोरदार अपील की थी कि वे 
आायेसमाज की तरह कांग्रेस की दुदेशा न कर और आर्यसमाज 
की फूट के इतिहास से कुछ तो शिक्षा अहण करें | 

इस गृह-कलड का सब से भडा आर गन्दा रूप यह था कि 
स्री-शित्ता फे विषय को भी विवाद का विषय बना दिया गया 
था आर जालन्धर के कन्या-महाविद्यालय पर भी तरह-तरह के 
grat किये जाकर उसके विरोध में भी बहुत-से लेख लिखे 
गये थे | लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति ने भी इस प्रवाह 
में बह कर कन्या-महा विद्यालय के विरोध में अपनी लेखनी 


उठाई थी | "प्रचारक द्वारा सुन्शीरामजी और देवराज जी ने इस 


विरोध का Seal सामना किया था। २४ sms सम्वत्‌ 
१६४१ से “प्रचारक! के चार पृष्ठ केवल feat की सेवा के लिये 
sean कर दिये गये थे, जिनका सम्पादन देवराज जी करते थे | 
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| 
स्वर्गीय लाजपतराय जी ने श्रपनी जीवनी में इस कलह के | 
/ सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि “राय मूलराज को महात्मा-दल | 
के ओर राय पेड़ाराम को कालेज-दल्ल के लोग सरकार का | 
भेदिया अथवा दूत समभते तथा कहते भी थे | लोगों का विचार. | 
था कि ये दोनों सञ्जनं सरकार के संकेत पर समाज में फूट | 
डाल कर उसकी शक्ति को बिगाड़ रहे हैं ।” लाला जी ने इसका 
म तो खण्डन ही किया है और न मयड़न ही । आर्यसमाज के | 
डस समय के वतेमान नेताओं में से किसी को अथवा आर्यसमाज 
कै इतिहास की खोज करने वाले किसी व्यक्ति को इस विषय 
पर अवश्य प्रकाश डालना चाहिये | Bra नहीँ कि सदा ही 
भेद-नीति से काम लेने वाली सर्कार का भी हाथ आर्यसमाज 
की उठती हुई शक्ति को दबाने में रहा हो आर इस भेद-नीति में 
विफल होने के बाद ही सन्‌ १६०६-७ में दमन-नीति से काम 
लिया गया हो | 


७, आय-पथिक का बलिदान ओर उस का 
awe प्रभाव 


६ माचे सन्‌ १८६७ को ्रा्य-पथिक परिडत लेखराम जी 
o साथ, शुद्ध होने के बहाने से श्याये हुए, एक सुसलमान ने 
बिश्वासघात किया ओर उन के पेट में छुरा भोंक कर उन की 
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हत्या कर दी । इस बलिदान का लाहौर की हिन्दू-जनता पर 


कुछ ऐसा असर हुआ कि हिन्दू और आर्य, सनातन औरं 
वेदिक का सब भेद-भाव भुला कर हिन्दू, जनी, are ste सिख 
सभी नगर निवासी उनकी अरथी के साथ श्मशान भूमि तक 
गये । ऐसी अवस्था में आर्यसमाज के दोनों दल श्रलग-ऋलग 
केसे रह सकते थे ? ता० ७ माचे को श्मशान भूमि में चिता पर 
रखे हुए वीर लेखराम जी के शव को साक्षी रख कर दोनों ने 
एक होने का निश्चय किया | मुशीरास जी अकस्मात्‌ ही ता० ६ 
माचे की शाम को लाहौर गये थे sie स्टेशन पर हो दुर्घटना 
का समाचार सुन वहाँ से सीधे आये-पथिक के घर गये। 
पंडित लेखराम जी की मुन्शीराम जी के साथ वसी ही अन्तरंग 
प्रीति और श्रद्धा थी, जसी कि पंडित गुरुदत्त जी की उन के 
साथ थी | मुन्शीराम जी ने सम्बत्‌ १६७१, सन्‌ १६१४, में 
'आर्यपथिक लेखराम” के नाम से उनकी जो जीवनी लिखी है, 
उससे दोनों क इस आत्मीय सम्बन्ध का पूरा पता लगता 
है | श्मशान भूमि में मुन्शीराम जीने बहुत ही ओजस्वी, 
मासिक और हृदयवेधी arga देते हुए दोनों दलों से एक 
होने की SNe की | परिणाम यह हुआ कि हत्या के वाद के 
पहले ही रविवार को आरयेसमाज-बच्ळ्योबाली में दोनों दलों का 
संयुक्त अधिवेशन पांच बरस बाद हंसराज जी के सभापतित्व में 
हुआ | लाला लाजपतर!य जी के मकान पर सुलह का रास्ता 
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तय किया गया । निश्चय हुआ कि “मांस-भक्षण का प्रचार न 
किया जाय | हेसराज जी लाहौर के समाज के पहले के समान 
प्रधान हों । दोनों पक्त मिलकर आयेपथिक के हत्यारे का पता 
लगावे i इस काम के लिये बनाई गई कमेटी का मन्त्री लाला 
जी को बनाया गया | एक पत्त के आठ व्यक्ति जिस काम का 
लिखित विरोध करे और कालेज तथा प्रतिनिधि-सभा के जिस 
काम का एक पत्त के पांच व्यक्ति विरोध करें, उसको नहीं किया 
जाय ! वेद्प्रचार-निधि और कालेज-फयड को बराबर का महत्व 
दिया जाय, दोनों के लिए एक साथ श्रपील की जाया करें ।” 
श्मशान मूमि में की गई यह सुलह श्मशान-वेशाग्य ही सावित 
हुई। ऊपर से सुलह हो जाने पर भी भीतर के दिल साफ़ 
नहीं हुए थे । उनमें सन्देह, अविश्वास she मनोसालिन्य 
बराबर बना हुआ था । इस सुलह के बाद भी यह भय बना 
हुआ था कि कहीं कोई एक दूसरे को हड़प न जाय ओर कुचल 
न डाले | १६ फाल्गुन सम्वत्‌ १६५४ को एक करनाल-निवासी 
आर २३ फाल्गुन को एक जानकार के इस सुलह के ट्रटने के 
i सें बहुत विस्तार के साथ लिखे हुए दो लेख 'प्रचारक' 
में प्रकाशित हुए थे, जिन में उस के कारणों पर विशेष प्रकाश 
डाला गया था। उन लेखों से यही पता लगता है कि सनां के 
भीतर का मैल दूर नहीं हुआ था । लाहौर-समाज का प्रधान-पद 
हंसराज जी को सोंप देने पर भी कालेज वालों ने अपनी 
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प्रादेशिक-सभा भंग नहीं की थी, अपना पुस्तकालय तथा काग्रज़ 
पत्र झादि सब mara रखे हुए थे । लेखराम-मेमोरियल- 
फयड के काम में उन्होंने सहायता तो क्या करनी थी, उस 
में विघ्न उपस्थित किए । परोपकारिणी सभा से प्रति- 
निधि सभा ने 'सत्याथेप्रकाऱा? के उडू में अनुवाद करने का जो 
एकाधिकार प्राप्त किया था उसको रद्द करवाया गया और उस 
के छपदाने में भी बाधा पेदा की गई थी! प्रतिनिधि-सभा की 
ञप्रोर से छपने बाली aie दयानन्द की जीवनी के सम्बन्ध में 
भ्रम Sera था | अन्तरंग सभा की स्वीकृति मिल जाने पर भी 
मन्दिर की इञ्जिस्ट्री प्रतिनिधि-सभा के नाम नहीं होने दी थी, 
कालेज की मैनेजिंग कमेटी में महात्मा-दल वालों को नहीं लिया 
था आर एक रिक्त स्थान के लिये सुन्शीराम जी का नाम पेश. 
किये जाने पर भी उस का समर्थन नहीं किया था और “आये 
Seer तथा “झाये-गज़ट' में प्रतिनिधि-सभा को बदनाम 
किया जाता था | ऐसे बहुत से आरोप कालेज-दल पर लगाये 
गए थे आर ऐसी ही कुछ शिकायत भी उनके प्रति की गई थीं । 
परिणाम यह हुआ कि सुलह टूट गई। कुछ समय के लिए फिर 
पारस्परिक विरोध, आक्षेप, आलोचना आदि का बाज़ार गरम 
हो गया | अनारकली sme बच्छोवाली में एक-दूसरे के 
विरुद्ध व्याख्यान होने लगे | समाचार-पत्रों में गंदगी भरे हुए 
असभ्य तथा अग्क्लील लेख निकलने लगे । अआरयेपथिक के बलिदान 
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से पहले दोनों दलों की जो स्थिति थी बह स्थिर हो गई । दोनों 
सुलह की आशा छोड़ सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो अपने 
SIA काम में लग गए | 


— प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का 
दायित्व 


अयसमाज के लिये सन्‌ १८६२ की संकटापन्न स्थिति 
sit उसी समय पेदा हुए लड़ाई angi al ओर संकेत करते 
हुए gadus जी ने लिखा है-“पञ्जाब के समस्त mÀ- 
समाजों की प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाव था, जिस में 


मुभे उक्त सभा का प्रधान बनाया गया । उस समय से मेरा 


जीवन निजी नहीं रहा । वह सावजनिक जीवन हो गया ।” 
aa तो उस समय के वाद से मृत्यु-प्यन्त उन का ज़ीवन 
सार्वजनिक ही रहा और आयु के साथ-साथ वह उत्तरोत्तर 
अधिक ही अधिक सावेजनिक होता चला गया, किन्तु इस 
सावेजनिक जीबन की अवधि नौ वर्ष की थी और ये नौ वर्षे पूरी 
तरह श्रायेसमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे | वकालत भी साथ 
साथ चलती थी, किन्तु वकालत के लिए श्रायेसमाज की सेवा कीं 
कभी भी उपेक्षा नहीं की गई | श्रायेसमाज के लिए वकालत की 
उपेक्षा अबश्य होती रहती थी और अन्त में ऐसी उपेच्ता हुई कि 


Sand में जाना बिल्कुल बन्द हो गया। 
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सङ्गठन श्रायेसमाज का जीवन है और प्रचार है उस जीवन 
का भोजन । प्रजासत्तात्मक प्रतिनिधि-शासन के सब सद्गुण 
अआयेसमाज के संगठन में विद्यमान हैं | sas आये सभासद्‌ उस 
संगठन की इकाई है और भूमण्डल के समस्त श्रार्यों को एक 
माला में पिरोना उसका श्रादश है! उस समय तक स्थानीय 
शप्रायैसमाजों के बाद केबल प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभाओं का ही 
संगठन हुआ था | प्रांत के आयेसमाजियों के पास प्रांत की aÀ- 
प्रतिनिधि-सभा का प्रधान पद्‌ ही सबसे ऊँचा पद था, जिसे किसी 
बिश्वासपात्र और कतेव्यपरायया Ba को सौंप कर उसके प्रति 
श्रद्धा-भक्ति का परिचय देते हुए वे उसकी प्रतिष्ठा कर सकते थे | 
सन्‌ १८९४ की सङ्कटापन्न स्थिति में मुन्शीराम जी को पञ्जाब के 
sa पुरुषों ने यह प्रतिष्ठा का पद्‌ देकर आपका गौरव किया था | 
ऐसे गौरब की रक्ता करने ओर आपने प्रति प्रगट किये गये जनता 
के विश्वास में पूरा उतरने के लिये सचाई के साथ यत्न करना 
शुरू से AM कुछ स्वभाव-सा हो गया था | पने को 
जालन्धर-समाज के प्रधान-पद के योग्य बनाने का जिस प्रकार 
शप्रापने यत्न किया था, उसी प्रकार HT श्राप अपने ऊपर आई 
हुई प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद्‌ की जिम्मेवारी को निभाने में लग 
गये । प्रतिनिधि सभा का sisi जो संगठित रूप दीख पड़ता दै, 
उसको बनाने में मुन्शीरास जी का बहुत अधिक हिस्सा है। 
सब से पहिला काम आपने यह्‌ किया कि प्रतिनिधि-सभा की 
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श्राधीनता में 'वेद्प्रचार-निधि' की स्थापना की | लाहौर-प्राये- 
समाज के सम्बत १६५४५ (सन १८६३ ) के सत्रहब उत्सव 
से प्रत्यक्ष उत्सच पर 'वेदप्रचार' के लिये श्रपील होने लगी | 
प्रतिनिधि-सभा म सम्वद्ध समाज भी अपने उत्सवों पर वेदप्रचार 
के निये पील ओर चन्दा इकट्रा करने लगे | सवहवे उत्सव की 
वेदप्रचार के लिये की गई पहिली अपील पर दो हजार से 
Sih चन्दा इकट्ठा हुआ | लाहोर-आयेसमाज के उत्सव पर 
तो मुन्शीराम जी अपील करते ही थे, प्रान्त के सुख्य-मुख्य 
समाज के उत्सवों पर भी आपको जाना पड़ता था और वेद- 
प्रचार क लिये अपील करने का काम श्रापके ही सुपुदे क्रिया जाता 
था । पहित्नी अपील में उक्त निधि द्वारा किये जाने वाले मुख्य 
कार्य ये बताये राये थे—'डपदेशक रखना, पुस्तक-प्रकाशन, IT- 
देशक तय्यार करना, पुस्तकालय की स्थापना ओर लाहौर में 
विद्यार्थी-आश्रम खोलना ।? उपदेशक रख कर वेदिक सिद्धान्तों के 
प्रचार का कार्य विशेष रूप में संगठित ढंग से होने लगा | पहिले 
ही वप में प्रतिनिधि-सभा के श्रावीन सात उपदेशक कास करने 
लगे | 'श्राये-पत्विका' को भी प्रतिनिधि सभा ar ga बना दिया 
गया | वह सभा की श्राधीनता में प्रकाशित होने लगा । लाहौर- 
MAARA के १८६३ के उत्सव पर होने बाले प्रतिनिधि-सभा 
के वार्पिक अधिवेशन में फिर भी मुन्शीराम जी ही प्रधान निर्वा- 
चित हुए । उस श्रधिवेशन में प्रचार के कार्ये को ओर श्रधिक 


| | | 
TSE 
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T 
व्यवस्थित किया गया । प्रचार के लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ विभाग बना 
दिये गये और प्रत्येक विभाग के अधिष्ठाता भी नियत कर दिये 
गये । सोलह उपदेशकों की नियुक्ति करने का निश्चय किया 
गया । २४ दिसम्बर १८६४५ को प्रतिनिधि सभा की रजिस्ट्री 
भी हो गई | इस प्रकार सभा को सुसंगठित करके प्रचार का 
भी उचित प्रबन्ध कर दिया गया । सम्बत्‌ १६५३, सन १८६६, 
के प्रचारक! के नये वर्ष के पहिले अंक में पिछले चार वर्षों 
के प्रतिनिधि-सभा के कार्य पर एक दृष्टि डाली गई है | 


उस में बताया गया है कि पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के g- ' 


कश्या में दूसरे प्रांतों की प्रतिनिधि-सभाओं की झोर से भी 
“वेदप्रचार-निघि' की स्थापना की गई | पञ्जाब में इन चार वर्षों 
= वेदप्रचार-निधि में दस हजार रुपया खचे हुआ और उपदेशकों 
ने.चार हजार स्थानों पर प्रचार किया | इस कार्य का स्वाभा- 
विक परिणाम यह हुआ कि देवासुर-संग्रा4 में प्रतिनिधि-सभा 
को विजय प्राप्त हुई । प्रान्त के अधिकांश समाजों की सहानुभूति 
सभा के साथ रही श्रौर उन्होंने उसके साथ मिल कर अथवा 
उसकी घ्याधीनता में रह कारये करना स्वीकार किया । पंजाब 
के बाहर नेपाल, हैदराबाद sit मद्रास तक से उपदेशकों 
की मांग आने लगी । मुन्शीराम जी को पंजाब के बाहर भी 
धर्मोपदेशों और. थ्याख्यानों के लिये जाने को बाधित होना 


पड़ा ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a श्रद्धा नन्द 


आर्यसमाज में प्रवेश करने के समय मुन्शीरास जी ने कहा 
था कि “भाडे के टट्ट्यों से धमे-प्रचार नहीं हो सकता! SNL 
“प्रचारक? में भी वे स्वेच्छा-भाव से अवैतनिक रूप में प्रचार का 
कार्य करने के लिये प्राय भाइयों से प्रायः अपील किया करते 
थे | वैसे जालन्धर-श्राय॑समाज की ओर से प्रचार-काये में अपने 
को लगा कर उन्होंने इस: सचाई का परिचय भी दिया था, 
किन्तु अब बड़े पेमाने पर उस सचाई की परीक्षा का अवसर 
उपस्थित हुआ । सुन्शीराम जी उसी लगन और धुन के साथ । 
प्रचार के विस्तृत क्षेत्र में कूद पड़े, जिसके साथ वे sna तक 
अपने प्रदेश दुआबा में लगे हुए थे | अहोरात्न उनको समाज को 
= चिन्ता रहने लगी । तीस दिन में बीस-वीस दिन आर कभी 
तीस के तीस ही दिन धमे-प्रचार के लिये समाजो में लगने वाले 
दौरों के ्र्पण होने लगे। वचा हुआ समय "प्रचारक! के 
सम्पादन और आये पुरुषों के साथ आर्यसमाज-सम्वन्धी होने 
वाले पल्र-व्यवहार में लगने लगा । इन दोरों में पके मुख्य 
साथी पणिडत Gaara जी होते थे | उनको भी प्रचार की धुन 
थी और वे लाहौर से राजप्रताना, राजप्रताना से पेशावर, पेशा- 
वर से कलकत्ता, कलकत्ता से हरिद्वार तक की लम्बी दौड़ 
लगाया करते थे । इसी से आर्य जनता उनको उनके नाम की 
श्रपेच्ता “आरयमुसा फ़िर अथवा “श्रायेपथिक' के नाम से अधिक 
जानती है । मुन्शीराम जी के इन दौरों का यह क्रम संन्यास- 
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प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद्‌ का दायित्व २५७ 


gA में प्रवेश करने के वाद भी जारी रहा । इस प्रसंग में 
सन्‌ १८६१ तक के दोरों की ओर ही संकेत करना अभीष्ट Z | 
मुन्शीराम जी इन दोरों को “धम-यात्रा' कहा करते थे और इन 
यात्राओं में केवल व्याख्यान ही नहीं देते थे, अपितु परे अर्था 
में प्रचार का कार्य किया करते थे सन्‌ १८६४ की कोटा की 
ध्सैयात्रा की "प्रचारक? में जो रिपोर्ट दी गई दै, उससे पता 
चलता है कि इन याब्राओं में आप आरयसमाजां की स्थिति का 
बहुत गहरा अध्ययन करते थे, अधिवेशनों की कार्यवाही की 
एरी छानवीन कर उनकी कमियों को दुर करते थे, आये पुरुषों 
को व्यक्तिगत जीवन के सुधार तथा सामुदायिक जीवन की उन्नति 
के लिये परामशी दिया करते थे। उनको अपनी कमज्ञोरियों को 
दूर करने के उपाय वताते थे, वैदिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
पैदा होने वाली शङ्काओं का समाधान करते थे और सार्वजनिक 
संस्थाओं का समालोचनात्मक वयीन करते हुए सामाजिक JU- 
इथों की चर्चा विशेष रूप में करते थे। इसी वर्ष गर्मी की 
JR में ३१ अगस्त को मुन्शीराम जी जालन्धर से लाहोर 
जाते हैं। वहां दो दिन प्रतिनिधि-सभा का काम करते हें । 
३ सितम्बर को .सियाल्कोट में व्याख्यान देते हैँ | ४ को लाहौर 
श्रा जाते हैं | ५ को लुधियाना, ६ को फ़िलौर, ७ को अम्बाला 
छावनी, ८ को अम्बाला शहर, & को करनाल-पानीपत और 
१० को देहली में व्याख्यान देते हैं । उसके बाद अगले वषे की 
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२५८ स्वामी श्रद्धा नन्द 


मुहरेम की छुट्टियों में फिर दोरे पर जाते हैं। र जून को 

जालन्धर “ चल कर २३ को बज्ीरावाद, २६ को गुजरात, 

२७ को गुजरांवाला, २८ को रावलपिगडी, ३० को खुशहाल- _ 
ठ, ९ जुलाई को कोहाट, २ को बन्न, 5 को डेराइस्माइलग्वां 
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और ६ क्रो मुलतान में व्याख्यान देकर जालन्धर लौट आते हैं । 
सन ?८६.5 में शाजप्रताना की ARIAT की. ।जसमं HART 
os शाहपुरा आदि में व्याख्यान दिय! MEGA सशी 
garada की । इस देरे का एक उद्ेश्य प गापकारिगी सभा का 
जगःना भी था, जिसके लिये 'प्रचारक छं भो निरन्तर were 
पक्या Al रहाथा | सन CRES- की उस ART 
JAAA का AMA आरो दिया जायगा, जो गुरुकुल की म्थाप- 
ना के लिए तीस हज़ार रूपया FRET करने के Hag से द 
गई थ्री | इन धर्मयात्राों में होने बाल धर्मःप्रचार के छावा 
qqa प्रांत और वाहिर के कुछ समाजा के उत्मवां पर भी 
राप को जाना पड़ता थ्रा। आयपथिक पडित लेखराम जी 
ने मृत्युशय्या पर पड़ हुए अन्तिम शब्द ये कह थे कि “आयः 
समाज में लेख का काम वन्द नहीं हाना चाहिये |” मुन्शीराम 
जी ने इन शब्दों को सुना था और उन के सन्देश को पूरा करने 
के लिए अपने पास से पेसा लगा कर उनके ओर अपने लिग 
हुये कुछ ग्रन्थों को छूपवाया भो था | अक्तूबर सन १८६८ 
मे saga के नाम स उदू का पत्र अलग ही निकालना 
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प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद का दायित्व २५६ 


शुरू कर दिया था। आ्राप ही उस के सम्पादक श्रे और श्री 
वर्ज़ीरचन्द्र जी विद्यार्थी सहायक-सम्पादक | 

इस प्रकार वाणी और लेखनी द्वारा अहोरात्र निरन्तर 
प्रचार का काये करते रहने का अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ 
कि शरीर गिरने लगा | बीमारी ने उसको अपना घर बना 
लिया | सन्‌ १८६ ६ में आपको उन्निद्र-रोग हो गया | सोलह दिन 
तक विल्कुल नींद नहीं आई | पचत पर जाकर कुछ विश्राम किया 
तो शरीर सम्हला, किन्तु प्रचार द्वारा उस पर होने वाला अत्याचार 
तो निरन्तर ही जारी रहा | उससे उसको कभी छुट्री नहीं मिली | 

इन दिनों “प्रचारक” द्वारा किये जाने वाले प्रचार के सम्बन्ध 
में यहां कुछ लिखना इस लिये आवश्यक है, क्योंकि उससे पता 


- चलता है कि मुंशीरामजी ने “प्रचारक? के अपना होते हुए भी उसे 


सभा का ही मुख-पत्र बना दिया था | सन्‌ १८६ ६ में “प्रचारक! 
के वर्षारम्भ के मुख्य लेख में आपने लिखा था कि “समाचार-पत्र 
हर एक धनी पुरुष छाप सकता और चला सकता दै, किन्तु 
जनता का प्रेम-पात्र होना उसके लिये सुगम नहीं है।इस पत्र 
का सम्बन्ध आर्यसमाज के आन्दोलन के साथ है, इस लिये 
उसकी उन्नति में इसकी उन्नति, उसकी कमजोरी में इसकी 
कमजोरी, उसकी वीमारी में इसकी बीमारी और उसकी सेहत 
में इसकी सेहत है |” इन शब्दों से स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने 
अपने ही समान अपने पत्र को भी आर्यसमाज के प्रचार के साथ 


` 
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तन्मय कर दिया था | sa पुरुषों से वैदिक सिद्धान्तों के 
अनुसार आचरण करने की विशेष ज़ोरदार अपीलों के साथ- 
साथ “प्रचारक” में उनकी व्यक्तिगत कमज़ोरियों की कड़ी से कड़ी 
आलोचना की जाती थी | अपने पिता की मृत्यु पर डा० 
परमानन्द के दाढ़ी-मूंछ मुंडवाने का सर्त प्रतिवाद किया गया | 
कर्ची-पक्की का झगड़ा मिटा कर जात-पांत के दायरे को तोड्ने 
का आआर्ये-पुरुषों से आग्रह किया गया | आये बिरादरी के निर्माण 
i की अवश्यकता बताते हुए विवाहों की समस्या हल्ल करने के 
लिये रजिस्टर खोलने का प्रस्ताव किया गया । स्त्री-शित्ता के ! 
मागे की सबसे बड़ी बाधा बाल-विवाह को दूर करने पर ज़ोर 
दिया गया । विवाह शआ्रादि के aa घटाने और विधवाओं के | 
वैधव्य-दुःख की ओर भी ध्यान श्राकरपित किया गया । जात- Í 
बिरादरी की पंचायतों और घर की स्त्रियों के भय के नाम से i 
मतक-श्राद्ध आदि ्रवैदिक प्रथाओं में फंसे हुए ्येसमाजियों | 
से कहा गया कि आर्यसमाज और बुज़दिली का कोई जोड़ नहीं | 
f 

i 

| 

| 

| 

{ 
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है | श्राय॑समाजियों को बताया गया कि सिद्धान्त तो निर्जीव हैं, 
डनमें प्राण-प्रतिष्ठा तो तब ही होगी, जब कि आये पुरुष उनके 
अनुकूल आचरण करेंगे | आर्यसमाज के उत्सव श्रौर उसका. 
संगठन केबल पेसा जमा करने के लिये नहीं हैं| वे श्रायेसमाजियों 
के जीवन को उन्नत बनाने के साधन हैं । प्रत्येक आर्य सभासद 
को वषे में एक नया आर्य सभासद बना कर अपनी बिरादरी को 
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= के प्रधान-पद॒ का दायित्व २६१ 


बढ़ाने का यत्न करना चाहिये | समाज का मुख्य कार्य खणडन 
नहीं, मणडन है | खणडन उद्देश्य नहीं, केवल साधन है | उपदेशकों 
को चाहिये किं खण्डन की ster पनी सचाई पर अधिक 
प्रकाश डाला करें | “प्रचारक! द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रचार 


से यह स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने अपनी शक्ति, साधन तथा समय 
का सदुपयोग उन दिनों समाज के मयडनात्मक श्रथवा रचनात्मक 
कार्ये के लिये ही किया था और इस प्रकार प्रधान-पद के गौरवपरणे 
दायित्व को सचाई तथा ईमानदारी के साथ निभाया था | सबसे 
बड़ी और प्रशंसनीय वात यह्‌ थी क्रि प्रतिनिधि-सभा के प्रधान 
की हैसियत से उसका वर्षो तक इस प्रकार कार्य करते हुए भी 


SITÀ अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य अथवा ARMAT का 
wy सभा से कभी नहीं लिया | इससे पहिले भी समाज पर 
svar किसी तरह का कोई खर्च नहीं डाला | 'आये-पत्निका' ने 
प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये आने 
बाले सभासदों को प्रतिनिधि-सभा से मारगे-व्यय देने का जब 
प्रश्‍न उठाया, तब “प्रचारक” ने उसका विरोध किया | सन्‌ १८६४ 
या ६४५ में आपको आर्यसमाज की ओर से विदेशों में प्रचार के 
लिये भेजने का प्रस्ताव “ये पल्लिका? ने किया | उसके लिये 
विशेष चन्दा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया । पर, आपने स्पष्ट 
ही लिख दिया कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं, मेरे पास समय भी 
नहीं और झभी अपने ही देश में कार्य पूरा नहीं हुआ है। 
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स्वामी श्रद्धानन्द 
उस के बाद भी यह प्रश्न उठा, किन्तु श्राप सदा उस से उदा- 
सीन रहे | 
प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद्‌ के दायित्व को इस कत्तेव्य- 
परायणता के साथ पूरा करने का ही यह परिणाम था कि सन्‌ 
१८६२ से चार वर्षों तक बराबर आप ही उस के प्रधान निर्वा- 
चित होते रहे और आये-पथिक की हत्या के बाद जब समाज 
के लिए असाधारण संकट का समय श्राया तब फिर आप को 
ही प्रधान चुना गया । स्वास्थ्य और sea कारणों से आप 
बीच-बीच में इस पद्‌ से अलग होते रहे, किन्तु इन आठ-नौ 
वर्षों में लगभग सात-आठ बार आप ही उस के प्रधान निर्वाचित 
हुए । प्रतिनिधि-सभा के वत्तेमान रूप का ढांचा आपका ही 
तय्यार किया हुआ दै और उस में प्राण-प्रतिष्ठा भी आपके द्वारा 
ही की गई थी। 


८. पणिडत गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ ओर 
मुकदमा 


PAT के लोगों ने अपनी सब शक्ति और समय 
कालेज को ही उन्नत बनाने में लगा दिया । प्रचार का सब 
काम महात्मा-दल पर SM पड़ा। मत-मतान्तरो और अन्य 
सम्प्रदायो की AAA तथा खण्डन का सब काम भी उस को 
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—_—_——_———— ब्ब्््ऑऑबब््ड्ाडा्ग्ण््य 


ही करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि विरोधियों के 
सव श्राक्रमण उस पर ही होने लगे । इसलिये दूसरों की दृष्टि 
में महात्मा-दल का श्रप्रिय होना स्वाभाविक ar | फालेज-दल 
वाले दूसरों की दृष्टि में अप्रिय होने के इस कठिन मागे से यथा- 
सम्भव बचने की भी चेष्टा करते थे । संघष के सब अवसरों को 
वे यत्तपूर्चक टालते थे । सिखों का प्रेम सम्पादन करने के लिये , 
“सत्यार्यप्रक्ाश' में से सिखों को चिड़ाने वाले प्रकरण को 
निकाल देने का प्रस्ताव भी एक बार उनकी ओर से किया गया 
था | डी० ए० बी> स्कूल अथवा कालेज द्वारा शिक्षा के उस 
क्रम में विरोध अथवा संघर्ष का अवसर हो कहां था, जिसमें न 
तो संस्कृत की शिक्षा ही अनिवार्य थी और न खान-पान तथा 
ग्राचार-विचार का ही ऐसा कोई प्रतिबन्ध था | कालेज वालों 
ने पानी की बहती हुई धारा के साथ बहना शुरू किया । उलटी 
दिशा में तेरने का यत्न करने वाले महात्मा-दल्ल को पुराण-मत- 
बादी हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, थियोसोफिस्टों, देव- 
समाजियों Ste सभी के साथ लोहा लेना पड़ा | कुळ स्वार्थे- 
साधकों ने संघष और विवाद के ऐसे अबसर से खूब लाभ 
उठाया | सनातनधर्मावलम्बी जनता की मुड-भावना ओर 
अ्रन्ध-श्रद्धा को धन पैदा करने का साधन बना लिया | आये- 
समाजियों को गाली देना, शास्त्रा थ के लिये चलेंज देना और 
उनके प्रतिकूल दो-चार व्याख्यान देने पर रोटी का सवाल हल 
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कर लेना कुछ कठिन नहीं था । कुछ लिखने 'प्रोर समाचार- 

पत्न निकालने का हुनर आने पर अपना उल्लू सीधा करना बाये 

हाथ का खेल था | पणिडत गोपीनाथ कुछ ऐसा ही चलता gat + 

adi था । अपने को वह उच्च घराने का काश्मीरी पणिडत 

बताता था । सनातनी लोगों में वह नेता माना जाता था | 

सनातनधर्म-सभा का मन्त्री, 'सनातनधर्म-गज्ञट? का सम्पादक 

आर SECS का वह संचालक था । उस ने ये सब 

बड्प्पन आर्यसमाजियों को गालियां देकर, उन के प्रति विष 

i फेला कर श्रौर उन के साथ meat के Hs मोर्चे लेकर ही 
Ger किया था । उसके gaat भाषा इतनी sesia, गन्दी 
ओर वाहियात रहती थी कि कुछ लोग आर्यसमाज की ओर 
से उस पश मुकदमा चलाने की भी कई बार चर्चा किया कस्ते 
थे । पर, मुन्शीराम जी धमेकार्यी में कानून की सहायता लेने 
के प्रायः विरुद्ध रहते थे ओर ऐसा करना वे कमीनापन सम- 
भते थे । वे बहुत समय तक चुप रहे । श्रन्त में गोपीनाथ ने 
मुन्शीराम जी को ही ललकारा और गन्द्गी से भरे हुए लेख 
द्वारा उन को शास्त्रार्थ के लिये Bas दिया | मुन्शीराम जी ऐसे 
बसर की प्रतीक्षा में ही थे। आप ने चेलंज स्वीकार करते 
हुए लिखा--लाहौर, जालन्धर, रोपड़ अथवा करतारपुर में 
जहां कहीं भी आप चाहे mend 5र सकते हैं ।? रोपड़ और 
करतारपुर का उल्लेख इसलिये रि था गया था कि इसने पने 
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Sha में इन स्थानों पर श्रायेसमाजियों को हराने का उल्लेख 
किया था। कुळ पत्रव्यवहार होने के बाद लाहौर में Bert 
होना तम हुआ । २६ और २७, २६ ओर ३० नवम्बर सन 
१८६८, सम्वत्‌ १६५५, को गोपीनाथ के साथ मुन्शीराम 
जी के लाहौर आर्यसमाज के उत्सव पर पहिले बच्छोवाली- 
समाज-मन्दिर में वेद किन ग्रन्थों का नाम है? विषय पर, फिर 
हिन्दू होटल में “मूत्तिपूजा? पर वे सुप्रसिद्ध manà हुए, जिनका 
mimma के धार्मिक इतिहास में बिशेष स्थान दै । इन 
mart में छः से दस हज़ार तक की उपस्थिति होती थी । 
जालन्धर-आर्यसमाज के उत्सव पर भी तारीख ३० और ३१ 
दिसम्बर को फिर मुन्शीराम जी के गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ 
हुए | इस प्रकार गन्दगी फेलाकर बढ़ने वाला HJA सदा ही 
फल-फूल नहीं सकता, एक न-एक दिन उसका पतन अवश्य होता 
2 । गोपीनाथ के भी पतन के दिन शुरू होचुके थे । सम्बत्‌ १६५६, 
सन्‌ १८६६, की होली पर उसने अपने पत्र में SAARIA पर 
रंग ठिडकते हुए 'होली के चुटकलों' में कुळ गन्दगी उंडेली थी | 
सरकार की ओर से उसके लिये उस पर १५३ अ, २०२ श्रौ 
५०५ धाराओं के अनुसार मुकदमे चलाये गये | दोष स्वीकार 
करते हुए अदालत से उसने माफ़ी मांगी और सरकारी वकील 
ने भी सज़ा न देकर जुर्माना और नेकचलनी के लिये दो मुचलके 
ले लेने की सिफ़ारिश की, किन्तु लाहौर के डिपुटी कमिश्नर ने 
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उन लेखों को सनातनियों तथा आयैसमाजियों में वैमनस्य पेदा 

करने वाला और सनातनियों को फ़ोश तरीके से भड़काने वाला | 
ठहरा कर तीन महीने आर एक महीने की सख्त केद की सज़ा ४ 
दे ही दी । अपील करने पर यह सज़ा जुर्माने में परिणत हो 
गई थी | 

गोपीनाथ को इस मुकदमे में इतना नीचा देखना पड़ा कि 

बह आयेसमाज और मुन्शीराम जी से बदला लेने की ताकमें | 
बराबर रहने लगा । उसको भड़काने वाली ऐसी ही एक घटना 

और हो गई | रोपड़ में सनातनधर्मावम्बिलयों ने आर्य पुरुषों के 
सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की और समाचार-पल्रों में 

उसके सम्बन्ध में लेख भी fal सीताराम जेनी का लेख 
जैनधम श्रावकः में और स्थानीय धमे-सभा के मन्ल्ली और उप- 

मन्त्री के लेख गोपीनाथ के 'सनातनधर्म गज़ट! में निकले थे । 

रोपड़ के आये पुरुषों की ओर से श्री सोमनाथ और श्री इन्द्र चन्द्र 

ने सीताराम जेनी, स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री तथा उपमन्त्री 

sit गोपीनाथ के विरुद्ध मानहानि के मुकदमे दायर कर दिये | 
सीताराम जेनी ने पहिली ही पेशी पर माफ़ी मांग ली और कह 

दिया कि में र्यो को बिरादरी से खारिज नहीं anwar | 

दूसरी पेशी पर धर्मे-सभा के मन्त्री, उपमन्त्री और गोपीनाथ 

को माफ़ी मांगने के लिये विवश होना पड़ा | साथ में १०० . 
रुपया हुरजाना भी देना पड़ा | ४ सितम्बर सन्‌ १६०१ को यह 
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| मामला इस तरह निबट गया | गोपीनाथ के जले पर नमक 

छिड़का गया । लोगों में फेल्लाया गया कि इस मुकदमे में श्रसली 
| हाथ मुन्शीराम जी का था । पर, वस्तुस्थिति य्ह थी कि रोपड़ 
| के आर्यसमाजियों को इस बुरी तरह सताया गया था कि उनको 
| विधर्भियों और अछूतों से भी गया-बीता ठहदरा कर उनका पानी 
बन्द्‌ कर दिया गया था; नाई, धोबी हजाम, कहार तक रोक दिये 
गये थे; उनके यहां काम करने वाले कहारों तक को अपनी 
बिरादरी से खारिज करा दिया गया था; गरमी में बच्चे बीमारी 
में तड़फते रहते थे और पानी का एक घडा भी किसी कुएं से 
भरना नहीं मिलता था । इस विकट परिस्थिति में आये पुरुष 
ओर क्या करते ? अस्तु, इस प्रकार दो बार नीचा देखने के 
बाद फरवरी सन्‌ १६ ०१ में प्रचारक? के १, ८ श्र १५ फरवरी 
१६०१ के कुछ लेखों के आधार पर लाहौर के फस्ट छास 
मजिस्ट्रेट fro Sac की अदालत में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी 
पर “प्रचारक” के सम्पादक के नाते, बज़ीरचन्द जी विद्यार्थी पर 
सहायक सम्पादक के नाते और बस्तीरास जी पर मेनेजर के नाते 
' मानहानि का दावा दायर कर fear | २६ अप्रेल १६०१ को 
Heed की पहली पेशी हुई | रोपड़ का और यह मुक्रदमा-दोनों 
ऊपर के शास्त्रार्थो से भी कहीं अधिक महत्व्रूण सिद्ध हुए । इस 
लिये सनातनियों और आर्यो में इसकी धूम मच गई । गोपीनाथ 
ने अपने बयान में अपनी पारिवारिक, सामाजिक तथा ad- 
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' बाह्‌ भी भुगता दिये | “सिविल मिलिटरी गज़ट' और 'कोहनूर' 
से माफ़ी मैंगवाने के अभिमान में वह चूर था। कभी-कभी तो 
ऐसा ही मालूम होता था कि मुन्शीराम जी मुकदमा हार जायंगे । 
पर, डुबोने वाले से तारने वाला बलवान्‌ होता है । एक दिन 
शाम को सफ़ाई पेश करने की तय्यारी की गहरी चिन्ता 
में aa मुन्शीराम जी कोठी के बरामदे में टहल रहे थे कि एक 
अजनबी आदमी आया और चिट्टियों का एक बयडल उनके हाथ 
में देकर चला गया । सनातन-धर्माभिमानो गोपीनाथ के जीवन 
का वह कच्चा चिट्टा था । 'पब्लिक वर्क्स डिप/टमेयट” के हिसाब 
की जांच-पड़ताल करने वाले आफ़िस के मुन्शी करीमबख्श को 
उन चिट्टियों के ्राधार पर सफ़ाई की शरोर से गवाह पेश किया 
गया | उसके विस्तृत बयान का आशय यह था--में छोटी अव- 
स्था से गोपीनाथ को जानता हूं । हम दोनों लैगोटिये दोस्त हैं | 
स्कूल में भी साथ-साथ पढ़े हैँ। गोपीनाथ बहुत-सी वेश्याएं 
रखता है, जिनमें कुछ के नाम हैं बरकतजान, मुज्ञीजान, नाज, 
मोतीजान | मोतीजान पर गोपीनाथ मुग्ध था | ्रनारकली की 
एक यहूदिन के साथ भी उसका बुरा सम्बन्ध था । इन वेश्याञ्ओं 
के पास उसके SK उसके पास उनके पत्र, जिनमें से कुछ 
अदालत में भी पेश किये गये थे, मेरी मार्फ़त आते जाते थे। 
गोपीनाथ ने मुझको वताया कि उसको काश्मीर से पन्द्रह हजार 
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रुपया मिला था । हज़ार-दो हज़ार कीमत की घड़ी महाराजा 
पूंछ से मिली थी | गोपीनाथ मुझ से कहा करता था कि रुपया 
i मक्कारी से ही पेदा होता है । “राम-राम जपना पराया माल 
अपना! की वह प्रायः मिसाल दिया करता था। सभाओं पर 
जाता हुआ भी औरतें साथ ले जाया करता था । गोपीनाथ को 
RA, बदमाश और चालाक कहा जा सकता है । उसने मेरे 
साथ और मेरे सामने AR, गाय का मांस, कई बार खाया 
है। उसकी रखी हुई सब वेश्याय मुसलमान थीं | उनके साथ 
वह एक ही रकेवी में खाया करता या | शराब भी पिया 
करता था |” 
छुः मास मुकदमा चलने के बाद दो सितम्बर सन्‌ १६०१ 
को मजिट्टेट ने फैसला सुनाते हुए बस्तीराम जी को तो एकदम 
ही बरी कर दिया। मुन्शीराम जी sie वजीरचन्द्र जी को 
बरी करते हुए मजिष्टूट ने जो लम्बा फेसला लिखा उस में 
गोपीनाथ की सब कूलई खुल गई | मजिट्रेट ने फ़ेसले में 
लिखा--“गोपीनाथ गई ब्राह्मण तो क्या, काइमीरी भी है कि 
नहीं, इस में भी सन्देह है। उस के पिता ने अपने खानदान की 
ऐसे पास के सम्बन्ध की खी से विवाह किया, जिस को. हिन्दू 
बुरा मानते हैं | 'श्रखबार-ए-श्राम' में गोकुशी पर लिखे 
हुए लेख उसके ही हैं और ये उस के श्रपने दिमाग की शरारत 
की उपज हैं, जो मुसलमानों को खुश करने के लिये लिखे 
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गये हैं । वह एक घोखेवा ज़ Bree है, जो अपने नफ़े के लिये 
हिन्दू जनता को धोखा देता रहा S| बह हर एक सावेजनिक 
काम स्वाथ या पेसे के लिये ही करता मालूम होता है। पेसा 
जमा करने का कोई अवसर उसने खाली नहीं जाने दिया। ` 
बिना प्रयोजन अपील करके उसने जनता से पेसा बटोरा दै और 
रियासतो से भी रुपया हासिल किया है । इसमें आम जनता का 
फ़ायदा है कि गोपीनाथ सरीखे लोगों का चाल-चलन.खोल कर 
सब के सामने रखा जाय। सनातनधै-सभा और सनातनधर्म 
को इस मुकदमे से यदि कोई चोट लगी है तो उसकी जिम्मेवारी 
गोपीनाथ पर है, क्योंकि उसने उनको इस मुकदमे में घसीटा है 
आर आज तक वह अपने को उनका दोस्त कहता रहा है ।” 
इस मुकदमे की यह सफलता मुन्शीराम जी की एक 
ग्रसाधारण विजय थी | हज़ारों की संख्या में जनता ने अदालत में 
जमा हो कर इस विजय पर आपको वधाई दी और आपका 
अभिनन्दन किया । गोपीनाथ को लेने के देने पड़ गये । उसके 
पापी जीवन पर पड़ा हुआ परदा उठ गया | उस की श्रसलियत 
लोगों पर प्रगट हो गई । इस मुकदमे से पता लगता है कि 
आये पुरुषों के लिये बह समय कितना विकट था और सुन्शी- 
राम जी को उस विकट परिस्थिति में किस असाधारण साहस 
के साथ काम करना पड़ता था ? 'बैगवासी? और 'बैक टे-र- 
समाचार” आदि सनातनी पत्रों में होने बाली टीका-टिप्पणी 
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का जवाब भी 'प्रचारक? द्वारा मुन्शीराम जी को ही देना 
पड़ता था | 

इन दिनों में ही सुमित्रादेवी का विवाह डा० गुरुदत्त जी के 
साथ जाति-वन्धन तोड़कर आपकी ही प्ररणा से किया गया था | 
उस पर श्रायेसमाजी-पवो तक्र ने आप पर टीका-टिप्पणी की 
थी । कुछ सिद्धांतवादी आप पर इस लिये खन्नहस्त हुए थे 
कि आप ने अपनी वडी पुत्री वेदकुमारी का विवाह जातिवरन्थन 
तोड़ कर नहीं किया था । संयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा का 
मुख-पत्र आयेमित्र' तो आप पर इसीलिये रुष्ट था ie आप 
जात-पात तोड़ कर गुण कमे स्वभाव से asa कायम 
करने पर ज़ोर देते थे । सिद्धांत की आड़ में आप पर रोप प्रकट 
करने वालों के तब मुह बन्द हो गए, जब आपने सन १९८९ के 
नवम्बर मास में अपनी दूसरी कन्या ग्रमृतकला का विवाह 
डा० सुखदेव जी के साथ उन की आर्थिक अवस्था के बहुत 
साधारण होते हुए भी जन्मगत जात पात का वन्धन तोड़ कर, 
घर वालों के पूरा विरोध रहते हुए भी, कर दिया। इस की 
अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि आयसमाज में जातिवन्धन तोड़ 
कर किये गये विवाहों में यह दूसरा ही विवाह था। उस 


| समय आर्यसमाज म॑ सिद्धांतवादियों ने एक आये-भ्रात-सभा? 


का संगठन किया था, जिसके सदस्यों ने पहली कन्या के विवाह 
को लेकर मुन्शीराम जी पर आलोचना की FAT कर दी थी | 
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उस सभा के सिद्धांतवादी आये वीर नेता अबतक भी जन्मगत | 

जात-पात के दलदल में धंसे हुए हें । इसीं से मुन्शीराम जो | 

के उस चरित्रवल का पता लगता है, जिस का परिचय आपने 

सन्‌ १६०१९ में दिया था । सिद्धांत का प्रश्न उपस्थित होने पर 
; पने सदा इसी प्रकार उत्कृष्ट चरित्र-बल का परिचय दिया 
| ! और श्रायेसमाज के नेतृत्व को कभी दाग नहीं लगने दिया | 


गुरुकुल का स्वप्न 
गुरुकुल मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत पुराना स्वप्न 
था । एक जगह आपने लिखा था--“उस समय H दयानन्द | 
एग्लो-वेदिक-कालेज को ही पुत्रों के लिये गुरुकुल सममता था | | 
इसलिये कन्या गुरुकुल को स्थापित करने के लिए फ़िरोजपुर की 
पुब्री-पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताव मेंने किया था |” 
इन शब्दों से दयानन्द-एग्लो-वैदिक-कालेज के सम्बन्ध में शुरू 
शुरू में लोगों की जो धारणायें थीं, उन का भी पता लगता है | 
मुन्शीराम जी ने भी ऐसी धारणा से ही कालेज की स्थापना का 
समर्थन आर प्रचारक? द्वारा उस के लिये आंदोलन किया था | 
समस्त SAAT के साथ-साथ मुन्शीराम जी को भी कालेज 
से निराश होना पड़ा। न केवल कालेज की, किन्तु वत्तमान 
शिक्षा प्रणाली में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धति का अभाव आप को 
बहुत खटका करता था। कालेज के लिये स्थिर स्थान नियत ग 
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| करने का प्रश्न उठने पर 'प्रचारक! में आपने लिखा था कि 
l सरकारी कालेजों पर तो हमारा अधिकार नहीं, किन्तु अपने 
कालेज पर इतना अधिकार हो सकता है कि उसके लिये शहर 
से दूर जगह ली जाय और कालेज का स्थिर-भत्रन शहर में न 
बना कर शहर से दूर वनाया जाय! वर्णाश्रम-पद्धति के पुनजीं- 
वित करने का प्रश्न उठने पर आप प्रायः “प्रचारक? में लिखा 
करते थे कि 'आश्रमव्यत्रस्था के बिना वर्णव्यवस्था कायम नहीं 
हो सकती | श्राश्रमों पर ही वर्ण निभर हँ । जब गुरुकुल नहीं 
हैं, तब ्आश्रम-पद्धति का उद्धार केसे हो ?' गुरुकुल के सम्बन्ध 
में इस प्रकार की चर्चा तो “प्रचारक! में प्रायः शुरू के अंकों से 
पढ़ने को मिलती दै, किन्तु उसके लिये स्पष्ट प्रस्ताव ८ आषाढ़ 
| सम्बत्‌ १६४३ के अङ्क में किया हुआ मिलता है उस अङ्क 
से “सन्तान को आये क्‍यों कर बना सकते हो ?! के शीर्षक से 
एक लेखमाला शुरू की गई थी । शहर के वातावरण के बुरे 
प्रभाव से पेदा होने वाली बुराइयों का उललेख करने के 
बाद आपने एक स्पष्ट योजना गुरुकुल के सम्बन्ध में पेश की 
थी | उसका श्राशय यह था कि २० आर्ये पुरुष ऐसे चाहिय जो 
अपनी सन्तान के लिये १५ रु० प्रति-मास aa कर सकें। 
अमृतसर के पास नदी के किनारे ऐसा प्राकृतिक सौन्दर्य है, 
जहां परीच्तण के लिये गुरुकुल खोला जाय । अपने दो बालकों 
को उसमें भेजने का निश्‍चय प्रगट करके आपने अठारह और ऐसे 
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झा पुरुषों के लिये अपील करते हुए उस लेखमाला को समाप्त 
किया | दसरे लेख में बताया गया था कि इस प्रकार गुरुकुल 
खुलने में Rooke महीना की श्रामदनी होगी ! १२०२० महीना 
संस्कृत के पंडित और दूसरे विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों पर 
i व्यय होगा । ६ रु० प्रति माह प्रति विदयार्थी के हिसाब से १२ ०) 
4 भोजन-खर्च होगा | बाकी ६०) में १० विद्यार्थी निःशुल्क शिच्ता 
` प्राप्त कर सकेंगे । ` आर्य पत्रिका? ने इस प्रस्तावे का समर्थन 
किया और लिखा कि अच्छा हो यदि आये-सावभौम-प्रतिनिधि 
सभा का संगठन करके उसके श्राधीन गुरुकुल खोला जाय--तत्र 
तक आये सार्वदेशिक सभा की स्थापना नहीं हुई थी । आर्यः 
समाजी पत्रों में इस प्रस्ताव पर अच्छी चर्चा हुई । पक्त-बिपच्त 
में खूब लिखा जाने लगा। कालेज-दल के लोग तो इस प्रस्ताब 
का उपहास ही करते थे और वे कुछ ट्रेषभाव से उसके विरुद्ध 
आन्दोलन भी करते थे, किन्तु महात्मा-दल के भी ऐसे लोग 
कुछ कम नहीं थे, जिनको ऐसा गुरुकुन खोलने में भारी ऽप्रापत्ति 
थी । मुन्शीराम जी का प्रारम्भ से ही यह मत था कि आये- 
प्रतिनिधिसभा की ओर से उसकी आधीनता में गुरुकुल खोला 
जाय, किन्तु कुछ लोगों को भयथा fe प्रतिनिधि-सभा पर 
गुरुकुल का भार डालने से TANT कार्य में वाधा पहुंचेगी | 
उसकी परिमित शक्ति इतना बड़ा भार सहन नहीं कर सकेगी । 
कुछ लोगों का यह भी खयाल था कि जङ्गल के एकान्त में रह, 
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कर केवल संस्कृत पढ़ने वाले वालक नहीं मिलगे और वतमान 
शिक्षा के साथ संस्कृत का पढ़ाना सम्भव नहीं होगा | वालकों 
के चरिब्र-निर्माण के सम्बन्ध में परका जाता था कि मां-बाप की 
अपेच्ता अध्यापक इस सम्बन्ध में क्या अधिक काम कर सकेंगे ? 
जालन्धर में वेदिक-आश्रम ओर दुआबा-हाईस्कूल खोला गया 
था | कुछ लोग संस्कृत की पढ़ाई की आवश्यकता उनके ही द्वारा 
पूरी कर लेने की बात भी कहते श्रे । नूरमहल के श्री जगन्नाथ जी 
ST गुरुकुल के उक्त प्रस्ताव के पहले समश्रकों में से थे । उन्होंने 
प्रत्येक आयसमाजी से एक-एक रुपया गुरुकुल के मकान आदि 
बनाने के लिये देने की ग्रपील की थी और २४ रु० मुन्शीराम जी 
के पास भेज भी दिये थे । इससे मुन्शीराम जी को इतना उत्साह 
मिल्ला कि श्राप गुरुकुल की स्कीम तय्यार करने में लग गये । 
श्रायसमाज-गो विन्दपुर के उपप्रधान श्री विशनदास जी ने ज़िला 
गुरुदासपुर में गुरुकुल या उसकी शाखा खुलने पर उसके लिये 
ज़मीन ओर एक हज़ार So एकसाथ देने का वायदा किया | लाला 
मोहनलाल जी ने अपने गांव में दो घमाऊ ज़मीन और ५० Ho 
वार्षिक देने की घोषणा की । दोनों श्राय पुरुषों ने षने एक-एक 
बालक को भी गुरुकुल में भेजना स्वीकार कर लिया। बरार 
प्रान्व के अकोला जिले के पातूर निवासी श्री शिवरत्नसिह जी 
वर्मा ने अपने चचेरे भाई श्री गोविन्दसिह जी वर्मा मन्सफदार 
की ओर से सूचित किया कि यदि आर्यसमाज प्राचीन पद्धति 
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पर गुरुकुल कायम करे तो वे इस लोकहितकारी काम में दस 
हज़ार रुपया देने का वायदा करते हैं। साथ वे अपने प्रिय पुत्र 
धर्मेसिह को भी वहां भेजंगे। 3 आश्चिन सम्वत. १६५४ के 
“प्रचारक? में “आश्रम-व्यबस्था और उसकी बुनियाद” शीषेक | 
से इस सम्बन्ध में जो लेख निकला था, उसका अंश यहां दिया 
जाता है। इससे 'प्रचारक” की अपनी उस विशेष भाषा | 
का भी पता चल जायगा जो उसकी एक विशेषता थी | 
— लेख में लिखा गया था--“यह मुबारक तहरीक पंगिडत | | 
गुरुदत्त जी की जीवनी में ही शुरू हो गई थी | उन | | 
की मृत्यु के बाद कुछ समय की खामोशी के बाद फिर इस 
मज़मून पर तहरीरी काम शुरू हो गया था | सन्‌ १८६४५ के 
दौरे में हमने अकसर जगहों में धार्मिक आयं भाइयों से बातचीत | 
की । कसर उन्होंने अपनी सन्तान को गुरुकुल में मेजना 
स्वीकार क्रिया । बहुत से सज्जन आर्थिक सहायता करने को | 
भी तैयार हैं । लेकिन दूसरे कार्यों का बोझ इतना रहा कि | 4 
| 
1 


उस समय कोई तरीका बरामद न न हुआ । पर, सुलगी हुई धमे 
की यह अग्नि बुकी adit चुनांचे लाला जगन्नाथजी बजाज 
नूरमहल ने अपने कारखाने में कुछ हिस्सा गुरुकुल का कायम 
किया और एक साथ २५ Fo पेशगी उसमें से भेज भी दिये । ' 
इसके वाद्‌ To लेखरामजी SMAAK के धम पर बलिदान 

होते ही अन्य कामों के बोक ने आ दबाया | फिर भी हम इस - 
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सवाल पर बराबर विचार करते रहे | इसमें शक नहीं, कि हम 
भी सुस्त हो चले 2 लेकिन निराशा को पाप सममते हुए हमने 
Sram नहीं छोड़ी थी और कुछ समय तक इस सम्बन्ध में 
अधिक विचार करने का निश्चय कर लिया था ! इसी बीच में 
श्रीगोविन्दपुर के आये भाइयों ने अजीब धामिक जोश दिखाया 
आर उसके बाद ही बाबू शिवरत्नजी वर्मा ने कुमार गोविन्दसिद्द 
जी मन्सफदार का साहसपूर्ण निश्चय ज़ाहिर किया । ये दोनों 
| निश्चय यदि पूरे हो जाये तो गुरुकुल का खुलना कुछ भी मुश्किल 
नहीं है । अलवत्ता श्रीगोविन्दपुरी भाइयों की शत ठीक नहीं है | 
| मगर, हमको यकीन हे कि' लाला विशनदास और लाला मोहन- 
लालजी आदि भाई कभी भी अपनी इस शते पर हठ नहीं 
करेंगे और हर एक फेसले को श्राये-प्रतिनिधि-सभा पंजाब पर 
| छोड़ देंगे । आये-प्रतिनिधिसभा का नाम सुन कर हमारे 
| पाठक आश्चर्य करेंगे । पर, उनको मालूम हो कि जो 
| SAE वेद-प्रचार-फ़ण्ड के लिये सभा के प्रधान और मन्वबी की 
| sit से प्रकाशित हुई थी उसमें गुरुकुल खोलने की ओर इशारा 
मौजूद है । इस समय जब कि श्रायप्रतिनिधि-सभा की अन्तरङ्ग 
सभाने श्राये-विद्यार्थी-प्राश्रम लाहौर को गेर-ज़रूरी ठहरा दिया 
है, तब पूरी आशा बध जाती है कि सभा गुझरुकुल को अपनी 
श्राधीनता में खोलने को तेयार हो जायगी। हमने इरादा कर लिया 
है कि श्रीगोविन्दपुर आर्यसमाज के जलसे में, जो कि २ ओर ४ 
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अ्रक्तूबर सन्‌ १८६७ को होगा, शामिल होंगे प्रौर उस समय | 
झपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे श्रपना दान नकद देव, | 
जिससे उन सज्जना के दिलों को ढारस मिले, जो कि गुरुकुल | r 
के लिये मुदत से व्याकुल हो रहे हैं ।” लेख के अन्त में आये 

भाइयों से तन, मन, धन से इस पवित्र काम में सहायता करने | 
की जोरदार अपील करते हुए लिखा गया था--“इस ELIF से | 
इमदर्दी रखने बाले आये-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में शरीक हों | 
sit जो कुछ भी इस यज्ञ में प्रारम्भिक भेट करना चाहते हैं, साथ | 
में लावे | अगर न आ सके तो अपनी हसदर्दी sie मदद के | 
वायदे की सूचना पत्न से दें । जिन सज्जनों के पुत्र १२ वर्षे से | 
कम शयु के हैं वे अपने पुत्रों को धर्म के अर्पण करने की | 
प्रतिज्ञा करें, ताकि उनके किये हुए हौसले से उत्साहित होकर 

श्रीगोविन्दपुर से ही श्राये-प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक निश्चित 

निवेदन-पत्र भेजा जा सके | पढ़ाई के काम के लिये हमने दो 

धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है | पाठ-विधि महषि दयानन्द 

स्वयं तैयार कर गये हैं । हमें सिफ उन विषयों का सिलसिला 

बांधना होगा और अन्य भाषाओं विशेषतः व्यावहारिक विद्याओं | 
का उन में समावेश करना होगा; जो आर्यसमाज के विद्वान | 
धार्मिक सभासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा तय्यार | 
o सकेगी ।” इतने लम्बे उद्धरण को यहां इसलिये | 
दिया गया हे कि पाठकों को पता लग सके कि | 


RR LTDA PRIEST 
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गुरुकुल का स्वप्न २७६ 


सुन्शीरामजी के जीवन के सबसे अधिक महत्वप्रणा कार्य का 
, ¦ बीजारोपण किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गया 
| था और उसके लिये आये जनता का कितना विश्वास, प्रेम, 
| सहृदयता तथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट 
| 2 कि अपने द्वारा किये जाने वाले इस महान काये के सम्पन्न 
| करने का सव श्रय वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे | उनके 
लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि द्स-पांच प्रभावशाली पुरुषों 
की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोल लेते । गुरुकुल तो खुल 
जाता, किन्तु वैसा करना आर्यसमाज के संगठन के प्रतिकूल होता। 
अपने को संगठन के Mala कर देना और उसके सामने अपने 
व्यक्तित्व को भुल! देना मुन्शीरामज्ञी के जीवन का एक बहुत 
बड़ा सद्गुण है | इसलिये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते 
हुए उनका सत्र जोर इस बात पर था कि आये-प्रतिनिधि-सभा | 
उसके खोलने का निश्चय करे अऔर उसकी ही आधीनता में 

| 

i 


| :_ उसका संचालन हो | 

| श्रीगोविन्दपुर आयेसमाज के उत्सव पर ता० ३ अक्तूबर 
सन १८६७ की रात को & बजे आये भाइयों की सभा हुई, 
जिस में बहुत से बाहिर से आये हुए आये भाई भी सम्मिलित 
हुए! गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई । सवश्री मुन्शीराम 
j जी, रामभजदत्त जी चौधरी, सीताराम जी लाहौर-नित्रासी, 
| | केसरीमल जी दीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी श्रीगोविदपुरी 


iare कट 
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उ ने बहस में भाग लिया । सर्वसम्मति से निश्चय हुआ 
कि “आये पुरुषों की यह कान्फ्रेन्स श्रीमती आये-प्रतिनिधि-सभा 
पञ्जाब की सेवा में यह निवेदन करना अत्यन्त आवश्यक सममती 
है कि गुरुकुल शीघ्र ही खोला जाय ।” इस प्रस्ताव को सभा के 
पास भेजने का अधिकार मुशीराम जी को दिया गया । इस के 
बाद समाचारपव्रों में इस विषय की विशेष चर्चा होने लगी। 
प्रतिनिधि-सभा के उस समय के उत्साही मन्त्ली श्री जयचन्द्र जी 
ने यह विचार उपस्थित किया कि गुरुकुल खोलने का आंदोलन 
करने के लिये १४-२० आये पुरुषों की एक कमेटी बनाई जाय, 
समाचार-पत्नो में गुरुकुल खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध 
में जोग्दार लेख निकला करें, डेपुटेशन द्वारा २०-२५ हज़ार 
रुपया जमा किया जाय | Aaaa मुकेरियां के श्रद्धा- 
सम्पन्न मन्त्री श्री भुशीराम जी ने श्रपील करते हुए लिखा कि 
प्रत्येक प्रतिनिधि-सभा को श्रपने-अपने प्रांत में गुरुकुल खोलना 
चाहिये ओर पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा के आधीन प्रत्येक समाज 
को कम से कम सौ-सौ रुपया इकट्टा करके सभा के पास 
भेजना चाहिये | आपने बताया कि १७५ आयसमाज इस प्रकार 
Ci दो लाख रुपया सहज में इकट्ठा कर सकती हैं। इस प्रकार 
गुरुकुल के सम्बन्ध में उत्साहजनक चर्चा होने लगी। आये 
पुरुषों की इस तय्यारी रौर उत्साह के बाद प्रतिनिधि-सभा चुप 
केसे रह सकती थी ? 
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Mo २६ नवम्बर सन्‌ १८६८ के स्मरणीय अधिवेशन में 
प्रतिनिधि-सभा ने गुरुकुल खोलने और क्रूषि दयानन्द के श्रधूर 
वेद-भाष्य को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किये 
sic निश्चय किया कि दोनों कार्यों के लिये आठ-आठ हज़ार 
रुपया जमा हो जाने पर ये काम शुरू किये जायेगे । गुरुकुल 
की योजना तय्यार करने का काम मुशीराम जी के fage किया 
गया | आपने शीघ्र ही योजना सभा को सौंप दी। सभा की 
आर से उस को प्रचार के लिये छपवाया गया | यह सब होने 
के बाद भी काम में ढील होते देख कर मुशीराम जी से नहीं 
रहा गया | उन्होंने आषाढ़ सम्वत्‌ १६५६, अगस्त १८६८, 
के “प्रचारक” में यह घोषणा कर दी कि जब तक गुरुकुल के लिये 
३० हज़ार रुपया इकट्ठा न कर लेंगे, घर में पेर नहीं Get | 
ara पुरुषों में उत्साह तो एरा था, fag देश की श्रवस्था 
अनुकूल नहीं थी | चारों ओर दुर्भिक्ष फला हुआ था | समाचारः 
पत्र पढ़ने वालों के अलावा गुरुकुल का नाम भी किसी ने नहीं 
सुना था और गुरुकुल की स्पष्ट कल्पना तो बहुत ही कम लोगों 
के सामने थी। ऐसी विपरीत और कठिन श्रवस्था में ऐसी 
प्रतिज्ञा कर के उसको पूरा क़रना आप का ही काम था । 

इन नौ मास के लम्बे दौरों की न्य बहुत बड़ी; रोचक 
sic शिक्षाप्रद दै। उस सब को विस्तार के साथ यहां देना 
सम्भव नहीं दै । २५ भाद्रपद सम्बत्‌ १८५६, २६ अगस्त सन 
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१८६८ को जालन्धर से इस भीष्म प्रतिज्ञा को पुरा करने के 
लिये निकलते ही पहला se अनुभव यह हुआ कि पिछले चार” 
पांच adi से गुरुकुल के लिये जो लोग लम्बी-लम्बी बाते बनाया 
करते थे, वे सब AA दीख पड़े पंडित रामभजदत्त चौधरी ने 
पूरा साथ देने का विश्वास दिलाया और साथ दिया भी | Yo 
पूराचन्द्र जी और मास्टर श्रात्माराम जी असृतसरी भी अच्छे 
सहायक सिद्ध हुए। नत्रीबझश बैरागी और do शिवनाथ जी 
जालन्धर से ही साथ हुए और अन्त तक साथ रहे। सभी 
जगह स्थानीय HA पुरुषों ने पूरे उत्साह का परिचय दिया, 
यथाशक्ति स्वयं सहायता की और दूसरों से भी कराई | दौरे के 
पहले हिस्से का कुछ विस्तृत विवरण देने से सारे दौरे का 
विशद चित्र पाठकों के सामने स्वयं अंकित हो जायगा | ता० 
२६ श्रगस्त को जालन्धर से विदा होकर उसी दिन शाम को 
६ बजे गुरुकुल-भित्ता-मणडली 'गुजरानवाला पहुंची । वहां 
सुन्शीराम जी के Ao २६ और २७ को दो व्याख्यान हुए और 
४६२ रु० जमा हुए। २८ कोलालामूसा से ३६ रु० ए Bo 
मिले | २६ को लूनमियांनी पहुँचे, जहां ३० को लाला ज्वाला- 
प्रसाद्‌ जी की वह ज़मीन देखी, जो उन्होंने गुरुकुल के लिये देने 
का वायदा किया था | वहां से रावलपिंडी होते हुए ३१ को 
पेशावर गये। वहां से आये पुरुषों ने अभी न आने के लिये 
तार दिया था, fea वह तार मुन्शीराम जी को मिला न था। 
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एक तो मद्रास-प्रचार के लिये उसी समत्र वहां १००० रू० 
इकट्ठा हो चुका था, दूसरे वहां दुर्भित्ञ की भी शिकायत थी | इस 
पर भी वहां १६५५ रु० zee हुए | पांच सो से कुळ अधिक 
स्कूल के लिये जमा किया aa था, वह इसी फ़गड में दे दिया 
गया | ५ सितम्बर को रावलपिंडी आये । यहां के श्री खुशीरामजी 
ने पांच हज़ार देने का वायदा किया था, किंतु यहां पहुँचने से 
पहिले ही उनका आकस्मिक देहावसान होगया था | ६ को कोह 
मरी और ८ को फिर रावलपिडी में मुक्राम हुआ | दोनों स्थानों से 
१८५० Fo की प्राप्ति हुई । १० को गुजरात से ८४२ Ho प्राप्त 
हुए | ११ को लालामूसा और १४ को वज़ीराबाद होते हुए १ z 
को सियालकोट पहुँचे, जहां से ६५० Ho की भित्ता प्राप्त हुई | 
इसी बीच में जम्मू से रामभजदत्त जी २५३ रु० कर लाये थे । 
१८ को वज़ीराबाद से ५०० रु८ हुआ | ९८ से २२ तक 
लायलपुर, सांगला, अकालगढ़, रामनगर श्रादि में काय किया 
गया | २२ को लाहौर होते हुए २३ को भित्ता-मगडली जालन्धर 
sug | इन दौरों में जालन्धर श्राने पर मुन्शीराम जी दुश्चावा- 
हाई-स्कूल या समाज-मन्दिर में ही ठहरा करते थ । एक दिन 
जालन्धर में विश्राम लेकर २४ सितम्बर को शिमला जाने का 
विचार था, किंतु वहां जाना स्थगित करके अम्वाला और _ 
सहारनपुर होते हुए २४ की रात को आप अकेले ही हरिद्वार 
गये | हरिद्वार जाने का उद्देश्य गुरुकुल के लिये कोई उपयुक्त स्थान 


i NOO So 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ४ स्वामी श्रद्धानन्द 


gem था । इसी उद्देश्य से प ने हरिद्वार के sa-a विशेष 
कर गंगा के ऊपर ऋषिकेश की तरफ़ बहुत-सी ज़मीन देखी । 
पर, आप को गङ्गा के पार चयडी पहाड़ के नीचे की ही जगह 
अधिक पसन्द आई | उस जगह में हरिद्वार से मिलने वाले सब 
लाभ तो प्राप्त थे, कितु उससे होने वाली हानियो से वह जगह 
सुरक्षित थी । हरिद्वार आने वाले तोर्थ-याल्लियों को गुरूकुल की 
आर आकर्षित करने का ध्यान मुन्शीराम जी को उस समय 
से ही था । दूसरे दिन रामभजदत्त जी भी हरिद्वार पहुँच गये। 
उनको एक दिन के लिये वहां छोड़ कर श्राप देहली चल दिये | 
२६ सितम्बर की रात को यहां पहुंचे । पहुंचते ही आये-पुरुषों 
ने निराशा का चित्र खींचना शुरू कर दिया । पर, मुन्शीराम जी 
इस प्रकार निराश होने वाले नहीं थे। दूसरे दिन ग्वालियर 
से प० पूर्णानन्द्‌ जी, Fo गंगादत्त जी, प० सूरजप्रसाद जी और 
हरिद्वार से Go रामभजदत्त जी भी श्रा गये । यहां टाउनहाल में 
भी व्याख्यान हुए। स्थानीय आये पुरुषों की निराशा में भी 
७७८ Ho नकद इकट्ठा होगया और Goo ₹० के लगभग के वायदे 
आ गये | यहां ५ अक्तूबर तक काम हुआ | लगभग ५ सप्ताह की 
इस यात्रा में ८ हज़ार रुपया मिलने की सूचना “प्रचारक' में दी 
गई थी | इस यात्रा में एक-दो अच्छी मनोरञ्जक घटनायं हुई | 
रावलपिंडी जाने के लिये टांगा किराये पर किया गया । att 
के अड़े वाले ने टांगे के किराये की रसीद “गुरुकुल' के नाम से 
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काटी | उसे ठीक करने के लिये जब उससे कहा गया तब भी 
उसके लिये श्रपनी भूल का मालूम करना कठिन था । मुन्शीराम 
जी को वह गुरुकुल के ही नाम से जानता था । सममाने पर 
उसको मालूम हुआ कि मुन्शीराम जी आर गुरुकुल में क्या 
मेद है ? रावलपिंडी में आये भाई तक कहने लगे कि लोग तो 
गुरुकुल का नाम तक . नहीं जानते, वे उसके लिये पेसा क्या 
दंगे? 

दूसरी यात्रा का आरम्भ लाहोर से १६ SF 
बर को हुआ | इस यात्रा में लायलपुर, मुलतान, डेराइस्मा- 
इलखां, मुजफ़्फ़रफगढ़, सांगला, उसके आसपास के बहुत से 
स्थानों और असूतसर में काम हुआ । मुलतान में MAARA 
बालों ने पर्याप्त विध्न डाले और गुरुकुल के सम्बन्ध में तरह-तरह 
के भ्रम भी फैलाये । फिर भी वहां से १५०० ang और ६०० 
Go के वायदे हुए । श्रमृतसर में seal काम हुआ | वायदों 
के साथ २००० ₹० का चन्दा हुआ | लाहौर-आर्यसमाज का 
उत्सव आ जाने से अमृतसर का काम बीच में ही छोड़ना पडा | 
उत्सब पर व्याख्यानों द्वारा गुरुकुल के सम्बन्ध में अच्छा 
प्रचार हुआ | 

इस यात्रा में यह अनुभव हुआ कि गुरुकुल के सम्बन्ध में 
किस प्रकार का भ्रम MAT जाता है। सब से बड़ा भ्रम यह 
था कि गुरुकुल के लिये लड़के कहां से आवेगे ! अपने लड़कों 
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को गुरुकुल भेजने का वायदा केवल पिताश्रों ने किया है, 
माताओं ने नहीं । २५ वष की आयु तक लड़कों को ब्रह्मचारी 
नहीं रखा जा सकता । माना कि लड़कों का मन, आत्मा |, 
आर शरीर दृढ़ होगा. किंतु वे गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त करने | 
के बाद करेंगे कया ? अपना राज्य हुए बिना गुरुकुल की स्कीम | 
सफल नहीं हो सकती | उव दयानन्द-ऐंग्लो-वदिक-क्रालेज के 
लोगों ने चन्दा उमा करके समाजों को धत्ता बता दिया हे तब॒ | 
इसका क्या प्रमाण दे कि गुरुकुल वाले भी ऐसा नहीं करेंगे? | 
ये तो कुळ एसे श्रम थे जिनमें सभ्यता की सीमा का अतिक्रमण | 
नहीं क्रिया गया था, किन्तु ऐसे agar और निराधार भ्रम भी 
फलाये जाते श्र जो केवल उपहास की सामग्री होते थे। इस 

` श्रमप्रणी और विरोधी बातावरण में सुन्शीराम जी कभी निश्‍्त्साहित | 
नहीँ हुए | अढाई मास में ११ हज़ार नकद जमा gar | वायदों | 
की रकम मिलाकर २० हजार से ऊपर हुआ होगा | | 
तीसरी यात्रा भी पञ्जाब में ही हुई । चौथी यात्रा में हैदरा- | 

. वाद दक्षिण और कांग्रेस के अबसर पर लखनऊ भी जाना हुआ। | 
' हैदरावाद-दत्तिण में बीमार हो जाने से कुछ अधिक काम नहीं ' 
हुआ, किन्तु लखनऊ कांग्रेस पर प्रचार बहुत अच्छा हुआ | लाहौर | 
| 


नट. SSIES SO 


के बैरिस्टर श्री रोशनलाल जी, जो उस समय £्आर्य-प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के मन्त्री थे, रौर श्री जीवनदास जी की सलाह 
से लखनऊ कांग्रेस, सन्‌ १८६८, गुरुकुल के प्रचार की 
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दृष्टि से ही मुन्शीराम जी ने जाने का निश्चय किया ऑर उनके 
साथ श्राप २२ दिसम्बर को जालन्धर से चल दिये । श्री गंगा- 
प्रसाद जी वर्मा और श्री विशननारायया जी दर के उद्योग. से 
ता० २६ दिसम्बर को कांग्रेस-पगडाल में कांग्रेस समाप्र होते 
ही लखनऊ के रईस श्री श्यामनारायण जी क सभापतित्व में 
गुरुकुल के सम्बन्ध में मुंशीराम जी का व्याख्यान हुआ | उपस्थिति 
बारह सौ से ऊपर थी । गुरुकुल की योजना की छपी हुई १५०० 
प्रतियां बांटी गई । सोशियल-कान्फ्रस में भी आप सम्मिलित 
हुए। वहां भी गुरुकुल के सम्बन्ध में अच्छी चर्चा हुई | 
गुरुकुल की स्कीम की प्रतियां समाप्त हो गई थीं । मांग श्रभी 
बहुत थी | स्टेशन पर मिलने बाले लोगों ने भी आप से उस 
की मांग की । इम चर्चा से वड़ा लाभ हुआ | भारत क॑ दूर दूर 
प्रांतों से आये इए लोगों तक और उनके द्वारा उनके प्रांतों तक 
गुरुकुल-शिच्ता-पद्धति का सन्देश पहुंच गया | लखनऊ में चन्दे 
के लिये अपील जान वू कर नहीं की गई थी, क्योंकि संयुक्तः 
प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा भी गुरुकुल खोलने का विचार कर 
रही थी । 

इन याब्राओं का विवरण 'प्रचारक' तथा दूसरे समाचार- 
पत्रों में भी बरावर निकला करता था, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि दूर-दूर से गुरुकुल के लिये पैसा आने लगा | अफ्रीका- 
प्रवासी भाइयों ने विशेष उत्साह का परिचय दिया । उनके 
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पास से ५००, १००० और ९६०० go तक की रकमें प्राप्त हुई। 
लखनऊ जाने से पहिल २० हज़ार रुपया जमा हो चुका at | 


गुजरानवाला क वदिक आश्रम में उन लड़कों का लना शुरू कर | 


दिया गया था, जो गुरुकुल खुलने के समय तक वहां हा रहे कर 
गुरुकुल में भरती होने की तथ्यारो करते थ्र। सन AGES फी 
दिसम्बर शुरू में मुन्शीरान जी ने अपने giai पुद्रं-हरिश्चन्द्र 
आर इन्द्रचन्द्र-को भी आश्रम म भेज दिया था । ६९ दिसम्बर 
को पंडित मंगादत्त जी आश्रम के BIA हुए, उनकी देखरेख में 
३४ विद्यार्थियों ने ब्रह्मचर्य की पद्धति के अनुसार जीवन बिताते 
हुए गुरुकुल के लिये तय्यारी करनी शुरू कर दी थी । 

ट अंप्रल सन्‌ १६.०० को मुन्शीराम जी की भीष्म-प्रतिज्ञा पूरी 
होगई और ३० हज़ार से भी श्रधिक, लगभग ४० हज़ार, रुपया 
नकद जमा होगया | लाहीर-श्राय-समाज में इस संकल्प की प्रति 
के उपलन्ष में विशेष उत्सव मनाया गया । मुन्शीराम जी का 
जलूस निकाला गया और समाज-मन्दिर में आपका अभिननन्‍्दन 
किया गया | उस दिन आय भाइयों की प्रसन्नता की कोई सीमा 
नहीं थी । जिस प्रिय वस्तु का स्वप्न देख कर वे मुग्ध हुआ करते 
थे, डसका मूते रूप DA उनकी श्रांखों के : सामने नाचने AT | 
गुरुकुल की स्थापना को पागलपन कहने वालों को भी पता लग 
गया कि जिसको वे पागलपन समक रहे थे, बह एक सचाई थी 
आर उस सचाई के पीछे श्रद्धा, लगन तथा तपस्या की भावना 


` 
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काम कर रही थी। इस प्रकार घर के सत्र काम-काज का 
त्याग कर, फलती-फूलती हुई वकालत को लात मार कर, संसार 
की मोह-माया से ऊपर उठ कर केवल गुरुकुल की स्थापना के 
स्वप्न के पीछे गांव-गांव gaa वाले मुन्शीराम जी को समाज ने 
“महात्मा? पद से विभूपित किया | एक साध के पीछे aa 
न्योळावर करने वाले महापुरुष ही वस्तुतः ARRAT हैं | संन्या- 
साश्रम में प्रवेश करने के समय तक 'मुन्शीराम जी” की अपेक्षा 
“महात्मा जी' के नाम से ही लोग आपको श्रधिक जानते रहे | 
लिखने-बोलने में आपके लिये इस नाम का ही अधिक उपयोग 
होता था। महात्मा मुन्शीराम जी की इल तपस्या ने दूसरे 
प्रान्तों की प्रतिनिधि-सभाओं में भी हलचल पदा कर दी | उनका 
ध्यान भी गुरुकुल-शित्ता-प्रणाली की ओर आकर्षित हुआ | 
संयुक्तप्रान्तीय-प्रतिनिधि सभा ने भी २० हजार रुपया जमा करके 
गुरुकुल खोलने का निश्चय किया | 
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१. सर्वमेध-यज्ञ, २. कांगड़ी में गुरुकुल, ३. विस्तार, ४. Te 
शिष्य-सम्बन्ध, ५. लोकप्रियता, ६. भ्रम और विरोध, 
७. गुरुकुल और प्रकाश-पार्टी, ८. सरकार की तिरह्ती 
` नज़र, £. आकषेण और विशेषताय, १०. Te 
कुल में महात्मा गांधी, १९. श्रसिद्ध 
स्वप्र, १२. गुरुकुल से जुदाई | 
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गुरूकुल की स्थापना के सम्बन्ध में 'जो बोले सो कुयडा 
खोले? की कहावत महात्मा सुन्शीराम जी पर श्रक्षरशः चरितार्थ 
होती है । आयसमाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द ने शिक्षा 
की जिस पुरातन श्रार्ष पद्धति को पुनर्जीवित करने पर अपने 
ग्रन्थों में ज़ोर दिया है, उस के लिये महात्मा जी के हृदय में 
कुछ ऐसी स्फूत्ति पेदा हुई कि वे उस के पीछे भिखारी बन 
गये । गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव आपने ही SA जनता के 
सम्मुख उपस्थित क्रिया था । उस प्रस्ताव को मूत्ते रूप देने के 
लिये श्राप को ही गांव गांव घूम कर गले में भित्ता की मोली 
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डाल कर चालीस हज़ार रुपया जमा करना पड़ा और 'घर-बार 
त्याग कर स्वय भी गुरुकुल में BHT बसेरा डालना पडा | उस 
के आचाय और मुख्याधिष्ठाता होकर saat पालने-पोसने 
आर आदर शिक्णालय बनाने का सब काम भी श्राप को ही 
करना पड़ा | हृदय के दो ठुकड़े-दोनों पुत्र-शुरू में ही 
गुरुकुल के श्रपण कर दिये गये थे । फलती-फूलती हुई वकालत 
का हरा पौधा भी गुरुकुल के ही पीछे मुरा गया था | पहले ही 
वर्षे, सम्बत्‌ १६५६ में, BIA अपना सब पुस्तकालय गुरूकुल 
को ve किया । सम्बत्‌ १६६४ में लाहौर-्रयेसमाज 
के तोसवे उत्सव पर 'सद्धमे-प्रचारक' प्रस भी, जिस की कीमत 
SNS हज़ार से कम नहीं थी, गुरुकुल के चरणों पर चढ़ा दिया | 
तीस हज़ार से अधिक लगा कर खड़ी की गई जालन्धर की 
केवल एक कोठी बाकी थी। उसको भी सम्वत्‌ १६६८ : 
में गुरुकुल के दसब बापिकोत्सब पर गुरुकुल पर न्यौछावर कर 
दिया | सभा ने उस को बीस हज़ार में बेच कर वह रकम 
` गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा की। यह सब उस हालत में 
किया गया था जब कि सिर पर हज़ारों का ऋण था श्रौर गुरु 
कुल से निर्वाहाथं भी आप कुछ नहीं लेते थे | कोठी दान 
करते हुए सभा के प्रधान के नाम लिखे एक पत्र में आपने लिखा 
था--“मुझे इस समय ३६०० ₹० BU मद्धे देना दै, वह 
में अपने लेख आदि की आय से चुका दूंगा | इस मकान 
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से उस ऋण का कोई सम्बन्ध नहीं है ।” इस पर भी ठिद्रान्वेषी 
लोगों के ये आत्तेप थे कि आप श्रपने पुत्रों के लिये कुक भी न 
छोड़कर पीछे उन पर की का भार लाद जायेंगे। मुन्शीराम 
जी ने वह सत्र RU उतार कर और सन्तान को TEFA को 
सर्वोच्च शिन्ता से sega करके ऐसे सत्र लोगों के मुंह बन्द कर 
दिये थे | इस प्रकार तन, मन, धन सर्वस्व श पने गुरुकुल को अर्पगा 
कर दिया । अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर भी इस का इतना 
असर पड़ा कि प्रायः सब ने अपने वेतन में कमी कराई और 
एक-एक मास का वेतन गुरुकुल को दान में दिया । श्रन्त में श्राप 
ने अपना स्वास्थ्य भी गुरुकुल के पीछे मिट्री कर दिया । सम्बत. 
१६६६ में आप को लाहोर में 'हरनिया' का श्रापरेशन तक 

कराना पड़ा | पर, वह कष्ट सदा के लिये ही बना रहा । पेटी 

बांधने पर भी वह कष्ट कमो-कभी उग्र रूप धारण कर लेता 

था | कई बार पाच-पाच, A-A: मास के लिए डाक्टर बाधित 

करके आप को FAT, कसौली आदि पहाड़ी स्थानों पर भेजते 
थे, पर श्राप को दो-एक महीने में ही गुरुकुल की चिन्ता वहाँ 

से वापिस लोटा लाती थी । गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा 

करने के लिये जा दोरे आप्रको करने पड़ते थे, उनसे स्वास्थ्य को 

बहुत धक्का लगता था | सम्वत्‌ १६६७, ६८ और ६६ में गुरुकुल 
से विद्याथियों का शुल्क हटा दिया गया था | उन वर्षों में पको 
बजट की पूत्ति के लिए जो कठोर परिश्रम करना पड़ा, उक्त का 
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ही... | 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा HAT पड़ा । सम्वत्‌ १६.७१ में आपने | 
गुरुकुल के लिये १५ लाख की स्थिर निधि जमा करने को 
कठिन परिश्रम शुरू फिया ही था कि स्वास्थ्य ने साथ नहीं 


दिया | मानो, अपने स्वास्थ्य की ही आपने उस सर्वेमेध-यज्ञ में 
प्रन्तिम आहुति दी थी; जिसका श्रलौकिक अपुष्ठान अपने अपने 
जीवन रूपी यज्ञकुरड में किया था | आप ने अपने को गुरूकुल 
के साथ इस प्रकार तन्मय कर दिया था कि आप के व्यक्तित्व 
आर गुरुकुल के अस्तित्व को एक दूसरे से अलग करने वाली 
किसी स्पष्ट रेखा का अंकित करना सम्भव नहीं था | aa 
मुन्शीराम जी के हृदय में इस सर्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान की 
भावना बहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी। सम्वत्‌ १६४७, सन 
१८६ १, की पंजिका के ५ पौष, १२ जनवरी, के Ge में लिखा 
हुआ हे-“मातृभूमि के पुनरुद्धार के लिये बड़े तपर्‍युक्त 
-प्रात्मसमपैण की आवश्यकता है | बार-रूम में ane भाइयों 
के साथ इस पेशे के धर्माधर्म विषय में बातचीत हुई। में 
बार बार अपने आत्मा से प्रश्‍न कर रहा हैं कि. BIKE 
` धर्म की सेवा का ब्रत धारण करते हुए क्या में वकील रह सकता 
इ ? माग क्या है ? कौन बतलाएगा ? अपने स्वामी परम पिता 
` सेही कल्याण-माग पृछना चाहिये | यह संशयात्मकता ठीक न 
अपने देश तथा धभे की सेवा के लिये पूरा श्रात्म-समपंण करना 
चाहिये ae परन्तु परिवार भी एक बड़ी रुकावट है | सन्दिग्ध 
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अवस्था में है । कुछ निश्चय शीघ्र होना चाहिये | कृष्ण भगवान 
ने कहा है--'संशयात्मा विनश्यति? | पिता ! तुम ही.पथ-प्रदशक 
हो।” यही नहीं, एक वषे पहिले सम्वत्‌ १६४६ के १५ माघ की 
पेजिका में भी लिखा हुआ है--ग्रहस्थ मुझे श्रन्तरात्मा की 
आवाज़ सुनने से रोकता है, नहीं तो aga काम हो सकता | 
फिर भी जो कुछ कर सक्ता हं, उसके लिये परमात्मा को धन्य- 
वाद है ।” ऐसे उद्धरण sic भी दिये जा सकते हैं अर उनकी 
समर्थक कुक घटनायें भी, किन्तु उतने ही से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि मुन्शीराम जी, गृहस्थ अर वकालत दोनों के पन्धन काट 
कर, देश ओर धमे की वेदी पर परे आत्म-समर्पण अथवा 
सदेमेध-यज्ञ के अनुष्ठान की तख्यारी aga पहिले ही से कर रहे 
थ्रे। इसी लिये पतित्रता पत्नी के असामयिक देहावसान के वाद 
पैत,स-छूत्तीस वपे की साधारण आयु, छोटे-छोटे a के 
ज्ञालन-पालन की विकट समस्या ओर मित्रों व सम्बन्धियों करा 
सांसारिक प्रेलोभनों से भरा हुआ अत्यन्त आग्रह होने पर भी 

मुन्शीराम जी फिर से गृहस्थ में FAA का विचार तक नहीं कर 


सकते थे । निवृत्ति क मार्ग की ओर मुंह किये हुए महात्मा के लिये 


प्रवृत्ति के मागे का श्रवलम्वन करना सम्भव नहीं था । इसी से 
गुरुकुल की सेवा में आत्म-समपेण करने का अवसर उपस्थित 
होने पर फलती-फूलती वकालत भी रुकावट नहीं चन सकी | राज- 
भवन की मोह-माया श्रौर ममता के सव बन्धन एक साथ तोड़ 
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कर घोर तपस्या के लिये जङ्गल का रास्ता पकड़ने वाले 
बुद्ध के समान gua जी ने भी, वेद की इस वाणी को 
हृदयङ्गम करते हुए कि 'उपव्हरे गिरीणां संगमे च नदीनां 
घिया विप्रोडज्ञायत' चयडी पहाड़ की तराई में हरिद्वार की 


गंगा के उस पार विकट जंगलों का रास्ता पकड़ा | कहते हैं, 
त्यागी दयानन्द ने भी सन १८२४ के कुम्भ क वाद सवेत्पागी हो 
कर केवल लैगोटी रख तपस्या को पराता तक पहुंचाने के लिये 
इन्हीं जगलों का राम्ता पकडा था | गुरुकुल की वह भूमि, 
मुन्शीराम जी के सवमेध यज्ञ के अनुष्ठान की यज्ञभूमि होने से, 
प्राचीन क्रपि-मुनियों की दगडकारराय की भमि के समान ही श्राप 
के लिए agate दन गइ | उठती हुई आयु के वभव-सम्पन्न ह!ने 
के जीवन के सर्वेश्रप्ठ भाग को उस wag जंगल में गुरुकुल 
के रूप में प्रगा-म्बतन्ब-्यपनिवेश वसाने म॑ लगा देने के कारणा 
उस भमि का आपद ERRI कहना चाहिये | गंगा की धारा 
क प्राकृतिक कोप क प्रतिक्रल एक नथी मए की रचना करने 
वाल महात्मा मुन्शीराम जी ही उस भ्रम के ब्रह्मा थे। उस 
भूमि का छोटे स छोटा परिवतेन भी आपकी खों के सामने 
हुआ था | गुरुकुल की वाटिका में लगाये गये एक-एक पौदे 
आर उसमें बखेर गये एक-एक वीज को आपका आशीर्वाद 
प्राप्त था | उस भूमि मं खड किये गये मकानों की dia तक में 
भरी हुई एक-एक रोड़ी और उस रोड़ी पर जमाई गई एक-एक 
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ईट में आपके त्याग की भावना कुछ ऐसी समाई हुई थी, जसे 
श्राप ने श्रपने हाथों से ही उन को चुना था । घूमने की सड़क, 
खेलने के मदान और आश्रम तथा विद्यालय के दालान, सारांश 
यह कि गुरुकुल की सब की सेव रचना श्रापके महान उ्यक्तित्व 
की जीती-जागती निशानी थी | व्रह्मचारी और कर्मचारी ही 
नहीं, उस भूमि क पशु, पत्ती, वनस्पति ओऔर जंगम मुद्रि तक 
में आपके सर्वस्व अपण की स्पष्ट छाया दीख पड़ती थी | मुन्शी- 
राम जी के लिय यह सत्रम्त-श्रपेगा अथवा सवेमेध-यज्ञ का AF- 
प्लान “एक विस्तृत ग्रहस्थ का वोम” था | आपके सावजनिक जीवन 
के जिस माग को इस जीवनी में “वानप्रस्थ! का नाम दिया जा 
रहा है, .उसके लिये श्राप कहा करते थे--'में ्रधिकतर गृहस्थ 
में ġa गया ट्र ।' झापका यही विस्तृत ग्रहस्थ 'गुरुकुल कांगड़ी? 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


२. कांगड़ी में गुरुकुल 


महात्मा मुन्शीराम जी के सबेमेध-यज्ञ के अनुष्ठान के लिये 
यजमान भी SITE आपके ही सरीखे एक उदाराशय महानुभाव 

. सहज में मिल गये । उन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने में काइ 
ब्रात उठा नहीं रखी | हरिद्वार के पार चयड़ी पवेत की तराई का 
स्थान मुन्शीराम जी को कुछ ऐसा जच गया था कि पंजाब में 


TCR 
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कई स्थानों पर मुफ़्त मिलने वाळली भूमि भी उसकी तुलना में 
श्राप को नहीं जचती थी | आप के ही आग्रह को मानते हुए 
२६ जुलाई सन्‌ १६०० को श्राय-प्रतिनिधि सभा की श्रन्तरंग- 
सभा ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि हरिद्वार के पास गुरुकुल 
के लिये ज़मीन खरीद कर मकान आदि बनाये जाये। प्रथम 
अधिप्ठाता मुन्शीराम जी नियुक्त क्रिये गये और ज़मीन खरीदने, 
मकान बनवाने तथा श्रध्यापकों आदि की नियुक्ति का सब काम भी 
आप पर ही छोड़ा गया | पर, यहां वैसी अनुकूल भूमि का मिलना 
इतना सहज नहीं था । जो भूमि पसन्द की जाती थी, उसकी 
कीमत इतनी चढ़ा-वड़ा कर मांगी जाती थी कि उसका सौदा 
पटना कठिन हो जाता था| नजीबाबाद के रईस स्वनामधन्य 
चौधरी मुन्शी अ्मनसिह जी के मन में कुछ ऐसी पवित्र भावना 
पदा हुई कि उन्होंने लगभग उसी स्थान पर, जो मुन्शीराम जी 
के मन में बैठ चुका था, soar कांगड़ी-गांव और उस के 
आस-पास की सब १२०० बीघा भूमि उस पवित्र कार्य के 
लिये श्रपण करने का सङ्कल्प कर लिया | पहिले जब यह समा- 
चार मुन्शीराम जी तक पहुँचाया गया, तब आपने समझा कि 
पड़ी हुई जंगली ज़मीन के पैसे खड़े करने को ही यह प्रस्ताव किया 
गया है | फिर चौधरी जी ने नजीबाबाद-आर्यसमाज के मार्फ़त 
श्याय-प्रतिनिधि-सभा-पज़ाब को अपने शुभ-सङ्कलप की सूचना 
दी । इस पर २२ अक्तूबर सन्‌ १६०१ को सभा में यह 
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स्वर्गीय श्री gad अमनसिह जा 
आपने भी युरुकुल-विश्व विद्यालय कांगड़ी के लिये अपना गांव और 
सर्वस्व अपण कर दिया था 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽ में गुस्कुल ३०१ 


शप्रन्तिम निश्चय किया गया कि चौधरी जी की उदारता के लिये 
उनको धन्यवाद दिया जाय और उनकी दी हुई भूमि में मकान 
Sy TAHT आगामी होळी की छुट्टियों में २१, २२, २३ और 
। २४ माचे सन्‌ १६.०२ को गुरुकुल का उद्धाटनोत्सव किया 
|. जाय | २० नवम्बर को सुन्शीराम जी ने कनखल पहुँच कर 
¦ नजीबाबाद वालों की कोठी में डेरा जमा लिया | हिंसक तथा 
भयानक जानवरों से घिरे हुए, दिन में भी मनुष्यों के लिये 
| gia, जंगल को साफ़ करा-कर फूंस की कच्ची झोपड़ियां खड़ी 
' की जाने लगीं और उद्घाटनोत्सव की तय्यारियां बड़े उत्साह 
के साथ होने लगीं। ऐसा अनुमान किया गया कि उत्सव पर 
कम से कम एक हज़ार थात्री अवश्य पहुँचेगे । इसलिये उत्सव 
के खस के लिये दो हज़ार रुपए की श्रपील की गई । रुपया 
झाना शुरू होगया और वर्षों की आशा को मूते रूप में देखने 
- की उत्सुकता से प्रेरित श्आर्य-पुरुष होली की छुट्टियों के दिन 
अंगुलियों पर frat लगे | श्रेयांसि बंहुविध्नानि' के अनुसार 
इस उत्सव पर भी एक बड़ा fea sr उपस्थित हुआ | हरिद्वार 
में छुरा फैल गया । १६ जनवरी सन्‌ १६०२ को अन्तरङ्ग-सभा 
को विवश होकर यह निर्णय करना पड़ा कि उद्घाटन का उत्सव 
सार्वजनिक रूप में न करके निजी तौर पर किया जाय; उत्सव 
के लिये आया हुआ रुपया दाताओं को लौटा दिया जाय आर 
यदि वे स्वीकार करें तो ब्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी 
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लाने का ख़चे उस रुपये से पूरा किया आय। अन्तरङ्ग-सभा के 
इसी श्रधिवेशन में त्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी लाने 
का भी निश्चय किया गया | समाचारपत्रों में यह सूचना दे दी 
गई कि किसी को भी निजी तौर पर निमन्त्रण नहीं दिया 
जायगा sit किसी के ठहरने का प्रबन्ध भी नहीं किया जा 
सकेगा | जो कोई भी आवे, अपने कष्ट का ध्यान रख कर शवे 
अर अच्छा हो यदि स्त्रियों तथा बच्चों को साथ में न लाया 
जाय | 


Taga के चौदह वार्पिक-उत्सव पर अपील करते हुए 


महात्मा मुन्शीराम जी ने उस दृश्य का उत्साहप्रद वरान किया 
था, जब कि ३४ बालकों के साथ उन्होंने fea पशुओं से घिरे 
हुए इस सघन वन में पहिली बार प्रवेश किया था। उस दृश्य 
की कल्पना ही कितनी मधुर, सुन्दर और उत्साहप्रद है ? जिन 
को उस देवी दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे सचमुच 
धन्य हैं | गुजरांबाले से रेल के रिज़वे डब्बे में सब ब्रह्मचारी 
श्राचाय पंडित गंगाप्रसाद जी के साथ विदा होकर फाल्गुन बदी 
१० सम्बत्‌ १६५८, २ माच सन्‌ १६०२, को मध्यान्ह के बाद 
लगभग शाम को ४ ast हरिद्वार स्टेशन पहुँचे | मुन्शीराम जी 
अर उनके उन दिनों के श्रन्यतम साथी, गुरुकुल में 'भयडा री' 
के नाम से प्रसिद्धि पाये हुए, श्री शालिभ्राम जी जालन्धर से 
मण्डली के साथ होगये थे | आगे आगे अपि दयानन्द का बड़ा 
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चित्र और ‘say’ का झण्डा था । ब्रह्मचारी पंक्ति वांधे हुए 
वेद Ural का पाठ करते हुए हरिद्वार क कुछ भाग और कनखल 
के मुख्य बाज़रों में से होते हुए निकले | लोगों ने समभा कि 
दयानन्दियों का भी यहीं कहीं कोई अखाड़ा खुलने वाला है, 
गुरूकुल की उनको कुछ भी कल्पना नहीं थी | सव बालकों और 
उनके साथ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। चार मील 
चलने के बाद भी किसी ने थोडी सी भी थकान अनुभव नहीं 
की | गुरुकुल-भूमि पहुँच कर सब ने गंगा में स्नान किया और 
बड़े आनद के साथ भोजन किया | वस्तुतः इसी दिन गुरुकुल 
की स्थापना हुई थी | उस समय वहां केवल थोड़ी-सी झोपडया 
थीं, जो किसी प्राचीन ऋपि-श्राश्रस की याद fot श्रीं | 
gii और वर्षा का इतना प्रकोप था कि कोई भी दिन शांति 
से नहीं बीतता था । जंगल भी ऐसा भयानक था कि गुरुकुल से 
जिस कांगड़ी गाँव को पहुँचने में प्रव केवल पांच मिनट लगते 
हैं, उस समय डेढ़ घंटा से कम न लगता था | गंगा के उस 


पवित्र तट पर, जिस पर पीछे दिन-रात व्रह्मचारी खेला ओर 


घुमा करते थे, शाम की अँधियारी के वाद अकेले जाना उस 
समय एक बड़ा ASA काय था | 

इस प्रकार स्थापना हो जाने पर भी उदूघाटन का उत्सब 
होली की छुट्टियों में २१, २२, २३ और २४ माचे को हुआ । 
बिलकुल निजी तौर पर किये जाने और किसी भी सज्जन को 
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निमन्वण-पत्र न भेजने पर भी उत्सव पर पांच सो आये a 
पुरुष पहुँच ही गये थे | पहिले तीनां दिन wae होम और 
मध्यान्होत्तर सत्संग होता रहा। चौथे दिन फाल्गुन एगामासी 
को ४६ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ-संस्कार हुआ ओर चेत्न बदी 
प्रतिपदा को faa पढ़ाई शुरू होगई | चारों दिन के होम 
में एक सौ रुपया खर्चे हुआ ओर वेदारम्भ संस्कार के बाद ६०० 


- रुपया भिक्षा में प्राप्त हुआ । आये-प्रतिनिधि-सभा के उस समय के 
प्रधान श्री रामभज्ञदत्त चौधरी, स्वामी दशनानन्द, वज्ञीरचन्द 
जी विद्यार्थी ग्रादि के व्याख्यान ओर प्रबीणसिह जी तथा 
ब्रृजलालं जी के भजन हुए | धर्मवीर स्वर्गीय पंडित लेखराम जी 
की वीर पत्नी ने दो हज़ार रुपये दान में दिये | इस र्कम के 
अलावा चार सौ और भी जमा हुआ । जो संस्था आज विश्व- 
बिद्यालय के रूप में देश की स्वतन्त्र शिक्षण-संस्थाओं में प्रमुख 
मानी जा रही है, जिस ने शित्ता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी 
परीक्षण को सफल कर दिखाया है, जिस ने Rrasa 
के विशेषज्ञ लोगों के बिचार तथा आदश को भी बदल दिया 
है और जो अमर-शहीद स्वामी श्रद्वानन्द जी के हृदय की सन्तान 
होने से--हृदयादधिजायसे'--उनका एकमात्र वंशधर-स्मारक है, 
उसके प्रारम्भ, स्थापना श्रथवा उद्घाटन की कहानी इतनी-सी ही 
है | संसार में सभी शुभ कार्यों का प्रारम्भ प्रायः बहुत छोटे से 
होता है | गुरुकुल इस समय जितना विशाल अथवा महान दीख 
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पड़ता है उसका प्रारम्भ उतना ही अल्प अथवा छोटा था । 
हज़ारों को अपनी शीतल छाया का स्वर्गीय सुख पहुँचाने वाले 
बट वृत्त का वीज कितना कोटा होता है? आज बटवृत्त से भी 
ofan फेले हुए गुरुकुल का बीज उसके बीज से भी छोटा था | 

बाद में मुन्शी अमनसिंह जी ने भी गुरुकुल के लिये सत्रैमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान कर डाला और श्रपनी जमा की हुई सब THA 
भी गुरुकुल की भट कर दी | वह रकम ग्यारह हज़ार रुपया थी | 


३. विस्तार 


गुरुकुल के विस्तार की कहानी बहुत रोचक, विस्तृत, शित्ता- 

प्रद और महत्वप्रण है । गुरुकुल का विस्त।र और उस का इस 
समय का रूप स्वतः ही एक ग्रन्थ El उस ग्रन्थ को इस 
जीवनी के He Te में देना सागर को गागर में भरने के समान 
दुःसाहस-मात्र है। इन प्रष्ठों में उसका केव परिचय दिया जा 
सकता है । उस नवजात शिशु के समान गुरुकुल बड़ी शीघ्रता 
के साथ बढ़ता चला गया, जिस का लालन-पालन माता-पिता 
द्वारा बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ क्रिया जाता है | 
| किसान अपनी खेती ओर माली अपने ahs के लिये जितनी 
| कड़ी मेहनत करता है, उससे कहीं अधिक कड़ी मेहनत गुरूकुल 
| क लिये उप्त के संचालकों ने की थी | पहिले ही वर्ष में कोप 
ड़ियों के साथ-साथ कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिये गए थे | 


{ 
i 
i 
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जो स्थान बाद में दुमेज्ञिला मकान बनने पर 'लाल किले! के नाम 
से मशहूर हुआ था, उसी स्थान पर गुण्कुल 'का मुख्य द्वार बना 
कर उसके उत्तर की ओर मुख्याधिष्ठाता, डाक्टर, सन्ध्या-हवन, 
पानी, औषधालय, श्राश्रम आदि के लिए कमरे बनाए गए थे 
झर दूसरी ओर पढ़ाई के कमरे, स्टोर-रूम, भोजन-भयडार, 
रसोई श्रादि के बनाने का विच।र किया गया | शुरू शुरू में इन 
इमारतों पर ७५०० Fo लगाया गया था | बाद में बीचो-बीच 
यज्ञशाला बनाई गई । स्थापना के समय की मोंपड़ियों के बाद 
गुरूकुल की पहिली इमारतों का इतना ही घेरा था | ब्रह्मचारियों 
की संख्या और आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ-साथ इमारते 
. भी बढ़ती चली गई! सात-आठ वर्षों में ही यह घेरा केबल 
ग्राश्रम के लिये छोड़ दिया गया और विद्यालय (पढ़ाई) के लिये 
दूसरी इमारत खड़ी की गई | विक्रमी सम्बत्‌ १६६४ में महा- 
विद्यालय की स्थापना होने पर उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये महाविद्यालय के विशाल भवनों का निर्माण 
किया गया | महाविद्यालय का आश्रम भी अलग बनाया गया | 
श्राचायं जी का बँगला, परिबार-गृह, बढ़ईखाना, गोशाला, 
उत्सव के लिये टिन-शड, व्य़ायामशाला, बगीचा, बगीचे में 
स्नानगृह आदि की क्रमशः ऐसी ब्रद्धि होती गई कि 'गुरुकुल! की 
अपने में परा, स्वायत्त और ara उपनिवेश-सरीखी एक नयी 
ही बस्ती वस गई । महात्मा जी के एक मित्र-मजिस्ट्रेट मि० 
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हावट चिट्टी के पे पर आपको TAR आफ गुरुकल-कालोनी? 
लिखा करते थे | 
2 १६६४ में अधिकारी-परीज्ञा का सूबपात हो कर 
१६६६४ में गुरुकुल मं महाविद्यालय-विभाग की म्थापना हुई | 
गुरुकुल की परीक्षाओं Baad परीक्षा ही सत्र से आधिक 
कठिन सममी जाती है । सम्बत्‌ १६६८में गुस्कुलने विश्वविद्यालय 
का रूप धारण किया, जव कि दो स्नातकों को 'बिद्यालंकार? की 
पदवी से विभूषित कर उनको प्रमाणपत्र दिया गया | गुरुकु़ का 
दीक्षान्त-संस्कार भः गुरुकुल की एक बिशेषता है | जब आचार्य 
स्नातका को विदाई का सन्देश देता है, तब उत्सव के निमित्त 
धारे हुए वहां उपस्थित दस-पन्द्रह पजार स्त्री-पुरुषों की आंखों 
से अश्रुधारा बह निकलती हे । पहले दोत्तान्त-संस्कार पर दिये 
गये महात्भा जी के भाषण की कुछ पक्तियां यहां दी जाती हैं । 
इन पंक्तियों से पाठकों को ब्रह्मचारियों के प्रति आचार्य की 
ममत्व की भावता और गुरुकुल के सम्बन्ध की उच्च PIAT का 
भी परिचय मिलेगा | उस भाषण में आचाय जी ने कहा 
था--“यज्ञरूप परमात्मा धन्य दै, जिसकी अपार कृपा से श्राये- 
समाज के रचे हुए इस ब्रह्मचर्य-आश्रम-रूपी महान्‌-यज्ञ का 
पहिला चरण ञ्ज समाप्त होता हैं | आये जाति का कौन ऐसा 
सभासद है, जिसे सहस्रां वर्षो से लुप्त हुए इस दृश्य का श्राज 
पुनः प्रदशन कर प्रसन्नता न हो रही दो | गुरुकुल के स्नातको ! 
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तुम गुरुकुल रूपी वृत्त के पहले फल हो । सारे सभ्य संसार की 
sta हुम पर लगी हुई है । परमात्मा श्राशीर्वाद्‌ करें कि तुम 
संसार मे धर्म और शान्ति फैलाने के साधन बन कर श्रपने कुल 
के यश को सारे संसार में फेलाओ | तुम्हारा कतेठ्य इस कारण 
भी अधिक हे कि पीछे आने वाले स्नातक तुम्हारा अनुकरणा 
करेंगे | उनके लिये केवल तुम ही आदी होगे | में जानता हूँ कि 
तुम को बड़ी कठिनाई होगी, जब कि तुम्हारे लिये इस समय कोई 
जीवन दशी नहीं हे । परन्तु मुझे इण आशा है किः तुम्हारे 
झाचाई और उन के दूसरे सहकारियों ने जो जो प्रयत्न तुम्हारी 
रिक्ता को प्रणातया फलदायक बनाने के लिये किये हैं, वे अवश्य 
अत्युत्तम फल Gay और तुम पीछे आने वाले स्नातको के लिये 
एक AYA आदश बनोगे । में आज आयसमाज को भाग्य- 
शाली सममता हैं, जिसके लगातार यत्नों को सफलता प्राप्त हुई 
हे । saa के जिन सभासदों ओर सेवकों ने कठिन से 
कठिन आंधियों का भी सामना करते हुए अपने विश्वास को दृढ़ 
रखा, उन्हे प्राज अपना सिर परमात्मा के सामने धन्यवाद के 
साथ भुका देना चाहिये। इस यज्ञमण्डप में उपस्थित देवियों 
Sit सभ्य पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि वे सब एकत्रित होकर 
इन स्नातकों को आशीर्वाद दे, जिस से वे अपने धर्म और अपने 
देश के यश को देश-देशांतरों में पहुंचाने में कृतकार्य at | 
हे करुणामय दयालु पिता ! तुम वीये और ज्योति के भयडार 
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हो | हम सत्र को वल दो कि हम वीरयवान होकर उस तेज को 

धारण करें जिस के दृश्य-मात्र से सत्र दुख हम से दूर हो 
| जाय!” कितने मार्मिक, हृदयस्पर्शी और भावपूर्ण शब्द | 
| जिस दीक्तांत-संस्कार पर महात्मा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग 
| करते थे, उस के हृदयग्राही दृश्य की कल्पना करना कुछ, 
! कठिन नहीं है। 
) सम्बत्‌ १६६७ में कांगड़ी-गांव का गुरुकुल का वह स्थान 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये इतना अपर्याप्त जंचने लग 
गया था कि कुछ श्रणियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये 
दूसरे स्थान की खोज की जाने लगी थी, किन्तु शा खा-गुरुकुलों 
के खुलने का उपक्रम शुरू हो जाने से वह प्रश्न दिना किसी 
कठिनाई के हल हो गया | 


४. गुरु-शिष्य-सम्बन्ध 


गुरुकुल का प्रवन्ध शुरू से ही sara की अःये-प्रतिनिधि 
सभा की अन्तरंग-सभा के आधीन है । पर श्रांतरिक प्रवन्ध की 
सब जिम्मेवारी मुख्याधिष्ठाता पर दे और शिक्षा का प्रबन्ध 
grav के आधीन है। सम्वत्‌ १६.६६ में श्रव्यापक-सभा और 
उपाध्याय-सभा की स्थापना की गई । इन सभाओं से न 
केवल प्रबन्ध और पढ़ाई की व्यवस्था में ही सहायता मिलती 
थी, किन्तु गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्टा करने के काम में भी 
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समय-समय पर अच्छी सहायता मिलती रहती थी । छोटे से 

छोटे श्रध्यापक ही नहीं, साधारण से साधारण कर्मचारी से 

लेकर ऊपर तक सब के सब एक ही भावना से प्रेरित होकर 

अपने कत्तेव्य-पाल्न में लगे रहते थे | एक बड़े परिवार की तरह | 

गुरुकुल का काम चलता था । मशीन के geal की तरह सब | 

wa अ्रपने कत्तव्य-पालन में दत्तचित्त रहते थे | झाडू लगाने 

बाला मेहतर ste चपरासी भी गुरुकुल को अपना समभता | | 
| 


था। बात यह थी कि महात्मा जी को ःप्रतरिक भावना का सब 
पर ऐसा ही श्रसर पड़ता था, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से अन्य 
सब नक्षत्र प्रकाशित होते हैं । सत्तरह वषे तक महात्मा जी ही 
गुरुकुल के मुख्याधिप्ठाता और आचार्ये रहे । श्राप की तपस्या, 
त्याग, सेवा और कत्तेव्य-पालन की भावना छोटे से छोटे कर्मचारी 
में भी समाई हुई थी | | 
मुख्या धिष्टाता के नीचे प्रत्येक Ball पर दिन-रात चौबीस 
घण्टों के लिये एक श्रधिष्ठाता रहता है, जो क्रि थोड़ा-बहुत 
पढ़ाई का काम भी करता ही है | यह श्रधिष्ठाता मुख्याधिष्ठाता 
का ऐसा प्रतिनिधि “Sale हे कि प्रत्येक ब्रह्मचारी अपने को 
मुख्याधिष्ठाता के ही आधीन amare! सात-ग्राठ ay की 
ध्यायु में माता-पिता को छोड़ कर शहरों से दर उस जङ्गल में | 
जाकर रहना, दो-चार दिन में ही माता-पिता आदि सब को भूल | 
जाना और उनके अभाव को कभी स्वप्न में भी अनुभव न करना 
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| 
| 
| 
उस पितृ-प्रेम का ही परिणाम समझना चाहिये, जो उनको गुरुः 
a में मुख्याधिष्ठाता के प्रतिनिधि श्रधिष्ठाताओं से मिळता z | 
अधिष्ठातारं का अपने शिष्यों के प्रति स्नेह, ममता ओर अपनापन 
गुरुकुल-शित्ता-प्रणाली की अन्तरात्मा है | महात्मा मुन्शीराम जी 
तो उस प्रेम, ममता और अपनेपन की सात्तात्‌ प्रतिमा x | 
छोटे-छोटे वालकों के साथ वे बालकों की तरह ही मिलते और 
| उनमें जाकर अपने को भी भूल जाते थे । बड़े ब्रह्मचारियों के 
साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी गेंद, कबड्डी, कोटल्ला-छूपाकी 
श्रादि खेलना आपको अपने बडप्पन के प्रतिक्रून नहीं मालूम 
| होता था । गुरूकुल के उत्सव पर प्रायः सभी ब्रह्मच्रारियों के 
सरव्तक-सम्बन्धी उनसे मिलने के लिये गुरुकुल आते दँ । सातवीं 
भ्रणी का ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त अपने किसी भी संरक्षक के न श्ाने 
- से एक वार बड़ा उदास हो गया । महात्मा जी ने यह समाचार 
मालूम होते ही उसको अपने पास बंगले पर मिलने के लिये 
बल्लाया | ब्रह्मचारी बहुत हँलता हुआ लौट कर आया ओर 
आकर अपने साथियों से बोला--हम भी अपन पिता जी से 
। मिल आये ! ऐसी अनेक घटनाएं प्रायः घटती रहती थीं । 
इस पितृ-प्रेम का ही यहः परिणाम हुआ कि स्वातक होने क 
बाद भी ब्रह्मचारी आपको “पिता जी के नाते से ही va लिखते 
ध और अपने को "आपका पुत्र लिखने तथा कहने स॑ RE 
गये अनुभव करते थे। eas, भोजन, स्नान, खेल 


~ 
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शादि ब्रह्मचारियों के सब देनिक व्यवहार का वे स्वयं ही निरी- 
aq किया करते थे । विशेष raai पर होने वाले खेलों का 
निरीक्षण और संचालन तक स्वये करते थे । विजयदशमी पर 
होने वाले तीन-चार दिन के सब खेलों में आप बरावर उपस्थित 
होते थे वाहिर से किसी टीम के गुरुकुल आने पर अथवा 
गुरुकुल को टीम के कहीं बाहर जाने पर आपका हृदय AA- 
चारयां की जीत का समाचार जानने के लिये बरावर SRAT 
रहता था | अपने खिलाड़ियों की हिम्मत का आपका यह "7०: 
गये था कि वे कहीं हार नहीं सकते | 

"प्राथीरात को उठ कर भी सत्र BAN का एक चक्कर SIT 
अवश्य = गाया करते थे। ब्रह्मचारियों को अपने हाथ मे मोजन 
कराने और भोजन के समय वरावर उपस्थित रहने में विशेष 
Marz अनुभव करते थे । गुरुशिष्य का सम्बन्ध पिता ys २ 
भी धिक जिम्मेवारी का है। महात्मा जो इस जिन्मवारा को 
जिस तत्परता के साथ निभाते थे, उसी का यह परिणाम star 
था क श्रधिप्ठाताओं तथा अध्यापकों को भी उसके Wee में 
सदा तत्पर रहना पड़ता था। एक बहुत पुराने siaga 
कत्यनिष्ठ होते हुए भी केवल इस लिये गुरुकुल से अलग किये 
गये कि वे ब्रहचारियों को बेजा पीटत थे और बार-बार कहने पर 
भी उन्होंने ्रपने इस स्वभाव को नहीं बदला | एक दूसरे अधि-. 


प्राता को ब्रह्मचारियों के भोजन पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा 
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कर कठोर व्यवहार करने के कारण TAR किया गया था | 
प्रतिनिधि-सभा में उनके प्रथक करने का प्रश्न उपस्थित होने पर 

` महात्मा जी ने इन कारणों को प्रगट करने में संकोच नहीं 
किया । 

एक निजी पत्र में आप ने अपनी गुरुकुल की दिनचर्य्या के 
सम्बन्ध में ठीक ही लिखा a gk एक पल का भी श्रव- 
काश नहीं है | प्रातः ५॥ वजे लिखना आरम्भ करता Z| ९९॥ 
बजे तक लिखने, डाक देखने ओर उत्तर लिखवाने में लगा 
रहता है । इसी बीच में दो घण्टे पढ़ाता Zl भोजन करके 
आध घटा आराम करके फिर ५ वजे तक वहीं मेज पर वठ 
कर काम । ५ बजे से फिर aada, इमारत, बाटिका, 
खेलों इत्यादि का निरीक्षण करता ट्र । रात के & बजे तक यहीं 
सिलसिला रहता है | यह एक वार लिखता हूँ | इसलिये नहीं कि 
शिकायत है, प्रत्युत इसलिये कि निडू पत्र न लिखने के कारण 
समभ में आजावें |” सच कहा जाय तो गुरुकुल में महात्मा जी 
का निजू जीवन कुछ था ही नहीं । कई वार रात को उठ कर 
quai गुरूकुल के सम्बन्ध में विचार करते रहते थे और कभी. 
कभी आप की आंखों से आँख तक बहने लग जाते थे | 
किसी ब्रह्मचारी को कभी कोई कड़ी सज़ा देने का अवसर 

नहीँ ग्राता था | कभी एक-आवन्वार ऐसा कोई अवसर आया 

भी तो श्राप को उसके लिये मर्मान्तक्र वेदना होती थी। त्रह्म- 
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चारी को सज़ा क्या देते थे, साथ में अपने को भी सज़ा दे 
लेते थे। सब से बड़ी सज्ञा यह होती थी फि ब्रह्मचारी L 
श्रनुभव करे कि उसने श्रपराध किया है और भविष्य में वसा 
अपराध न करने का वह संकल्प करे | 
किसी ब्रह्मचारी के बीमार पड़ने पर महात्मा जी के लिये 
रात को सोना भी दूभर हो जाता था | उसके पीछे रात-दिन 
एक कर देते थे। सम्बत्‌ १६६४ में गुरुकुल में टाइफ़ाइड की 
बीमारी फेली | ब्रह्मचारी नबीनचन्द्र का उसी बीमारी में देहांत 
भी होगया | अन्य कई ब्रह्मचारियों को अवस्था भी चिन्ताजनक 
होगई थी । ४ भाद्रपद. सम्बत्‌ १६६५ के 'प्रचाश्क' में गुरुकुल- 


समाचार के शीर्षक में ब्रझचारी नवीन की मृत्यु का जो दुःख- 
पूणा समाचार लिखा गया था, उसकी कुछ पंक्तियों से पता 
चलता हे कि ऐसी बीमारी के दिनों में महःत्मा जी कितने 
चिन्तित रहते थे । वे स्वये लिखते हैं--/१३ अगस्त के दिन 
को उले, ब्रह्मचारी भीष्म को, दस्त लगे | म॑ पहिली रातु का 
जगा gor sal दो धटे ही सोया था कि फिर बुलाया गया | 


रात भर फिर जागते व्यतीत हुए | एक रौर ब्रह्मचारी को दस्त 
थ ओर दद कभी इधर कभी उधर | डाक्टर सुखदेव जी, जो 
६० रातां के जागे हुए त्रे, बड़े ही कए में रह |” 

एक वार ब्रह्मचारी परमानन्द पहाड़ी पर जंगल में वृत्त से 


~ 


गिर पड़ा | उसकी अवस्था इतनी अधिक ।चन्ताजनक्र होगई कि 
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उसके बचने की श्राशा नहीं रही | उसके लिये श्राप ने कितनी ही 
रातं जाग कर विताई। इसी प्रकार चीते के शिकार में ब्रह्मचारी 
महेन्द्र घायल होगया | उसकी अबस्था भी बहुत चिन्ताजनक 
होगई | उसको औषधोपचार के लिये लाहौर भी भेजना पड़ा | 
— लिये श्राप ने न मालूम कितने दिन एक सरीखी चिन्ता 
में बिताये थे ? लाहौर से उसके aaa निरोग होने का समाचार 
शाने पर गुरुकुल में उत्सव मनाया गया था | वह उत्सव 
महात्मा जी के महीनों बाद चिन्तामुक्त होने की निशानी था | 
तीन सौ ब्रह्मचारियों में आप प्रत्येक का नाम तो जानते ही 
थे, उनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य और उसकी पढ़ाई की सब 
रिपोर्ट भी आपकी जिव्हा पर उपस्थित रहती थी । त्रह्मचारियों 
से इतना अधिक परिचित रहते थे क्रि उनके संरक्तकां के गुरुकुल 
आने पर उनकी चाल आथवा सूरत से ही उनको पहचान लेते 
थे और परिचय देने से पहिले ही पूछ लेते थे कि क्या आप 
gga ब्रह्मचारी से मिलने आये हैं ! 
ब्रह्यचा रियो को खतरों से खेलने का आदी बना कर साहसी 
बनाने का आप विशेष ध्यान रखते थे। आस-पास की दुर्ग 
पहाड़ियों की एक-एक चट्टान से ब्रह्मचारी परिचित थे । चारों 
ओर के घने जंगलों का एक-एक पत्ता ब्रह्मचारियों ने छाना हुआ 
था । गंगा की धारा-उपधाराओं की चप्पा-चप्पा गहराई-चोड़ाई 
ब्रह्मारियों ने नापी हुई थी । जंगलों और पहाड़ों में घुमते हुए 
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कितनी ही बार ब्रह्मचारियों का सामना शेर-हाथी श्रादि से 
हुआ । पर, वह yaar कभी बन्द नहीं किया गया | बरसाती 
बाढ़ की गंगा की तेज़ धारा में तेरते हुए कई बार ब्रह्मचारी 
डबते-ड्बते बचे । कभी-कभी मगरमच्लों से भी मुकाबला 
हुआ । पर, वह तरना बराबर जारी रहा | मछलियों के समान 
तरना ब्रह्मचारियों के लिये स्वाभाविक था । उसको सिखाने के 
लिये न कोई प्रवन्ध था और न कोई यत्न ही करना पड़ता था | 
दसवीं रणी का ब्रह्मचारी सत्यपाल वाढ़ के दिनों में बढ़ती हुई 
घारा के पार तो हो गया, पर लौट न सका | रात को नौ बजे 
सोने के समय विस्तर खाली देख कर उस की खोज की गई | 
पता चला कि त्रह्मवारी पार ही रह गया है। महाविद्यालय के 
कुळ तेराक त्रह्चारी उसी समय पार गये और सत्यपाल को खोज 
लाये | इधर किनारे पर आते ही महात्माजी ने त्रह्मचारीके सत्सा- 
हस क लिये उसकी पीठ ठोकी | चयडी पहाड़ के ऊपर से शहतीरों 
के az बना कर तेरते हुए आने का त्रह्मचारियों को विशेष 
शोक था | कभी-कभी दिन भर ब्रह्मचारी पानी में ही 
मरते रहते थे | कई वार बाढ़ का भय इतना बढ़ जाता था कि 
गुरुकुल का जीवन संकटापन्न हो जाता था । ब्रह्मचारी मिट्टी की 
टाकरियां और फावडे लिये हुए रातों जाग कर पानी का सामना 
करने श्रे | गुरुकुल के आस-पास के गांव फूंस के बने होने से उन 
में प्रायः आग लग जाती थी | कभी-कभी आधी रात को भी ऐसी 
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दुर्घटना हो जाती, तो ब्रह्मचारी 'एलामे वेल' के बजते ही इकट्रे हो 
कर उस nia में जा पहुंचते थे । गुरुकुल में भी ऐसी दुधटनाएं कई 
बार हुई । ऐसे अवसरों पर ब्रह्मचारी जान पर खेल कर भीपण 
SHAS का दमन बड़े साहस के साथ करते थे। एक समय 
नजीबाबाद के जंगलों में डाकुओं ने ्रड़ा ग्रा जमाया । चारों 
ओर 'त्राहि-त्राहिः मच गई | गुरुकुल के पास से ही होकर वे 
हरिद्वार और कनखल पर भी हाथ साफ़ कर श्राया करते थे | 
गुरुकुल आने का उन्हे कभी साहस नहीं हुआ । एक वार सुनने 
| आया कि कांगड़ी-गांव डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया दै | 
बात की बात में महात्मा जी ब्रह्मचारियों का एक दल साथ 
लेकर वहां जा पहुँचे। संकट के ऐसे किसी भी समय में ब्रह्म- 
चारियों को कमरों में बन्द करके सुरक्षित रखने का आपने 
विचार तक नहीं किया, अपितु ऐसे अवसरों को संकट का सामना 
करते हुए ब्रह्मचारियों में सत्साहस पैदा करने का साधन बनाते 
रहे | सांप-विच्छू तो गुरुकुल के कोने-कोने में बिखरे हुए थे | विच्छू 
डसने की già प्रायः होती रहती थीं । जहरीले से जहरीले 
सहा भयानक काले फणी नाग कितने ही ब्रह्मचारी पकडते और 
मारते थे, कई वार अजगर भी पकड़े और मारे गये, पर गुरुकुल 
के समस्त जीवन में कभी एक भी दुघेटना सांप के डसने की नहीं 
हुई | न कोई कभी पानी में डूबा, न जङ्गल में किसी fea पशु 
के आक्रमण का कभी कोई शिकार हुआ और न कभी ऐसी कोई 
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दूसरी ही दुघेटना हुई | सब कुल वासी इसको महात्माजी की 
तपस्या का पुरय-प्रताप समझते थे | निःस्सन्देह, महात्माजी के 
व्यक्तित्व, आत्म-विश्वास और श्रद्धा का ऐसा ही कुछ 'प्रनहोना 
प्रभाव था कि गुरुकुल ऐसे सब सङ्कटों से बराबर बचा र्हा । 
अठारह वर्ष में तीन सौ ब्रह्मचारियों में केवल दो मृत्य हुई । एक 
ब्रह्मचारी नवीन की, टाइफाइड की बीमारी से ओर दूसरी ब्रह्म” 
चारी भोस की, टिहरी की यात्या में पहाड़ पर से फिसल कर 
२५० फीट नीचे आ गिरने से । संकटों से घिरी हुई ऐसी जगह 
में ऐसा निरापद्‌ जीबन बिताने का अभिमान सिवा गुरुकुल फे 
आर किस संस्था को है ? 


५ लोकप्रियता 


गुरुकुल के वाषिक उत्सव गुरुकुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता 
की साक्षी हैं। सन्‌ १६०३ में १० माचे से १३ माचे तक 
गुरुकुल का पहिला उत्सव हुआ था । उस में चार हज़ार Ai- 
पुरुप उपस्थित हुए थे, २० हज़ार चन्दा हुआ था और १६ 
त्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार | दूसरा उत्सब ९८ फरवरी 
से २ माच तक सन्‌ १६.०४ में हुआ था, जिस में पचास हजार 
की उपस्थिति थी, २१ हज़ार चन्दा और २९ नये ब्रह्मचारी 
भरती हुए थे । छठे उत्सव पर पचास हज़ार की उपस्थिति और 
५४५०० रुपये का चन्दा EBT था । साते पर साठ हज़ार 
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यात्री आ० और ३ लाख २८ हज़ार रुपया जया हुआ था। 


प्रत्येक उत्सब पर इस उपस्थिति तथा चन्दे में साधारणतया वृद्धि 


ही होती रही और वसे भी दानी-मानी सज्जन गुरुकुल की 
आवश्यक्रताओं की निरन्तर करते रहे। इन उत्सवो की 
भी कुछ पिशेषताय हैं जिन का सम्वन्ध गुरुकुल के ही साथ दे ! 
इन डत्सवों का प्रवन्ध भारत क स्वराज्य का छोटा सा चित्र दै | 
५८-५८ हुज्ञार की भीड़ का प्रवन्ध पुलिस की सहायता के विना 
ऐसा सुन्दर और सन्तोपजनक होता दै कि किसी की सुई तक्र 
चोरी नहीं जाती ! अस्तेय-भाव इस उत्सव के श्रवसर पर लोगों 
में कुछ ऐसा जागृत होता है क्रि सोने-चांदी के आभूषण, बडु 
आदि गिरे हुए या कहीं छूटे हुए भी किसी को मिलते ता वह 
कार्लालय में पहुँचा देता। एक वार एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी 
कि उस का Yoo रुपये का एक नोट, दस गिन्नी और पांच-पांच 
के दो नोट कहीं गिर गये हैं | थोड़े समय वाद दसरा आया 
आर वह सब रकम कार्यालय में जमा करा गया | संतयुग की 
साक्षी देने वाली ऐसी कितनी ही घटनाये प्रतिवर्ष उत्सव के 
अवसर पर प्रायः देखने और सुनने में द्राती थीं । पुस्तकों ओर 
खाद्य पदार्थों क अलावा कोई दूसरी चीज उत्सव पर नहीं विक 
सकती | पुस्तकों के लिये भी कुछ नियम हैं | aA, we ओर 
गन्दा साहित्य गुरुकुल की सीमा में आना वर्जित हे । खाद्य 
पदार्थों में विदेशी चीनी के सामान की दुकान नहीं आ सकती 
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आर सब सामान का निसैनामा भी गुरुकुल की ओर से नियत 
किया जाता है। गुरुकुल के उत्सव इस की स्पष्ट साक्षी हैं कि 
गुरुकुल का उत्सव 'प्रायेसमाज के लिये कुम्भ का पचे है ओर 
गुरुकुल आयसमाज की विद्या एवे बुद्धि का केन्द्र है | 
गुरुकुल के उत्सव के ऐसे प्रबन्ध की प्रशंसा महात्मा गांधी 
ने सन्‌ १६२४ में वरजञगांब-कांम्रस ॐ सभापति के अन्तिम 
. भाषणा में करते हुए उल को कांग्रेस के लिए दशै बताया था | 
अपने कहा था-— येरी राय में प्रतिनिधियों क खाने और रहने 
के ख़चे के बारे में स्वामी श्रद्धानन्द जी से नसीहत लेनी चाहिये | 
मुझे याद है कि उन्होंने 'प्रपने गुरुकुल के सन्‌ १६१६ के उत्सव 
पर आने वाले भिइभानां के जिये जिस तरह के फूस के छप्पर 
डलवाये थे, उल में दो हूज़।र से अधिक खचे नहीं हुआ था | 
भोजन के लिये दुक'न थीं | रहने के लिये किसी से कुछ भी 
aa नहीं लिया था ! इ तरह कोई ४० हज़ार लोग गुरुकुल के 
भेदान में विना दिक्कत और प्रायः बिना किसी aah रह सके 
ध्र | चाह BAA उसकी AUF बे-हरफ़ नकल न करे, किन्तु उस 
को ही सामने रख का बेहतर ओर ज्यादह सस्ता इन्तज्ञाम करना 
निहायत ज़रूरी है 1" 


उत्सवों स ता गुरुकुल के प्रति आर्य-जगत्‌ के बढ़ते हुए प्रेम 


अर आकर्षण का सामुद।यिक परिचय मिलता है, कितु ऐसी 
घटनाय भी कुछ कम नहीं हैं जिनसे लोगों के व्यक्तिगत प्रेम और 
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श्राकर्पण की साक्षी मिलती हे | सम्वत्‌ १३ ६८ के Fee मास 
में महात्मा जी को मुरादाबाद से महाशय लक्ष्मीनारायण जी का 
पत्र आया कि--मुझ बढ़े को यहां आकर दशन दीजिये और 
साथ ही कुळ भेट भी ले जाइये |” महात्मा जी वहां पहुंचे तो 
वृद्ध महाशय ने तीन हज़ार का चैक उनके चरणों में गुरुकुल की - 
भेंट चढ़ा दिया । इसी वर्ष २ ज्येष्ठ को आगरा के पंशनर डिपुटी 
कलेक्टर ईश्वरीप्रशाद जी गुरुकुल पधारे । गुरुकुल का निरीक्षण 
करने के बाद महात्मा जी से कहा--“मुफे कुछ दान करना 
था । भारतवर्ष के सब विद्यालयों की रिपोर्ट आदि देखीं, fag 
कहीं भी वेदों की पढ़ाई का प्रवन्ध देखने में नहीं आया । aat 
मेरा सन्तोष हो गया ! बतलाइये क्रिस काम में थोड़ा सा दान 
दू, जो वेद पढ़ने वाले छात्रों के काम आवे ?” थोड़ी बातचीत 
के बाद ही राप ने महात्मा जी के सामने ५१०० रुपए के 
पाउयड, नोट fe का ढेर लगा दिया | ऐसे श्रद्धासम्पन्न सात्विक 
दानों की कितनी ही साक्तियां यहां दी जा सकती हैं | कितनी ही 
विधवा देवियों ने अपने भरण-पोषण की कुछ भी परवा न कर 
गुरुकुल को हज़ारों रुपया एक समय एक हाथ से दिया है। 
बाद में लाख-लाख की रकम देने वाले और श्रपने अनुपम दान 
से गुरुकुल की एक-एक शाखा खुलवाने बाले भी कितने ही 
दानी पदा होगये, पर फिर भी गुरुल आम जनता की संस्था 
है । सवे-साधारण के भरोसे पर चलने वाली इतनी बड़ी कोई 
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दूसरी संस्था भारत में नहीं है । बढ़ते-बढ़ते गुरुकुल का aa 
प्रति वर्ष लाख-सबा लाख तक पहुँच गया, किंतु उस सब की 
पूर्ति के लिये आम जनता की उदारता का ही सहारा रहा 2 | 
गुरुकुल को श्रन्य संस्थाओं के समान न सरकारी कोष से कभी 
कोई सहायता प्राप्त हुईं, न किसी नरेश को 'राजषि' का सान 
देकर गुरुकुल ने उससे लाखों की याचना की और न किसी 
लखपति saat करोड़पति की थली का मुँह ही गुरूकुल के लिये 
खुला | सबे-साधारण पर निर्भर करते हुए लाखों के Gy को 
पूरा करना गुरुकुल की ऐसी विशेषता है, जो उसको Hea सब 
संस्थाओं से ऊपर उठाये हुए है | यही बिशेषता उसकी लोकः 
प्रिया का सब से बड़ा प्रमाण है। इस लोकप्रियता की 
आर भी अधिक उत्कृष्ट साक्षी यह है कि गुरुकुल फे लिये जब 
भी कभी किसी सामान की जरूरत होती थी, 'प्रचाश्क' में 
सूचना देने पर बह सामान गुरुकुल पहुँच जाता था | थाली, 
लोटे, कटोरे और कपड़े तक की अवश्यकता की सूचनाय 
“प्रचारक, में प्रायः पढ़ने में शती हैं। गुरुकुल सवेसाधारण का है, 
इसीलिये उसको सबेसाधारण के सामने अपनी छोटी से छोटी 
श्रावश्यकता को भी डपस्थित करने में कभी संकोच नहीं हुआ | 
इस प्रकार अवश्यक ता-पूति होने का एक दृष्टांत बहुत सनोरंजक 
इ. । सम्बत्‌ १६५८ में, गुरुकुल की स्थापना के पहिले ही बे 
में, रुकुल के लिये योग्य डाक्टर की आवश्यकता थी । “प्रचारक 
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में किसी ने लिख दिया कि यदि कोई डाक्टर अपनी सेवा 
स्वेच्छाभाव से श्रपण नहीं कर सकता तो आर्य डाक्टरों को 
अपनी आमदनी में से डाक्टर का वेतन पूरा करना चाहिये। 
बस, पच्चीस-पच्चीस ary प्रति वष देने के लिये कई डाक्टर 
तय्यार होगये | 
| गुरुकुल की शाखाओं से भी उसकी लोकप्रियता का पता 
| लगता है | सब से पहिले मुलतान में वहां के रईस चौधरी 
रामकृष्ण जी की उदारता के फल-स्वरूप १३ फ़रवरी सन्‌ 
१६०६ को गुरूकुल की पहली शाखा की स्थापना महात्मा 
मुन्शीराम जी के कर-कमलों द्वारा की गई | चौधरी जो ने ko 
हज़ार को जमीन, २५ हज़ार का वाग, ५ हज़ार की कोठी और 
३ हज़ार नकद इस शाखा के लिये दिया था | इसलिये उनके 
गांव के नाम पर इस का नाम 'शाखा-गुरुकुल-देवबन्धु! रखा 
गया था । दो-तीन वषे बाद चौधरी जी का मन बदल गया | 
इसलिये शहर से तीन मील की दूरी पर ताराकुंड के समीप 
$ ५॥ बीघा भूमि लेकर शाखा का प्रबन्ध किया गया | पहिले 
दसवीं श्रणी तक की पढ़ाई का वहां प्रबन्ध था । अब केवल 
आठवीं भ्रणी तक है i 

दूसरी शाखा कुरुक्षेल में सम्बत्‌ १६६६ की पहिली वशाखको 
स्थापित हुई, इसकी आधारशिला की स्थापना भी महात्मा मुन्शी- 
रामजी ने ही की थी । यह थानेसर के रईस स्वर्गीय ज्योतिप्रसाद 
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की शुभ कामना का सुफल था। उन्होंने इस काये फे लिये दस 
हजार नकद और १०४८ बीघा भूमि देने की उदारता की थी। 
एक वषे बाइ ही उनका देहांत होगया । वे अपने लगाये हुए पौदे 
को बढ़ता और फलता-फूलता हुआ नहीं देख सके | यह गुरुकुल 
भी श्राठ श्रेणियों तक का ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां का जल- 

| 

| 


वायु अत्युत्तम है | संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद दिल्ली रहते 
हुए जब भी कभी विश्राम की श्रावश्यकता अनुभव होती थी, तब 
महात्मा जी यहां ही चले श्राते थे। उनको इस शाखा से कुछ 
विशेष प्रेम था | “श्रादिम-सत्याथेप्रकाश” और “प्रायेसमाज का 
इतिहास' लिखने का उपक्रम यहां ही बांधा गया था । एक यूरो- | 
पियन महिला ने श्राप को सौ रुपये यह कह कर दिये थे कि | 
शाप वह रकम अपनी किसी प्रिय संस्था को दे दे । श्राप ने वे 
सौ रुपये इसी शाखा-गुरुकुल को दिये थे | | 
तीसरी शाखा गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ के नाम से सम्वत्‌ १६९७० | । 
में देहली से बारह मील की दूरी पर स्थापित की गई थी | स्वर्गीय | | 
| 
| 


दानवीर सेठ रग्घूमल जी ने 'प्रपने भाई की स्मृति मे एक लाख 
की रकम प्रदान कर इसकी स्थापना महात्मा जी के ही हाथों 
से करवाई थी | यह शाखा एक पहाड़ी पर स्थित है । ऐसा 
सुन्दर विशाल हवादार एकान्त श्राश्रम सम्भवतः किसी और 
शिक्षण-संस्था के पास नहीं है । ११०० बीघा गुरुकुल की अपनी 
भूमि दै | इस शाखा को देहली-निवासी आये पुरुषों का गुरुकुल 
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कहा जाता है । यहां केवल मध्यम-विभाग, sata कठी से दसवीं 
श्रेणी तक, की पढ़ाई होती है । 

चौथी शाखा गुरुकुल-मडियड्ग के नाम से हरियाया-प्रदेश 
के रोहतक ज़िले में मटिगडू गांव के पास जमुना नहर की एक 
शाखा के किनारे अत्यन्त रमणीक और एकान्त स्थान में स्थित 
है । इसकी अआधार-शिला की स्थापना सम्वत्‌ १६७२ में 
महात्मा जी ने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद रखी थी । 
यह संस्था स्वर्गीय चौधरी पीरूसिह के दान, वहां के आये पुरुषों 
के उत्साह और गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री निरञ्जनदेव जी 
विद्यालंकार के सतत-परिश्रम का शुभ परिणाम है । यहां शिक्षा 
निश्शुल्क दी जाती है। संरक्षकों से किसी भी प्रकार का 
कोई खच नहीं लिया जाता। अपने ढंग की यह निराली 
संस्था है | 

पांचवीं शाखा गुरुकुल-रायकोट लुधियाना जिले में I 
शप्राश्चिन बदी द्वादशी सम्बत्‌ १६७६ को संन्यासाश्रम में प्रवेश 
करने के बाद महात्मा जी ने ही इसकी आधार-शिला रखी थी | 
यह स्वामी गङ्गागिरी जी मद्दाराज के अध्यवसाय का सुफल है | 
यहां केवल चाश श्रेणियों की पढ़ाई का प्रबन्ध है | साथ में 
उपदेशक-विद्यालय भी है | 

गुजरात-प्रान्त में स्थित गुस्कुल-विद्यामन्दिर-स्‌ूपा गुरुकुल 
की बढ़ती हुई लोकप्रियता का aga अधिक उज्ज्वल और 
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स्पष्ट साक्ती है । माघ ger त्रयोदशी सम्बत्‌ १६८० तदूसुसार 
१८ फरवरी १६२४ को महर्षि दयानन्द की जन्मशताब्दि कीं 
स्मृति में, गुजरात की प्रसिद्ध सरिता पूर्णा के तीर पर, सूपा नामक 
प्राम के समीप, महात्मा जी ने ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने 
के बाद इसकी स्थापना की थी । यहां दशवीं श्रेणी तक की पढ़ाई 
का प्रबन्ध है। गुजरात के उत्साही आर्य पुरुषों विशेषत श्री 
द्यालजी लल्लूभाई, श्री कीणाभाई देवाभाई और गुरुकुल के 
सुयोग्य म्नातक sto ईश्वरदत्त जी विद्यालंकार के अनथक परि- 
श्रम और उत्साह की साक्षी यह संस्था दै। 

इसके अलावा भटिणडा, mIRC ( रोहतक ), कमालिया 
( मिणटगुमरी ) आदि में भी गुरुकुल की शाखाये खुल चुकी हैं। 

इस समय देहरादून में स्थित कन्या-गुरुकुल भी गुरुकुल की 
शाखा है। उसकी स्थापना दानवीर स्वर्गीय सेठ रमग्घूमल जी के 
एक साथ एक लाख और प्रति मास पांच सौ देने का संकल्प 
करने पर २३ कातिक सम्वत्‌ १६८० तद्नुसार ८ नवम्बर 
१६२३ को दीवाली के शुभ दिन देहली में दरयागंज में एक 
कोठी किराये पर लेकर महात्मा जी द्वारा ही की गई थी। 
संस्था के दुर्भाग्य से सेठ जी का शीघ्र ही देहान्त हो गया और 
उन द्वारा उनके संकल्प फे अनुसार संस्था को सहायता प्राप्त 
नहीं हुई । अब तक भी संस्था को आवश्यक स्थिरता प्राप्त नहीं 
हो सकी हे। फिर भी उक्त “er द्वारा आदश काये हो रहा दे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


W 


Digitized = Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 ३२७ 


आर स्री-शिक्ता के क्षेत्र में काम करने वाली श्रपने ढंग की यह 
| केली ही संस्था हे | 
इस प्रकार गुख्कुल-शिच्ता-पद्धति परीक्षण की सीमा पार 
कर सफलता प्राप्त कर चुकी दै । स्वतन्त्र रूप में भी देश में 
दजनों गुरुकुल चल रहे हैं | गुरूकुल के परीक्षण की इस सफ- 
लता आर विस्तार का श्रथ से इति तक का सब श्रय महात्मा जी 
के अनथक श्रम, अपूचे साहस और gee घेये को ही है | 
सम्बत्‌ १६८० में गुहकुल की पच्चीसवीं वषे-गांठ मनाई 
गई थी | उस समय तक २० लाख wk हज़ार रुपया गुरुकुल 
के लिये व्यय हो चुका था। ३४ त्रह्मवारियॉ से शुरू होने 
वाले गुरुकुल में उस समय शाखाओं सहित कोई एक हज़ार 
बालक और वालिकाय शिक्षा ग्रहण कर रहीं थीं | इस समय 
तक २२५ से अधिक स्नातक गुर्कुल से निकल चुके हँ, जिनमें 
से अधिकांश देश-सेवा के ही काम में लगे हुए हैँ और उन्होंने 
धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, राजनीतिक-प्रगति, शिक्षा के विस्तार, 
साहित्य की उन्नति और पत्रों के सम्पादन आदि के Sat में यश 
| सम्पादन कर गुरुकुलके नाम को गौरवान्वित किया दै | गुरूकुल 
के सम्बन्ध में तो मदात्मा जी का स्वप्न पूरा नहीं हो सका था, 
किंतु यह बिना संकोच के कहा जा सकता है कि स्नातकों 
ने देश, धर्म और समाज को सेवा करते हुए अपने त्यागमय 
उच्च चरित्र से महात्मा मुन्शीरास जी श्रथवा स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
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जी को अपने सम्बन्ध में निराश नहीं किया | अधिकतर कुल्नपुत्रों 
के लिये उन को इतना गौरव और अभिमान था, जितना कि 
किसी भी पिता को अपने पुत्न के सफल जीवन के लिये हो 
सकता है | 


६ श्रम ओर विरोध 


अल्प रूप में saa किये गये इस महान्‌ कायं को 
सफलता तक पहुँचाने के लिये महात्मा जी को श्रादि से 
अन्त तक बराबर विरोधी परिस्थितिमें से ही होकर शुज़रना 
पड़ा था | एक तो BRS को कालेज-दल वालों ने छापने YAT- 
बले में खड़ी की गई संस्था समझ कर उसके सम्बन्ध में श्रम 
फैलाने और उसका बिरोध करने में कोई बात उठा नहीं रखी | 
गुरुकुल की स्थापना होने के बाद पहिले ही वषे में पंजाब में कुछ 
इस प्रकार की निराधार बाते फैलाई गई थीं कि गुरुकुल में भोजन 
का ठीक प्रबन्ध नहीं है, मकानों में नमी बहुत श्रधिक है, बीमारों 
की देखरेख का कोई प्रबन्ध नहीँ है, सव ब्रह्मचारियों के पेट 
फूल आये हैं, दस ब्रहझचारियों की मृत्यु हो चुकी है और ok 
सैंकड़ा इस वषे में काल के ग्रास हो जायंगे। ऐसी निराधार 
बातों का निराकरण “प्रचारक” द्वारा निरन्तर किया जाता रहा | 
उनसे हानि तो अवश्य हुई, कितु ऐसी हानि नहीं हुई जिसकी 
पूर्ति नहीं हो सकती थी । 
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द्वारा विरोध निस्सन्देह ऐसा था, जो गुरुकुल की उन्नति और 
उसके विकास के लिये वास्तव में बाधक साबित हुआ | कुछ 
लोग तो सभी स्थानों में ऐसे होते हैं, जिनको भले कार्यो का 
विरोध किये बिना सन्तोषनहीं होता । सम्भवतः ऐसे ही कुछ 
लोगों ने गुरुकुल की स्थापना होते ही उसके मार्ग में कांटे 
बखेरने शुरू कर दिये थे। महात्मा जी पर waa और कई 
रकमें बेजा खचे करने का भी दोष लगाया गया था | 
सन्‌ १६०४ तक के प्रतिनिधि-सभा और गुरुकुल के श्राय-व्यय 
को लेकर सन्देह, भ्रम तथा विरोध का इतना बड़ा तूफान खड़ा 
किया गया कि २७ मई १९०५ की प्रतिनिधि-सभा में सभा के 
प्रधान होते हुए भी उनके प्रतिकूल इस शशय के प्रस्ताव IT- 
स्थित किये गये कि--“सात प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई 
निम्नलिखित बातों के लिये जांच-कमेटी नियुक्त की जाय-- 
(९) लाला युन्शीराम इस योग्य नहीं हैँ कि उन पर सावजनिक 
कामों के लिये दान में दिये जाने वाले रुपये के सम्बन्ध में विश्वास 
किया जा सके, क्योंकि उन्होंने आये-प्रतितिधि-सभा के १४ हज़ार 
रुपये का ग्रवन किया दै; और (२) न लाला मुन्शीराम किसी 
धार्सिक-संस्था के ज़िम्मेवार और विश्वसनीय पद के अधिकारी 
बनाये जाने के योग्य हैं, क्योंकि अपने विरोधी सज्जनों पर HS 
दोष लगाने तथा उनको गढ़ने की उनकी आदत दै, जिससे सवे- 


| 
| 
विरोधी दल वालों की sta अपने ही दल.के लोगों 
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साधारण में उनके विरोधियों की कुछ प्रतिष्ठा न रहे ” पर 
प्रतिनिधि सभा में विरोधियों की दाल नहीं गली | ४४ के विरुद्ध 
१७ सम्मतियों से यह प्रस्ताव गिर गया | उसके बाद विरोधियों 
ने समाचार-पत्नो में गन्दगी फेलाना और पेम्फलेट छाप कर 
aaa शुरू क्रिया । विरोधियों की हरकत जब अति पर पहुँच 
गई, तब महात्मा जी ने दुखी दिल की पुरदद दास्तान! के नाम 
से कोई छः सौ प्रष्ठ की पुस्तक लिख कर उस विरोध के तूफ़ान 
को शान्त किया । इन वित्न-सन्तोषी लोगों का दल बाद में 
घबन-पार्टी की ल्लिमूर्ति के नाम से मशहूर हुआ, जो mÀ- 
पत्निका? द्वारा समय-समय पर गुरुकुल पर प्रायः धावा 
बोलता रहा | 

विरोध और भ्रम पैदा करने वालों में ऐसे लोग भी कुछ कम 
नहीं थे, जो गुरुकुल से किसी कारणवश पृथक्‌ किये गये थे | 
ऐसे अलग किये हुए कई अध्यापकों तथा अधिष्ठाताओं ने कन- 
खल-हरिद्वार में महीनों डेरा जमा कर गुरुकुल की जड़ों को 
उखाड़ने का यत्न किया | पर, वे भी श्रपने यत्नों में सफल नहीं 
हो सके | महीनों waren जी की गोद में बच्चों की तरह पलने 
बाले, आर्यसमाज की शरण में शआआकर मियां से आर्य बनने 
वाले अब्डुलगफूर Sh धर्मपाल” ने भी गुरुकुल के विरुद्ध कुछ 
कस उपद्रव नहीँ मचाया । आयेंसमाज में उसने जो गन्दगी 
फैलाई थी, उसमें कमीनेपन की EE कर दी गई थी। गन्दगी 
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git कमीनेपन का वेसा उदाहरण कहीं ढूंढने पर भी मिलना 
= नहीं । गुरुकुल से ग्रबन के अपराध में निकाले गये 
गोबिन्द्राम, अपनी ही करतूतों से मौकूफ़ हुए नारायणदास 
इर सरदार गुरुवख्शसिंह आदि को शिखण्डी बना कर धर्म- 
पाल ने अपने पत्र इन्द्र? 'पतीन्द्र' और “अजुन! द्वारा गुर्कुल 
पर काले बादलों का घटाटोप पैदा करने में कोई कसर नहीं 
रखी, किन्तु महात्मा जी ने बरसने से पहिले ही इस घटाटोप 
को लिन्न-भिन्न कर दिया था | 

इस प्रकार किये जाने वाले अधिकांश MAT मनोरंजन की 
ही arash होते थे, किन्तु उनके भी निराकरण के लिये महात्मा 
ञ्जी को 'प्रचारक' के कई पष्ठ काले करने पडते थे। सम्वत्‌ 
९१६.६६ में ऐसे श्राक्षेप किये जाते थे कि गुरुकुल के aa- 
चारी मूछ-दाढ़ी मुंडवाते और बाल सँबारते हैँ, उनको घोड़ों 
छी सवारी सिखाई जाती दै, वे साबुन लगाते हैं, उनको अंग्रेज़ी 
पढ़ाई जाती है, वे अंग्रेज़ी ढंग के खेल खेलते हैं, उनको इतिहास 
ठ्वा भूगोल: पढ़ाया जाता दै, साइन्स की पढ़ाई पर अधिक खच 
किया जाता है, अध्यापक ही परीक्षा लेते दै और रिक्ता मुफ़्त 
नहीं दी जाती | इन saat के उत्तर में महात्मा जी को सम्बत्‌ 
१६६४ के ८ श्रावण के प्रचारक! में कोई £ पृष्ठ का लेख 
लिखना पड़ा था। वैसे भी प्रत्येक वषे में एक बार तो उनको 
विरोधियो के प्रतिकूल खङ्गहस्त होना ही पड़ता था । 
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जिस लेख की अओर ऊपर संकेत किया गया है, उस के 
प्रारम्भ में महात्मा जी ने लिखा था--“आर्यसमाज के झन्द्र 
ही ऐसे विश्वासघाती पुरुष विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने org 
को गुरुकुल का हितैषी प्रसिद्ध करते हुए उसको जड़ से 
sagà का बीड़ा उठा लिया है। स्वार्थ ने ऐसे पुरुषों को 
अन्धा कर दिया है |” सम्बत्‌ १६६७ के माघ मास में 
“प्रचारक? में १४ प्रष्ठ का लेख ऐसे ही श्राक्षेपों के निराकरण 
के लिये लिखा गया था, जिस का शीषेक था--“बड़े से बड़े 
जत्थों के आक्रमण से भी परमात्मा ने गुरूकुल की रक्षा की है”, 
आर उसका आरम्भ किया गया था “मन्युरसि मन्यु मयि घेहि! 
की वैदिक प्राथना से, जिस से पता लगता है कि उस समय 
ये mAT सभ्यता की मर्यादा का भी अतिक्रमण कश गये थे। 
उस लेख की प्रारम्भिक पक्तियां ये थां--“ब्रह्मचर्याश्रम के 
उद्धार फे लिये जिस दिन गुरुकुल की पाठषिधि तथा उस के 
प्रबन्ध सम्बन्धी नियम हाथ में लेकर सेवकों ने काम करना 
आरम्भ किया था, उसी दिन से गुरुकुल पर वज्ज-प्रहार शुरू 
हो गये थे। अपनों she ama, sat और श्वनायौ--सभी 
प्रकार के पुरुषों ने उस को जड़ से उखाड़ फॅकने के लिये नाना 
प्रकार के प्रयत्न किये । कितु जब गंगा-तट पर पहुंच कर A- 
चारियों के समूह ने इस जगल को वेदमन्लो की ध्वनि से 
झुंजाना शुरू किया, सब से तो आक्रमणों की कुछ गिनती ही 
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= रही । हर तीसरे महीने : की समाप्ति-सूचक 
विचित्र भविष्यवाणियां सुनने में श्राती रहीं। जत्थों पर at 
इसको गिराने के लिये बने, आक्रमणों पर आक्रमण हुए, जिन 
से न केवल इस के सेवकों के ही बदन चलनी-से बन गये, प्रत्युत 
उन चोटों के निशान गुरुकुल की संस्था और उस के प्रवन्ध 
पर भी अब तक लगे हुए हैं ।” इन उद्धरणों से पता लगता दै 
कि किस विरोधी परिस्थिति में लङ्का में बिभीषण की तरह 
महात्मा जी को गुरुकुल फे संचालन का काम करना पड़ता 
था । यह उन के ही धेये और हिम्मत का काम था कि ऐसे 
बिरोध में भीं वे इतने वर्षों तक अपने कत्तेव्य-पालन में बराबर 
लगे रहे | 


७, युरुकुल ओर प्रकाश-पार्टी 


इस धेये siz हिम्मत के सामने तब सहसा ही सिर झुक 
जाता दै, जब यह देखने में आता दै कि गुरुकुल की स्वामिनी 
प्रतिनिधि-सभा और उस की प्रबन्धक्रारिणी श्रन्तरग-सभा भी 
महात्मा जी के लिये उतनी सहायक सिद्ध नहीं हुई. जितनी कि 
होनी चाहिये थी । गुरुकुल की समर्थक लाहौर की प्रकाश- 
पार्टी की भी गुरुकुल के प्रति प्रायः टेढ़ी ही दृष्टि रही । गुरुकुल 
का काम करते हुए यह शिकायत महात्मा जी को बराबर रही कि 
प्रतिनिधि-सभा अथवा अन्तरंग-सभा गुरूकुल को यथेष्ट समय 
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नहीं दे सकतीं । २८ वेशाख सम्बत्‌ १६६८ फे “प्रचारक? में 
“गुरुकुल फे साथ सच्चे प्रेम का प्रमाण दीजिये’ शीर्षक से लिखे 
गये लेख में आपने लिखा था--“ज्ञो माता शरदू ag में बिछौना 
गीला हो जाने पर बच्चे का रोना सुन उसके मुह, नाक, कान 
को कपड़ों से बन्द कर के उस को छाती से जकड कर उस का 
गला घोंट देती है, उसे भी तो बच्चे से श्रगाध प्रेम होता है; 
fag उस का प्रेम बच्च में जीवन डालने के स्थान में. उसका काम 
हीं तमाम कर देता है ।'"' “'' “"''"अब गुरुकुल प्रतिनिधि-सभा 
की अन्य कार्यवाहियों के साथ एक पुछलला-सा बना हुआ है। 
प्रतिनिधि की अंतरंग-सभा प्रचारा दि अन्य विषयों के विचार में 
जितना समय लगाती है, उस का चौथाई समय भी गुरुकुल 
सम्बंधी बड़े से बड़े गम्भीर विषय के विचार के अर्पण नहीं कर 
सकती | सभा के सभासद इस ale को जानते हैं किन्तु गुर्कुल 
के साथ उनका इतना अगाध प्रेम है कि वे उस को अपने से थोड़े 
काल के लिये भी जुदा करने को तय्यार नहीं, भले ही इस 
थोड़े समय की जुदाई से उन के प्यारे गुरुकुल को शुद्ध वायु के 
सेवन से बल मिलने तथा स्वस्थ होने की ही सम्भाबना क्यों न 
हो | प्रतिनिधि की भ्रन्तरंग-सभा को वेदिक धै के प्रचार, 
शुद्धि, wens आदि विषयों पर बहुत ध्यान देना है, उस को 
न शिच्ता सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिये समय ही 
मिलता है और न वह उन पर ठीक प्रकार विचार ही कर सकती 
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है |“ “मेरी सम्मति में समा के सभासद केवल श्रविद्या 
के कारण इस समय अपने कत्तेव्य-पालन से गिरे हुए हैं ।” इस 
से भौ बड़ी शिकायत महात्मा जी को यह थी कि प्रतिनिधि-समा 
आर अन्तरंग-सभा के सभासद लाख-सवा-लाख का बजट तो 
पास कर देते हैं, किन्तु उस की पूति के लिये कभी कोई भी 
सदस्य सचाई आर ईमानदारी से यत्न नहीं करता | इस शिक्रा- 
यत या कठिनाई को दूर काने के लिये आपने सभा में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया था कि प्रतिनिधि-सभा के ही श्राधीन 
गुरुकुल के प्रवन्ध के लिये एक अल प्रवन्धकरत्री-सभा नियत की 
जाया करे, जो गुरुकुल के विषय में सोचा तथा काम किया 
करे | उस सभा में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों, संरक्षकों, स्तातकों 
आर दानदाताओं आदि के प्रतिनिधि तथा व्रदिक-साहिय आदि 
विषयों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ रखने का श्रापक्रा प्रस्ताव था । बह सभा 
एक प्रकार से विद्या-आये-सभा ही होती, जो गुरुकुल की प्रवन्ध- 
सम्बन्धी श्रावश्यकताओं की पतिं के साथ-साथ प्रतिनिधि-सभा 
के आधीन शिक्ता-सम्वन्धी सभी संस्थाओं का प्रबन्ध किया 
करती | इस प्रस्ताव की उपयोगिता के सम्बन्ध में महात्मा जी 
ने कितने ही लेख लिखे थे। zeae वर्षो से भी अधिक 
ary समय तक यह प्रस्ताव प्रतिन्धि-सभा के विचाराधीन 
प्रस्तावों की फ़ाइल में पड़ा रहा । ईस्वी सन्‌ १९११ की २७ 
मई की प्रतिनिधि-सभा के वार्षिक-अधिवेशन में उस पर केवल 
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एक बार वाद-विवाद हो हुआ था, सम्मतियां उस अधिवेशन में 
भी नहीं ली गई थीं | 
उक्त श्रधिवेशन में हुआ बह विवाद कई दृष्टियों ले बड़ा . 

मनोरक्षक है और महात्मा जी के मार्ग की कठिनाइयों पर भी 
उससे अच्छा प्रकाश पड़ता है | श्री पयिडत विश्वम्भरनाथ जी 
बी० ए० ने, जो महात्मा जी के संन्यासाश्रम में प्रवेश करने 
के बाद गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुए थे, उस विवाद में 
कहा था--'प्रतिनिधि-सभा का प्रथम उद्देश्य वेद तथा अन्य 
प्राचीन आर्षे ग्रन्थों के लिये विद्यालय खोलना है । इसमें गुरूः 
कुल को एक RAUNA ( एजूकेशनल इन्स्टीठ्यशन ) कहा गया 
है, ऐसी किसी भो शिक्तणशाला के खोलने का अधिकार इस 
सभा को नहीं है। यह याद्‌ रखना चाहिये कि विद्या 
का फैल्लाना प्रतिनिधि सभा का कोई उद्देश्य नहीं है |” महाशय 
कृष्ण जी बी० ए० ने ऊपर की बातों का समर्थन करते हुए 
कहा था--“गुरुकुल के अ्रधिकारी गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना 
चाहते हैं, यह बहुत बुरा है और सभा के उद्देश्यों के सबेथा 
बाहर है |? लाला काशीराम और महता जैमिनी आदि ने भी 
ऊपर के विचारों का समर्थन किया था । इन विचारों से यह स्पष्ट 
है कि अन्तरङ्ग-सभा का एक दल, जिसको इसी विवाद में 
महाशय कृष्ण जी ने 'प्रकाश पार्डी? का नाम दिया था, ` गुरुकुल 
को केवल !वेद पढ़ाने की छोटी-सी चटशाला बनाये 
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रखना चाहता था । उसको महाविद्यालय अथवा विश्र- 
विद्यालय बनाने के वह विरूद्ध था। महात्मा जी ने इसी 
विवाद में बहुत साफ़ शब्दों में कह दिया था --“गुरुकुल जिस 
मार्ग पर चल रहा है, उससे वह एक विश्वविद्यालय ही बनेगा | 
अव तक भी वह बहुत कुछ उसी ओर बढ़ा है। वेदों और 
वेदांगों की पढ़ाई के मुख्य रहने पर भी वहां sea विद्याओं की 
पढ़ाई को स्थान दिया जायगा ! कारण इसका यह है कि सव 
अन्य era वेदों के सममने के लिये साधन-रूप हैं। गुरुकुल 
में कृुषि-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, रसायन तथा अन्य सत्र कलायै 
एवं विज्ञान सिखाये जायेगे और सिखाये जाते हैं | यदि प्रति- 
निधि-सभा इसे अपने उद्देश्यों के प्रतिकूल सममती दे, तो उसे 
इसी समय वर्तमान शुकुल झो बन्द कर देना चाहिये | जो 
सज्जन कार्यकर्ताओं पर यह दोष लगाते हैँ कि वे भविष्य में 
गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उन्हं समझ लेना 
चाहिये कि इस समय भी गुरुकुल यूनिवर्सिटी ही ` बन 
रहा है |” 

गुरुकुल को संस्कृत की चटशाला श्रथवा विविध विषयों के 
अ्रध्ययन के लिये एक आदश शिक्षणालय बनाने के दृष्टिकोण 
में भद बढ़ता चला गया। समाचार-पत्नों में भी उस दृष्टिमेद 
की चर्चा होने लगी | ‘sare’ में गुरुकुल के उद्देश्य के सम्बन्ध में 
महाशय कृष्ण जी ने कई लेख लिखे । 'प्रचारक' में “प्रकाश और 
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„ गुर्कुल' के शीर्षक से लिखे गये लेखों में उनका उत्तर दिया 
- गया आर महाशय कृष्ण जी के आन्दोलन के तरीके को 

ogas प्रकार! बताया गया, किन्तु उनका यह 'भयाचक प्रकार? 

क्लगातार कई वर्षों तक जारी रहा । २२ कातिक सम्वत्‌ १४६८ 
के 'प्रकाश' में गुरुकुल के उद्देश्यों के विषय में कई एक काल्प- 

निक परिभाषाये घड़ कर गुरुकुल के कार्यकर्ताओं पर रोष भी 
- प्रगट किया गया और. यह्‌ भय भी प्रगट किया गया कि गुरुकुल 

ब्राह्मण न पैदा कर के वैश्य पेदा करने मे लग रहा है। उसी 
समय “प्रचारक? में लिखा गया था-“प्रकाश के सम्पादक 
महाशय कृष्ण जी गुरुकुल की स्वामिनी श्रीप्रतिनिधि-सभा 
के सभासद्‌ हैं, गुरुकुल की प्रबन्धकारिणी अन्तरंग-सभा के भी 
वे सदस्य हैं और इससे भी बढ़ कर आप उसके Bardi हैं | 
यदि गुरुकुल के विषय में आपको कोई शिकायत है आर यदि 
गुरुकुल के वर्तमान कार्यकर्ताओं की किन्ही चेष्टाओं से आप रूष्ट 
हैं तो पके लिये कई रास्ते खुले हैं और वे कई रास्ते इस 
aia रास्ते से बहुत प्रिय, बहुत लाभदायक और बहुत सुलभ 
हँ? परु, प्रकाश-सम्पादक ने प्रिय, लामदायक और सुलभ 
मानी का अवलम्बन न करके “प्रकाश” फे कालमों का अप्रिय, 
हानिकारक तथा जटिल मागे ही पकड़े रखा | सम्वत्‌ १६७१ 
के माघ मास में फिर "प्रकाश! में यह अय प्रगट किया गया कि 
गुछ्कुल वेद की पढ़ाई को अप्रधान बना कर लुह्दारी-तर्खानी 
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के काम में कहीं न लग जावे | इस भयावह कल्पना के आधार 
पर एक भयानक्र चित्र खींच कर सर्वसाधारण को भ्रम में 
डांलने की निन्दनीय चेष्टा की गई थी | इस पर महात्मा जी 
ने सम्वत्‌ १६७१ के २ फाल्गुन के “प्रचारक? में लिखा था-- 
“मुझे saa हे कि यदि महाशय कृष्णा जी कों गुरुकुल की 
वर्तमान गति में कुछ सन्देह है तो म्वामिनी-सभा के मन्त्री 
होते हुए, उन्होंने उस सभा द्वारा संशोधन कराने के म्थान में 
समाचार-पत्र की शरण क्यों ली १” इसके बाद महात्मा जी ने 
लिखा था--“में महाशय कृष्ण तथा आर्य जनता को निश्चय 
दिलाता हूँ कि यदि वेदिक-धर्म के पुनरुज्जीवन का काम मेरी 
दृष्टि में गौण वन जायगा तो में इस गुरुकुल में एक पल भी 
ठहरना पाप SAT |” इसी लेख में आपने एक बार फिर 
aga, कृषि-व्यापार और लुहारी-तरखानी आदि की पढ़ाई 
का समर्थन करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी--“पहिली 
पाठविधि के अनुसार, जिसका प्रामाणिक खयडन प्रतिनिधि-सभा ने 
मेरे mal नहीं किसा, कृपि-महाविद्यालय खोलना भी गुरुकुल का 


कव्य है | में दो वर्षों से उसके लिये बिशेष परामश करता रहा - 


हू अर अब समय आया है कि कृषि का काम आगामी बे के 
bE से शुरू किया जायगा | उसके साथ 'लुहारी-तर खि 'का 
कारखाना भी खोला जागया, जिसका कुछ सामान_तीन वर्षो से 
श्राया पड़ा है । यदि इसके सम्बन्ध में मन्ती जी अथवा अन्य 
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किन्ही सभासदों को गुरूकुल अपने उद्देश्य से गिरता दिखाई दे तो 
सभा में इस प्रश्न को रख कर पहले ही इसका निश्चय करा a |” 
महात्मा जी के इतने स्पष्ट लेखों के बाद भी 'प्रकाश' के सम्पादक 
और उनकी पार्टी की यह शिकायत बराबर रही कि “उपदेशक 
नहीं मिलते ।' सम्वत्‌ १६७३ के श्रावण मास में “प्रकाश! ने 
यहां तक लिखा था कि “न पंजाब में और न संयुक्तप्रान्त में 
कोई ऐसी पाठशाला दै, जहां उपदेशक तय्यार किये जा रहे हों । 
ऐसी हालत में. सवाल तो काबिल-गौर यह है कि उपदेशक कहां 
से आयं ?” पाठक यह समम सकते हैं कि इस लेख में संथुक्त- | 
प्रान्त का उल्लेख करके गुस्कुल पर चोट की गई थी। इस प्रकार | 
सदा ही “प्रकाश' और उसके दल की गुरुकुल पर बक्र दृष्टि रही, 
जिसका परिचय कभी-कभी श्राज-कल भी मिल जाता है। | 
इस प्रकरण को इतना खोल कर इस लिये लिखा गया है कि 
इसका सम्बन्ध चरित्ननायक की जीवनी के साथ कई जगह 
हाता है और गुरुकुल की उन्नति तथा उसके विस्तार मं यदि 
कोई सब से बड़ी बाधा थो तो यही थी कि उसके संचालकों | 
siz मालिकों की दृष्टि म गुरुकुल के उद्देश्य की पूति के साधनों 
में पूर्व-पश्चिम का-सा मेद था | इस भेद को लेकर कई वर्षों तक 
समाचार-पत्नों म॑ जो चर्चा हुई, वह उसके लिये और भी श्रधिक 
बड़ी बाधा सिद्ध हुई | 
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८. सरकार की तिरछी नजर 


इस सव वाधा-बिरोध के रहते हुए एक श्रौर बाधा गुरुकुल 
के मार्गे में सरकार की सन्देहास्पद दृष्टि थी । गुरुकुल का 
सरकार से विलकुल स्वतन्त्र होना ही उसके सन्देह के लिये पर्याप्त 
था। श्रायेसमाज पर राजद्रोही होने का जो सन्देह था, उस से 
भी गुरुकुल के सम्बन्ध में इस सन्देह को विशेष पुष्टि मिली | उस : 
सन्देह की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहाँ एक गुप्त 
सरकारी लेख की पंक्तियां इसलिग्रे दी जाती हैं, जिस से उस 
सन्देह का रूप पाठकों के सामने श्रा जाय। उस लेख में 
लिखा गया था-“आर्यसमाज के संगठन में अभी जो महत्व- 
पूणा बिकास हुआ है वह वास्तव में सरकार के लिये बहुत बड़े 
संकट का स्रोत है । वह विकास है गुसरुकुल-शिक्ता-प्रणाली | 
इस प्रांत में गुरुकुल की उत्पत्ति के इतिहास का विवेचन अगले 
अध्याय में किया जायगा, किन्तु श्रायेसमाज की धमे के रूप 
में आलोचना करते हुए भी उस की ओर निदेश करना शाकः 
श्यक है । इस प्रणाली में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किन्तु 
भक्तिभाव और बलिदान की उच्च भावना से प्रेरित जोशीले 
धर्मपरायण व्यक्तियों का दल तय्यार करने का यह सबसे सुगम 
आर उपयुक्त साधन दै, क्योंकि यहां आठ बरस की ही शयु 
में बालकों को माता-पिता के प्रभाव से भी बिलकुल दूर रखकर 
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त्याग, तपस्य़ा az अक्तिआव के वायुमणडल्न में उन के जीवन 
को कुछ निश्चित सिद्धांतों के श्रनुसार ढाला जाता है, जिस से 
उन के रग-रग्र में श्रद्धा और आत्मोत्सरी की भावना घर कर 
जाती है । यदि इस प्रकार की शिक्षा का क्रम श्रायेसमाज के 
सुयोग्य और उत्साही नेताओं की सीधी देख-रेख में बालकों की 
उस सत्रह वर्ष की आयु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य 
के जीवन में सब से श्रधिक प्रभावप्राही समय है, तो इस पद्धति | 
से ज्ञो युवक तय्यार होंगे, वे सरकार के लिये अत्यन्त भयानक | 
att | उनमें बह शक्ति होगी, जो इस समय के श्रायेसमाजी 
उपदेशकों में नहीं हैं sa में पैदा हुआ ऽयक्तिगत ag विश्वास 
आर अपने सिद्धांत के लिये कष्ट-सहन करने की भावना, अपितु 
समय गाने पर प्राणों तक को न्योछावर कर देना; साधारण 
जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा | इससे उन को अनायास 
ही ऐसे अनगिनत साथी मिल जायेगे, जो उन के मागका 
अवलम्बन करेगे sit उनसे भी अधिक उत्साह से काम करेंगे | 


यह्‌ याद्‌ रखना चाहिये कि उन का उद्देश्य सारे भारत में एक i 
ऐसे जाति-धम की स्थापना करना होगा, जिस से सारे हिन्दू | 

में . NON | 
एक शभ्रातृभाव की श्प्रखला में बघ जायगे। वे सब दयानन्द के 1 


“सत्याथेप्रकाश' के ग्यारहव समुझास की इस आज्ञा का पालन | 
a कि श्रद्धा और प्रम से अपने तन, मन. धन--सर्वस्व को 
देश हित के लिए अर्पण कर दो ।” 
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इस लेख की अगली पंक्तियों का सीधा सम्बन्ध गुरूकुल 
tasi के साथ है । वे पंक्तिया ये है--“सिरकार के लिये सब से 
धिक विचारणीय प्रश्न यह है fo इस समय MAAMA के 
गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशों का शिक्षा समाप्त 
करने के वाद सरकार के प्रति क्या रुख़ होगा? इस समय 
के उपदेशकों की stra वे किसी और ही ढांचे में ढले हुए 
होंगे | faa धर्म का वे प्रचार करेंगे, उस का आधार व्यक्तिगत 
विश्वास एवं श्रद्धा होगी, जिस का जनता पर सहज में बहुत 
प्रभाव पड़ेगा | उन के प्रचार में ward, सन्देह, सममौता 
आर भय की गन्ध भी न होगी ओर सवसाधारण के हृदय पर 
उसका सीधा असर पड़ेगा |” गुरुकुल के सम्बन्ध में पैदा हुए 
सन्देह को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये इस लेख का लेखक 
कहां तक पहुंचा था, इस का पता श्रगली Teal से लगता 
है, जिनमें उस दोरे का उल्लेख किया गया दै, जिस में महात्मा 
जी ने गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रुपया जमा किया था | 
लेखक लिखता ददै-- पञ्ञाब की पुलिस की रिपोटों में यह दजे 
है कि म १८६६ में जब लाला मुन्शीराम श्रमृतसर के पंडित 
रामभज्ञदत्त के साथ गुजरात; सियालकोट आर गुजरांवाला 
का दौरा करते हुए धन संग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार 
की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में अन्य बातों के साथ यह 
कहते हुए की थी कि सिपाही कितने मूर्खे हैं जो सक्रह-अठारह 


SOR ० 
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रुपयों पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुल में 

शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले आदमी - सरकार को 

नहीं मिलेंगे ।” गुरुकुल के जिन उत्सवों का पीछे कुछ वरान ’ 
किया गया है, उन के सम्बन्ध में इस लेख में लिखा गया | 
हे--“कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वापिक्रोत्सव पर | 
कोई साठ-सत्तर हज़ार श्रादमी प्रति बर्ष इकट्ठा होते हैं। कई | 
दिनों तक यह उत्सव होता हे । पुलिस, ग्वास्थ्यरत्ता आदि का 
सब प्रबन्ध गुरुकुल के 'प्रधिकारी स्वयं करते हैं। बंगाल में 
मेलों पर जिस प्रकार स्वयेसेवक सब प्रवन्ध करते हैं, बसे ही 
यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सब काम करते हैं । संगठन की 
हृष्टिस यह काभ बिलकुल त्रटि-रहित है! उत्सब पर इकद्रा 
होने वाले लोगों का उत्साह भी Baa होता हे। बढ़ी 
बड़ी रकमें दान में दी जारी हैं और अच्छी संख्या में उपस्थित 


होने वाली स्त्रियां mys तक देती है |” गुरुकुल के उद्देश्य 


की मीमांसा करते हुए उस के तपस्त्री, कठोर, संण्मी आर 
निर्भीक जीवन का रोना रोते हुए फिर लिखा गया है-- विचार- 
शीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्यासियों 
का राजनीति के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा ) इस सम्बन्ध में 
गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई. एक रिपोर्ट की 
भूमिका बड़ी रोचक है । उस के भ्रन्त में लिखा हे कि गुरुकुल 
में दी जाने वाली शिक्षा सर्वीश में राष्ट्रीय है । आरयेसमाजियों 
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का बाइबिल सत्यार्थप्रकाश' है, जो देशभक्ति के भावों से 
आ्रोत-प्रोत है । गुरूकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता 
है, जिस से ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना उद्दीघ्त हो | 
उन सें उपदेश और उदाहरण दोनों से देश के लिये उत्कट प्रेम 
पैदा किया जाता हे | इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल 
में यन्नपूर्वक ऐसे राजनीतिक संन्यासियों का दल तय्यार किया 
जा रहा दे, जिसका मिशन सरकार के अस्तित्व के लिये भयानक 
संकट पैदा कर देगा |? इसी प्रकार एक गुप्तचर ने अपनी डायरी 
में गुरुकुल के सम्बन्ध में ये पेक्तियां लिखी थीं-- गुरुकुल की 
दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिन में अंगरेज़ी-राज से 
पहले की भारत की अवस्था और अंगरेज़ों के कलकत्ता oa 
की आवस्था दिखाई गई है | लखनऊ के सन्‌ १८५७ के UT 
विद्रोह के चित्र भी लगाये गये दँ ! बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट 
सज्ञिप्रट Mo ऐफ० AS ने जोन श्राफ़ आक का भी वह बड़ा 
चित्र गुरुकुल में लगा हुश्रा देखा था; जिसमें वह अगरेजों के 
विरुद्ध सेना का संचालन कर रही है |” 
इस प्रकार गुरुकुल की हर एक दीवार के पीछे से सरकारी 
लोगों को राजद्रोह की गंध आती थी । यज्ञशाला के नीचे उन 
A दृष्टि में एक तहखाना बना हुआ था, जिस में उन की समझ 
के अनुसार गोला-वारूद बनाने की ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी 
ज्ञाती थी । सरकारी गुप्तचरों का गुरुकुल में तांता बेधा रहता 
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था | त्रे संन्यासी, साधु, बाबू आदि के वेश में छिपे हुए | 
भेद लेने की सदा कोशिश किया करते थे। जब ब्रह्मचारी | 
सरस्वती-यात्रा पर गुरुकुल से बाहर जाते थे, तब भी शुप्तचरों | 
की एक सेना उन के ort पीछे चक्कर काटा करती थी। | 
जा शुप्तचरों की बात ही कया है, बड़े-बड़े सरकारी 
आधिकारी भी लुक-लिप कर गुरुकुल का भेद लेने की बराबर | 
चेष्टा करते रहे । एक डिपुटी कलेक्टर गुरुकुल में अपने को | 
बकील बताकर इसी नीयत से आए'थे | महात्मा जी को उन के । 
इस प्रकार श्राने का पहले ही पता लग गया और उन के पीछे | 
गुरुकुल के गुप्तचर छोड़ दिये गये | श्राधी रात को वे छदावेशी | 
वकील उस घिरे हुए ञ्हाते में जा पहुंचे, जहां ब्रह्मचा रियों को | 
गतका-फरी आदि के खेल सिखाए जाते थे। महात्मा जी भी | 
पता लगते ही उनके पीछे वहां पहुंच गए र वहां पहुंच कर 
श्रापने उन से पूछा--'क्या आप ने हमारे सब Hat का पता 
लगा लिया!” बेचारे डिपुटी कलेक्टर पानी-पानी हो गये। 
उन्होंने स्वीकार किया कि गुरुकुल में सन्देह की कोई बात 
नहीं दै । बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिष्टेट की कहानी भी बहुत 
रोचक है | उन्होंने गुरुकुल आकर ब्रह्मचारियों के कुरते उतरवा . 
कर छाती See भुजाओं के Gel at परीष्ता की । इस परीक्षा 

के बाद उन के चेहरे के भाब देखने ही लायक थे। उन से यह 
कहे बिना न रहा गया कि “मुझ को बताया गया था कि आप . 
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के ब्रह्मचारी धनुविद्या में प्रवीण हैं अर श्राप का मुख्य उद्देश्य 
उन को पहलवान बनाना है। मुझ को प्रता लग गया कि यह 
सब भूठ दे । निस्सन्देह खुली वायु में रहने के कारण उनका 
डील डौल बाहर के स्कूलों के लड़कों की अपेत्ता अच्छा दे । 
मुझ को यह भी बताया गया था कि वे बहुत कुशल घुड़सवार 
हैं और ्राकाश में ऊचे उडते हुए पक्षी को अचूक निशाना मार 
कर नीचे गिरा देते हैं ।? 

इंगलयड के वर्तमान प्रधान-मन्‍्त्री और समस्त संसार के 
राजनीतिज्ञा के saat समझे जाने वाले मि० रम्जे मेकडा- 
नल्ड का इस सम्बन्ध का वह लेख बहुत ही सुन्दर है, जो 
उन्होंने सन १६१४ में गुरुकुल देखने के वाद भारत स विलायत 
लौट कर वहां के डेली क्रानिकल? में लिखा था। लेख को 
उन्होंने इन पंक्तियों से ही प्रारम्भ किया था--“भारत क राज- 
द्रोह के सम्बन्ध में जिन्होंने कुछ योड़ा-सा भी पढ़ा है उन्होंने 
गुरुकुल नाम अवश्य सुना होगा, जहां कि श्रायेसमाजियों क 
बालक शित्ता ग्रहण करते हैं । आयों की भावना और सिद्धान्तां 
का यह अत्यन्त उत्कृष्ट मृत्ते रूप हैँ। इस उन्नतिशील घामिक 
संस्था आर्यसमाज के सम्बन्ध में जितने भी = किये जाते हैं. 
E सब इस गुरुकुल पर लाद दिये गये हैं । इसी लिये सरकार 
की इस पर तिरी नज़र दै, पुलिस अफ़सरों ने इसके सम्बन्ध में 
गुप्त रिपोर्ट की हैं आर अधिकांश एंगलो-इगिडयन लोगों ने 
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इसकी निन्दा की है ।” सरकार की तिरछी नज़र के कारणों 
की मीमांसा करते हुए उस लेख में गुरुकुल का बहुत ही सुन्दर 
चित्र अंकित किया गया है | उसमें लिखा गया है--“सरकारी 
लोगों के लिये गुरुकुल एक पहेली है। श्रध्यापकों में एक भी 
sia नहीं है । अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई और उच्च शिक्षा के 
लिये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त पुस्तकें भी यहां काम में 
नहीं लाई जातीं. सरकारी विश्व-विद्यालय की परीक्षा ळे लिये 
यहाँ से किसी भी विद्याथी को नहीं भेजा जाता आर विद्यार्थियों 
को विद्यालय से अपनी ही उपाधियां दी जाती हैं | सचमुच यह 
सरकार की Has हे । घबराये हुए सरकारी अधिकारी के 
मुंह से इसके लिये पहली वात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट राज- 
द्रोह है । परन्तु गुरुकुल के विषय में यह अन्तिम राय नहीं हो 
सकती | सन्‌ १८३४ के प्रसिद्ध लेख में भारत की शिक्षा के 
सम्बन्ध में भेकाले के - सम्मति प्रकट करने के बाद भारत के 
शिक्षा के क्षेत्र में यह पहिला ही प्रशस्त यत्न किया गया है। 
उस लेख के परिणामों से प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट हैं, 
किन्तु जहां तक gmat मालूम है गुरुकुल के संस्थापकों के सिवा 
किसी और ने उस असन्तोष को कार्य में परिणत करते हुए शिक्षा 
के चेल में नया परीक्षण नहीं किया है |? लेख के अन्त में . | 
उन्होंने लिखा था--“में स्वप्न में किसी को यह कहते हुए सुन | 
रहा हू--हम केवल यह चाहते हैं कि शान्ति से हम को ईश्वर 
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का भजन करने दो | कया यही राजद्रोह है ९7” मि० भेकडानल्ड 

| का यह लेख सम्भवतः गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों 
f में सर्वोत्तम हे | 

इङ्गड के सुप्रसिद्ध पन्न “दि न्यू स्टेट्समेन' के २० जून सन 

१६१४ के श्ङ्क में आर्यसमाज के सम्बन्ध में लिखे गये 

लेख में गुरुकुल के लिये लिखा गया था--“दयानन्द- 

एंगलो-वदिक कालेज से भी अधिक प्रसिद्ध हरिद्वार का 

गुरुकुल सम्भवतः समस्त संसार में शिक्षा के चेतन में सब से 

अधिक मनोरंजक परीक्षण है । गंगा के मनोहर दृश्यों के बीच, 

हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों के नीचे, सांसारिक वाता- 

वरण से बहुत दूर एक आश्रम बना हुआ दे । केवल जीवन-निर्वाह 

पर SATS, उपाध्याय और सब श्रध्यापक काम करते हुए 

स्वेच्छा से गरीबी का जीवन बिताते हैं, यद्यपि उनमें से 

बहुत से बाल-बच्चों वाले ग्रहस्थी हैं। सात वर्षे की श्रायु में 

बालकों को लिया जाता है और २५ वषे तक रखा जाता है। 

वे बीच में एक बार भी घर नहीं जा सकते | न वे किसी स्त्री 

९ का दशन कर सकते हैं और न कोई खरी ही उनको देख सकती 

है । वे दिन-रात अपने अध्यापकों के निरीक्षण और संगति में 

रहते हैं । पहिले सात वषे तक उनको केवल संस्कृत आर वेदिक- 

साहित्य की शिक्षा दी जाती दै । फिर दूसरी भाषाय तथा 

| विज्ञान सिखाया जाता दै । हिंदी में ही सब शिक्षा दी जाती है ! 
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| 
| २५ वषे की यु में समभा जाता है कि वे देश के पूरे सेवक 
बन गये हैं। भारतीय दृष्टि से उक्त संस्था की सब से छाघिक 
महत्वपूणे विशेषता जात-पात के भेद-भाव को सिटाना है | उसमें 
३०० बालको में ब्राह्मण से लेकर मेहतर तक सभी जातियों के 
| वालक हैं | सब का एक-सा जीबन, एक-सा रहन-सहन È । 
जात-पात का भेद भारत में खूब गहरी जड़ पकड़ा हुआ है | 
पश्चिम की शित्ता और दशौ के सहारे भी उसकी जड़ों को 
mea कठिन है । परन्तु यहां गुरुकुल में उसकी जड़े बड़ी 
= के साथ काट दी गई हैं, पश्चिम के नाम पर उसके 
अ्नुकरण में नहीं किन्तु प्रवे के पुराने और सुन्दर saul को 
पुनर्जीवित करने की दृष्टि से । आयसमाज के शित्ता के कार्य का 
यह नमूना हे ओर शिक्षा का यह काये उस महान:समाज-सेवा 
के कार्ये का छोटा-सा हिस्सा है, जो आर्यसमाज उत्तरीय भारत 
में कर रहा दे | श्राध्यात्मिकता एवं नैतिकता से प्रायः 
रहित प्रतिभाषृन्य gea अधिकारी एकाएक घबरा जाते हैं। | 
वे नहीं समझ सकते कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसलिये वे | 
उसमें 'राजद्रोह' का सन्देह करने के आदी होगये हैं /” | 


{ 

इसके बाद सरकारी अधिकारियों का रुख गुरुकुल के सम्बन्ध | 
में बदलता हैं | उसके बदलने में दीनबन्धु ऐणडरूज़ का बहुत 
अधिक हाथ या | उस समय के संयुक्तप्रान्त के लैफ़्टिनेयट-गवनेर 
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बुला कर कहा कि गुस्कुल के सम्बन्ध में उनका संव सन्देह 
दूर हो गया है । उनके वाद के लेफ्टिनेयट-गवर्नेर सर (इस 
समय के “नाडे! ) जेम्स मेस्टन १६१३, १६१४ शर १६.१६ 
में चार वार गुरुकुल आये । सन १६१३ में गुरुकुल को ओर 
से दिये गये मान-पत्र के उत्तर में श्रापने कहा था--“न केवल 
इस प्रान्त में किन्तु समस्त भारत में गुरुकुल एक बिलकुल 
| मौलिक आर कुतृददलप्रण परीक्षण दै । में यहां आकर उन लोगों 


re 


सर जोन ह्यवेट ने महात्मा जी को मिलने के लिये देहराट्रन 


से भी मिलना चाहता था, जिनको सरकारी रिपोर्टो में निस्सीम, 
अ्ज्ञात' और भयानक आपत्ति का स्रोत बताया गया है ।” इसके 
बाद कर्मचारियों के त्यार! तया सेवा की भावना, प्रवन्ध तथा शिक्षा 
की व्यवस्था और ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य की प्रशंसा करते हुए 
| कहा था-- “एक आदश विश्व-विद्यालय के लिये मेरा 
रादर गुरुकुल है |” 

लखनऊ के 'एवोडकेट' के संचालक स्वर्गीय राव वहादुर 
वाढू गंगाप्रसाद जी वर्मा ने सन्‌ १६१३ के अप्रेल मास मे 
संयुक्तप्रान्तीय-लेजिस्लेखिव-कॉँसिल में सर जेम्स मेस्टन 
के गुरुकुल TNT पर जो भाषण दिया था, उससे भी 
पता लगता है कि सरकारी अधिकारियों की गुरुकुल 
के प्रति केसी धारणा थी? उन्होने उस भाषण में कहा 
था- “मैं श्रीमान्‌ को उस राजनीतिएणे और साहसपूणे काये के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE. C यायाम 


द ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ 


लिये बधाई देना चाहता हूं, जो आपने उन देशभक्त शिक्षकों को 
faq देकर किया है, जो महात्मा मुन्शीराम जी के नेतृत्व तथा 
arara में uda ढंग पर शिक्ता के क्षेत्र में अलौकिक परीक्षण : 
कर रहे हैं और जिन्होंने पश्चिम की अच्छाइया का पूर्वीय 
say के साथ एक कर दिया हे। म॑ श्रीमान! क गुरुकुल पधारन 
को इस लिये साहसपू्गा कार्य कहता हू, क्योंकि BHAT मालूम हे 
क्रि इस प्रान्त के अधिकतर अफ़सर फूठी और enigi रिपोट 
के आधार पर आपके हृदय में यह सन्देह पदा कर रह AM 
गुरुकुल भारत क शान्त विकास H वन्न पदा करने वाले लोगों 
के पैदा करने में लगा हुआ है। आपके गुरुकुल पधारने ओर 
get की गई घोषणा से आशा है ऐसे लोगों के विचार गुरुकुल 
के सम्बन्ध में बदल aa | आपने उन लोगों को सचमुच 
प्रोत्साहन दिया है, जो जनता की नैतिक sie अध्यात्मिक 
उन्नति में लगे हुए हैं | इससे वे लोग गवनेमेरट के श्रधिक समीप 
आजायगे, जिनके हृदय मातृभूमि को फिर से पुरातन गौरव 
प्राप्त किया हुआ देखने को उतावले हो रहे हैं |, इस भाषण में 
वर्मा जी ने गुरुकुल के आदर का चित्र भी बहुत सुन्दर शब्दा म॑ 
अकित किया था | 
सन्‌ १६.१६ में २१ Haat को उस समय के aa- 
सराय लाई चेम्सफ़ोडँ भी लेडी चेम्सफ़ोड, सर जेम्स मेस्टन 
आर अन्य सरकारी श्रधिकारियों के साथ गुरुकुल पधारे थे । 
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सरकार की ATA नज़र ३५३ 


आपने गुरुकुल की शिक्ना, प्रवन्ध और त्रह्मचा रियो के स्वास्थ्य 
पर gå AA प्रकट किया | 
कहा जाता हे कि उच्च अधिकारियों के इस प्रकार 


गुरुकुल में आने का एक कारणा यह था कि किसी प्रकार गुरुः 
कुल को सरकार की सुनहरी AAT में जकड़ा जाय | यदि गुरु- 
कल के संचालकों की ओर से कुछ थोड़ा-सा भी संकेत 
लता तो जो सरकारी सहायता दूसरी संस्थाओं को नाक 
रकडने और हाथ-पेर जोड़ने पर भी नसीब नहीं होती, वह 
अनायास ही गुरुकुल को मिल जाती। पर, गुरूकुल अपने 
अदश पर हृढ़ रहा और उसके संचालक, विशेषतः महात्मा जी, 
उस जाल से वचे रहे । उन्होंने महाराणा प्रताप का भूख-प्यास 
का जङ्गी जीवन पसन्द किया ओर स्वाभिमान को सोकर 
मानसिंह के भोग-विलास के जीवन की ओर आंख भी नहीं ` 
फेरी | सम्भवतः इसी ओर संकेत करते हुए महात्मा जी ने 
लिखा था--“गुरुकुल अपने जन्म-दिन से अब तक. नौकरशाही 
के जाल से वचा हुआ, अपना काम करता आया l इसके 
संचालकों को क्या-क्या प्रलोभन नहीँ दिये गये ! जिन सुनहरी 
Shut को जातीयता का सिमान करने वाले अन्य ream 
wai ने वडी खुशी से पहिन लिया, मन लगाते वाली = जंजीर 
न ज्ञाने कितनी बार उनके सामने पेश की गई। परमेश्वर ने 
उनको ऐसी दासता से बचने की बुद्धि दी |” सरकारी अधिका- 
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३६४ स्वामी श्रद्धानन्द 


रियों का रुख़ बदलने से इतना लाभ श्रवश्य हुआ कि गुप्तचरों 
की सन्देह-दृष्टि से गुरुकुल की कुछ समय के लिये रक्षा हो 
गई और उस के अधिकारी एवं संचालक संशयात्मक-वृत्तिस 
ऊपर उठ कर सवेतोभावेन गुरुकुल की सेवा में ललग गये ! 


६ आकर्षण ओर विशेषतायें 


गुरुकुल एक ऐसा परीक्षण था, जिस की कृतकायता ओर 
सफलता पर शुरू से ही सन्देह प्रगट किया जाता था | श्रीयुत 
We मकड]नल्ड की पीछे दी हुई सम्मति बिलकुल ठीक है कि 
मेकाले के १८३४ के उस सुप्रसिद्ध लेख के बाद, जिस द्वारा 
भारत में वतेमान नतिकता-शून्य सरकारी शित्ता का सूत्रपात 
हुआ था, केवल गुरुकुल ही एक परीक्षण है जो उस के प्रतिकूल 


* किया गया है। धारा के ठीक विपरीत तरने वाले की सफलता 


पर किस को विश्वास हो सकता है? गुरुकुल की भी ऐसी ही 
स्थिति थी । जंगल में माता-पिता से seam सोलह बर्ष तक 
बालकों के रहने की कल्पना तक लोगों के लिये विश्वास से 
बाहर की बात थी। पर, महात्मा मुन्शीराम जी की श्रद्धा, 
विश्वास आर तत्परता ने गुरूकुल की सफलता के रूप में sa- 
म्भव को भी सम्भव बना कर दिखा दिया। उस की जिस 
लोकप्रियता का पीछे उल्लेख किया जा चुका है वह उस की 
सफलता का परिचय देने के लिये पर्याप्त है। इस प्रसंग में 
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आ्राकपण ओर विशेषता ३५५ 
STS 
उस की सफलता की एक ओर साक्षी दी जायगी ओऔर वह हे 
UREA का आकर्षेण | इस आकर्षण से आर्ये उन्नता तो aww 
की ओर ऐसी खिंचती चली गई कि गुरुकुल उस के लिये ऐसा 
तीर्थ वन गया, प्रति वर्ष उत्सव के समय जिम के दशन करना 
श्राय जनता अपना कत्तव्य समझती दे | आर्य जनता के अलावा 

कट्टर सनातनी, इसाई, मुसलमान, यूरोंपियन--न केबल | 

Sag किन्तु अमेरिकन, फच, जमन आदि Age की डोर | 

saa होते गये हं! समाज-सुधार, मातृ-भाषा हिन्दी के 

पुनरुद्धार और मौलिक शित्ता के विस्तार आदि की दृष्टि म 

गुरुकुल निस्सन्देह आदश संस्था दै, इसलिये ऐसे लोगों का 
' उस की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है; किन्तु ऐसे लोग 
| ¦ भी गुरुकुल की ओर आकर्षित हुए, जिन का गुरुकुल के साथ | 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था | 

अलीगढ़-मुस्लिम-यूनिवसिटी का कमीशन गुरुकुल आया 
sR उस पर pa हो गया । डाक्टर अन्सारी आर 
Rer mapa ada निष्पत्त मुसलमान गुरुकुल गये 
आर उस पर लट्ट्र हो गये | जो मुसलमान गुरुकुल को साम्प्र | 
दायिक संस्था समझते हुए यह सोचते थे कि उनको वहां अपने | 
बर्तन में कोई पानी तक नहीं पिल्लायेगा, जब ब्रह्मचारिय़ों | 
खर अध्यापकों ने उनके साथ वठ कर भाई-भाइ की तरह भोजन 


| 

' किया तब उनकी आंखे खुली और गुरुकुल ने उनके द्रदया में घर | 
f 

न की 


£ >>>“ aii 
LR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| a a aoo 


P POS PISS See ee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी agaa । 

र लिया । कलकत्ता-यूनिवर्सिती कमीशन के प्रधान fio | 
E आर श्रीं आशुतोष मुकर्जी गुरुकुल आये; उन पर गुरुकुल | i 
का जो असर हुश्रा, वह सेडलर कमीशन की रिपोट में दज है | | 
o सैडलर ने गुरुकुल का खूब गहरा श्रवलोकन करने | 


| 
के बाद कहा था--“मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के | 
1 


परीक्षाण में गुरुकुल को श्रभूतप्व सफलता प्राप्त हुई है।” 
माननीय श्रीनिवास शास्त्री सरीखे नरम से नरम, लाला लाज- 
पतराय जी सरीखे गरम से गरम, पंडित मोतील्लाल जी नेहरू 
सरीखे उम्रतम राजनीतिज्ञ, पंडित मदनमोहन जी मालवीय सरीखे | 
फूंक-फूंक कर आगे क़दम बढ़ाने वाले और गुरुकुल से भी बड़ी | 
संस्था के संस्थापक, सेठ जमनालाल बजाज सरीखे श्रद्धासम्पन्न 
agama महानुभाव, भारतकोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू | 4 
सरीखी महिला, शान्तिनिकेतन (बोलपुर) के संस्थापक विश्‍व- | 
विख्यात श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर सरीखे महापुरुष और जगदूबन्य i 
महात्मा गांधी सरीखे सन्त आदि सब को ही, भिन्न-भिन्न खचि 
पौर भिन्न-भिन्न स्वभाव रखते हुए भी, गुर्कुल ने अपनी ओर 
श्राकर्षित किया और सब के हृदयों में अपने लिये एक-सा स्थान 

| बनाया | जिले के मजिस्ट्रेट, प्रान्त के गवनेर ओर के 
वायसराय के लिये भी गुरुकुल में कुछ आकषेण था | रुड़की के 
न्वाइयट मजिस्ट्रेट मि० श्रार. सी. हावरट ने ठीक ही लिखा था 
‘aR एक अदूभुत संस्था दै, जिसका प्रबन्ध अत्युत्तम है | 

| 


"रचर 
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को देख कर मुझको चस्टर-हाउर का अपना विद्यार्थी-जीवन 
F याद आगया । गुरुकुल में अपनी मौलिक पद्धति के. 
साथ विलायत के सावजनिक स्कूलों की 'ग्रच्छाई का मिश्रण 
किया गया है | शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और जनता की आम 


भाषा ही शिक्षा का वास्तविक माध्यम है । मेने भारत में कहीँ 
ओर ऐसे स्वस्थ खर प्रसन्न वालक नहीं 2a । अध्यापक 
निःस्वार्थी हैं और अपने शिष्या के चरित्र-गठन का परा ध्यान 
रखते है |” सरकारी अऋअधिकारियाँ की ऐसी सम्मतियाँ से गुरू 
कुल की सम्मति-पुस्तक भरी पड़ी है। 
विलायत से भारत के सुप्रसिद्ध ?थानों की यात्रा क लिये 
SÀ वाले विदेशी यावी गुरुकुल अवश्य याते श्र | ग्ररोप के कई 
| समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि fac नेविन्मन ने विलायती पत्रों 
में गुरुकुल को इतनी प्रशंसा की श्री क्रि कितने ही विदेशी 
यात्री उनके लेख पढ़ने के बाद ही गुम्कुल आये थ । अमेरिका 
के प्रसिद्ध शिक्षा-विज्ञ विद्वान-वकील fro मायरन एच० फल्प्स 
| ने गुरुकुल की प्रशसा में इलाहावाद के 'पायोनियर' में बहुत से 
| विस्तृत पत्र लिखे श्रे । वे इतने प्रभावशाली पत्र थ्रे कि 'पायोनि- 
। यर का वही सम्पादक लेखमाला के अन्त में गुरुकुल की प्रशंसा 
| करने के लिये वाध्य हुआ, जो पहिले उनको प्रकाशित तक 
| करने में संकोच करता था । फैल्स गुश्कुल के साथ इतने 
| तन्मय होगये थे कि उनका नाम गुख्कुल में पं० दयानारायण रख 
| 
. र का 
= 


be 
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लिया गया था | वे धोती-कुरता के बेप में पूर काश्मीरी पंडित 

| हीजान पड़ते थे। वे प्रायः कहा करते थे कि यदि मेरा कोई 

“agar होता तो में उसको गुरुकुल में भरती करता श्रथवा में 

ही यदि ss वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता तो गुरुकुल में 

भरती हो जाता । विलायत के 'डेलीमेल' के प्रतिनिधि मक्संवल, 

इङ्गलेड की सावजनिक-सदाचार-समिति के प्रमुख सदस्य एवे 

सदाचार की समस्या के श्रध्ययन के लिये ही समस्त संसार की 

aan पर निकले हुए जी० एन० फ़ौक्सपिट, इंगलैंड की लिवरल- 
| 
| 


कुब के सदस्य तथा सुप्रसिद्ध लेखक विलियम आर्थर, भारतभक्त 
दीनबन्धु मि० एगड्रूज़ और उनके साथी मि» पियरसन, मि० | 
|. ऐच० हालैड, इस समय के इंग्लड के प्रधान-मन्त्री मि? रम्ज़ | 
|. भैकडानल्ड, लाड इसलिंगटन, सर थियाडार मारिसन, मि० 
| स्काट, मि८ एफ० टी० ब्रुक, जमनी के मि० बे, हालेड के मि | | 
| करीयर. जापान के प्रोफ़ेसर किमूरा इत्यादि कितने ही विदेशी | 
| यात्री गुरुकुल आये और उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए वापिस 
लौटे | मि० हालड ने 'माडेन रिव्यू! में गुरुकुल को न केबल 
| भारत किन्तु समस्त संसार की आशा का केन्द्र लिखा था | मि | l 
|... भकडानल्ड की सम्मति पीछे दी जा चुकी हे | a में दिये 
| व्याख्यान में भी आप ने कहा a गुरुकुल का उद्देश्य | 
| भारतीयों का सरकारी यूनिवर्सिटियों की तरह दोगले अंगरेज़ न | 
ee बता कर परी भारतवासी बनाना हे ।” लाड इसलिगटन भारत | 
| 
| | 
| 
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रस नजन-बफक कक कनोफस्‍अक्‍इड-ईऊ-ी--+++7+ त्प 


में सन १६१३ में आये हुए रायल कमीशन के सभापति थे । 
साप ने अपने भाषण में गुरुकुल को बहुत मनोरंजक संस्था 
कहा था और कहा था कि पश्चिमीय सभ्यता नगरों से उत्पन्न 
हुः है और जनीय सःपतता जंगलों से आप यहां जंगलों में बैठे 
हुए gana पर्वीय सभ्यता में फिर से प्राण-प्रतिष्ठा कर रहे हैं । 
जापान के प्रसिद्ध ब्रिद्वान और वहां के विश्वविद्यालय क अध्यापक 
श्री Bean qaga से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे । उन्होंने 
कहा था--“थोड़े से समय के निवास में ही मेन यहां से अनेक 
शिन्न्तांस प्राप्त की हैं. जो मेर देश के लिये भी aga नवीन 
हैं! झाशा है, भविष्य में जापान क बहुत से विद्यार्थी यहां 
आकर भारत की प्राचोन संस्क्रल का अध्ययन क्रिया करेंगे |” 

इस प्रकार गुरुकुल पश्चिमोय लोगों को भी अपनी सफलता 
| O ळर विशेषताओं पर मुग्ध करने में कृतकाये हुआ ' वहां का 
। वातावरण ही कुछ ऐसा था कि बाहिर के लोग उससे प्रभावित 
हुए विना नहीं रह सकते थे । गुरुकुल ने एक फल्पस को ही 
पंडित दय़ानारायण नहीं वनाया, किन्तु कितने क़ हो जीवन 
र विचारों में गुरुकुल ने क्रांति पेद की थी । मि० 
एगडुरूक का मांसाहार छुड़ा कर उनको शाकाहारी बनाने 
का गौरव गुरुकुल को हीं प्राप्त है। महात्मा जी के माथ 
मि” एगडरूज़ का इतना अपनापन थः कि दोनों का आपस 
uama" व्-व्यवहःर 'माई डियर राम' तथा JAT डियर 
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चार्ली' और ‘arg डियर चार्ली? तथा ‘gee डियर राम! 
के शब्दो'में. होता था। वह इतना उपयोगी आर विस्तृत 
पत्रव्यवहार है कि यदि अत्र भी जितना प्राप्त है उतना 
ही प्रकाशित किया जा सके तो एक शिक्ताप्रद पुस्तक का 
काम दे सकता है। उस CAAT से यह प्रगट होता है कि 
भारत को इसाई बनाने के सुख-म्वप्र देखने वाले पादरियों के 
गिराह १, से एगइरूज का निकाल कर उनको भारतभक्त और | 
दीनवन्थु वनाम का श्रय नी गुरुकुल एवं महात्मा जी को ही है। | 
श्रीयुत एपड्रू ज संसार के किसी भी कोने में रहे, महात्मा जी | 
| का auar पत्र लिखते रहे । प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) से एक 
| पत्र में दीनबन्धु ने महात्मा जो को लिखा था-“सुझको इलहाम | 
| हुआ दे कि भारत पहिले से भी अधिक गहरे अर्था में मेरी | | 
| aga है आर भारतमाता के प्रति अपने प्रम केद्वाराहीमे | | 
| आपन; स्वर्गीया माता झी त्मा को सन्तुष्ट कर atria | 
| 
| 
} 


पित' ज्ञी स भिल्नने के लिये इंगळड जा रहा ट और वहां ऋपनी 

जाता की क्वः पर फ़ल चढ़ाऊंगा | परन्तु उसकी आत्मा तो ' | 

वहाँ न होगी. वह तो भारत में हे. जो भारत लोटने | 

पर ` इ प्रेम a साथ मेरा स्वागत करेंगी ।” शिमला से । 
. महात्मा जीका fea हुये एक va में लिखा देम | | 
| “यहां आने पर मुझको मालूम हुआ कि जब से मेंने अपनी i 
| स्थिति स्पष्ट की दै, तव से fang ओर इसर लोग मुझ से बहुत । i 


er 


nee 
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अ्रसन्तुष्ट हैं । उनका कहना है कि मेंने ईसाइयत को त्याग दिया 
है | मेंने उनको कह दिया है कि में पहिले की sta अधिक 
सच्चा ईसाई बन गया हूं | यही में बनना चाहता था। इंग्लड 
से भी इस सम्बन्ध में बहुत पत्र आये हैं.| उनमें मेरे पिता जी 
का पत्र सव से अधिक दुःखपूर्रा 2 । यह जान कर कि में पादरी 
नहीं रहा, उनका तो हृदय ट्रट गया है । वे बहुत वृद्ध हैं । इन बातों 
को वे नहीं समम सकते । मेंने उनको वहुत दुःख पहुँचाया है | 
में aa इसके लिये दुःखी हूं । परन्तु में जानता था कि यह 
सब तो होगा ही और उसको सहन भी करना होगा | मुझको 
आप के अन्यतम प्रेम का पूरा भरोसा ह |” डरविन से भी 
इसी आशय का लिखा हुआ एक पत्र ह | गुरुकुल के सम्वन्ध में 
श्राप सदा ही चिन्तित रहते थे | इंग्लड से श्राप ने एक पत्र में 
लिखा था--“श्रीयुत गोखने से मिलकर मुझको बड़ी चिन्ता 
हुई । उनको भय है कि गुरुकुल पर पुलिस की नज़र ह और 
वहां तलाशी आदि होने की सम्भावना हे। सर वेलेण्टाइन शिरोल 
ने भी इस ओर संकेत किया हैं। मेंने उससे कुछ विस्तार में 
जानना चाहा | पर, वह चुप साध गया | परमात्मा से मेरी यह 
प्राथना है कि आप पर क ई श्रापत्ति न आये और पुलिस श्राप 
के जीवन तथा कार्य को संकटमय न वना सके ।”,गुरुकुल के 
प्रति आपका प्रेम इतना श्रधिक था कि आप अपने साथी मि० 
पियसन के साथ महीनों De अआ कर रहते थे | 
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गुम्कुल को आप दोनों ने अपना घर बना लिया था | 
मि” एण्डरूज़ के सौ से अधिक पत्रों मं से ऊपर केवल तीन पत्रों 
की कुळ पक्तियां दी गई हैं | इनसे स्पष्ट हे कि दीनबन्ध्र caged 
महात्मा जो को अपना पथप्रदशक मानते थे | 

कलकत्ता के त्रिशप-कालेज के पादरी अध्यापक मि० Bite 
जी” Raad Tao पियसन की प्रेरणा से हिन्दी सीखने की 
उन्का से सन १६५४७ के फरवरी मास में गुरुकुल पधार 7 | 
आपने से पहल आप ने महात्मा जी से गुरुकुल आने की आज्ञा 
मांगने हुए लिखा था-- मं पादरी-अध्यापक हूं । शायद श्राप 
गुरुकुल में एक इसाइ पादरी का रहना पसन्द नकर । यदि शाप 
मुझ से यह प्रतिज्ञा चाह फि मं वहां आकर ईसाई-धमे के 
सम्वन्ध में किसी के साथ कोई वात नहीं करूंगा, तो में वेसी 
प्रतिज्ञा करने को भी तय्यार टू । में आपको वचन देता हूं कि 
याद कभी कोई बालक मुझ से ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में कुछ 
qa, तो भी गे ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में चुप रहूंगा। में 
भागत को भाषा ओर भारत के धार्मिक जीवन का अध्ययन 
करने के fad ही गुरुकुल आना चाहता हूँ ।” महात्मा जी ने 
Fa g जय चाह आ सकते है | यहां आते हुए एक ह॑ 
प्रतिज्ञा करनी होगी ag यह कि यहां रहते हुए मांसाहार नहीं 
करना होगा | ईसाई-धम के प्रचार के सम्बन्ध में आप यहां 


SFL देखगे कि उदारता का दावा करने वालों की BIT 


स्ख 
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हस लोग कहीं अधिक उदार हैं |” मि० मिलवने गुरुकुल आये | 
महिनाभर वहां रह । हिन्दी सीख गये ओर साथ में भारत क 


aay रीवन का इतना प्रभाव ले गये क्रि कलकत्ता जाकर 
“पादरीपन' को तिल्लांजलि दे दी | 

इसी प्रकार मद्रास के संस्कृत के माने हुए विद्वान्‌ श्रीयुत्‌ 

| क्रष्णामाचार्व सरम्वती-सम्मेलन के सभापति हो कर इस शर्ते पर 

। आये fe उनका अपना wat साथ में आयेगा और वे सत्र 

५. में झलग वन्द कमरे में झपना भाजन किया करगे । चार-पाच 

दिन घसा क्रम चलः | पर जाने के एक दिन पाहिले महा।वद्यालय- 


afer में जठ कर भोजन क्रिया | महात्मा जी के व्यक्तित्व और 
गुरुकुल के वातारग्ण में कुछ ऐसा ही प्रभाव था कि जो वहां 
आया, FA न कुछ उसके रंग में रंग कर ही गया | जिस संस्था 
में शाम क्रो मेहतर तक रामायण का पाठ करते हों, ऊंची 
श्रणियों के ब्रह्मचारी धोवियों तथा मेहतरों के बालकों को भी 
सुशिक्तित करना अपना कतेव्य aA हीं, और जिम संस्थ 

| द्वारा चारों ओर दूर-दूर तक गांव-गांव में प्रारम्भिक विद्यालय 

खोल कर शित्ता का प्रसार किया जाता हो, उसक वातावरण म 

ऐसा जादू का-सा असर होना कोई बडी वात नहीं हे | 

ऐसी सफल संस्था की विशेषताओं पर भी थोड़ा प्रकाश इस | 
ये डालना आवश्यक है कि उसको सफलता का रहस्य प'ठका 
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को मालूम हो जाय और चरित्रनायक के जीवन के सर्वोत्तम 
आर महान्‌ कारये के साथ उनका पूरा परिचय हो जाय | इन 
विशेषताओं की व्याख्या यहां इस लिये नहीं की जायगी कि | 
पिछले प्रष्ठों भें यत्र-तत्र sam उल्लेख किये बिना भी उनकी | 
व्याख्या हो गई हे | | 
सन १६२० में महात्मा गान्धी द्वारा असहयोग-आन्दोलन 

me किये जाने पर जिरा म्व॒तन्ब-शिन्ता-प्रणाली के लिये देश | 

पागल हो उठा था, गुरुकुल उसका जीवित चित्र है | गुरुकुल 
अपने जन्मकाल से स्वतन्त्र रूप में अपना काम करता झा र्हा | 
है | न उसको सरकार की किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्न | 
है और न किसी सरकारी विश्वविद्यालय के साथ उसका किसी | 
प्रकार का कुछ सम्बन्ध है। यही गुरुकुल की सब से बड़ी और | 
। पहली विशेषता हे | प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति तथा गुरु-शिष्य- 

| सम्बन्ध को पुनरुज्जीवित करना दूसरी विशेषता 2) जिस 

` श्रद्धा, विश्वास, स्वाभिमान, नेतिकता और आस्तिकभाव की 
दूसरी संस्थाओं द्वारा समाप्ति हो रही है, उसको फिर से प्रस्था- 
पित करना तीसरी विशेषता है । भारतीय सभ्यता के मूलमन्त्र 
सादा जीवन तथा उच्च विचार को जोवन का एक हिस्सा बनाते 

हुए नष्टप्राय 'भारतीय-संस्कृति का पुनरुद्धार करना चौथी विशे | 
षता है। मातृभाषा श्रथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा उच्च स उच्च | 
शिज्ञा देना गुरुकुल की अपनी ही विशेषता पांचवीं है । पश्चिम | | 

| 
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के विज्ञान के साथ भारत के वेदिक-संस्क्रत-विज्ञान का मिश्रण 
करना और वेदिक साहित्य का पुनरुद्धार करना छठी विशेषता 
है । समाजसुधार को जीवन के साथ तन्मय करते हुए रूढि तथा 
परम्परा की जड़ काटना सातवीं विशेषता है । वाल-विवाह आर 
जात-पात सरीखी हिन्दू-समाज में घर की हुई कुरीतियां का 
गुरुकुल ने पूरी सफलता के साथ मुंह काला किया हू । उच्च से 
उच्च जाति के बालकों के साथ नीच से नीच समभी जाने वाली 
जाति के बालक बिना किसी मेदभाव के एक साथ रहते ओर 
शिक्षा प्राप्त करते हैं । समान भोजन, समान बस्त्र और समान 
व्यवहार गुरुकुल की आठवीं विशपता है | धनी-नियन के भेद- 
भाव को भी गुरुकुल ने मिटा दिया है । सब से वड़ी विशापता 
यह हे. कि आर्यसमाज द्वारा संचालित होने पर भी गुरुकुल 
साम्प्रदायिक-संस्था नहीं ह, अपितु ऐसी आदश राष्ट्रीय-संस्था है, 
जो किसी भी राष्ट्रीय-संस्था के लिये नमूना हो सकती है | 
गुरुकुल के दस वर्षो का सिंहावलोकन करते हुए 'प्रचारक' मं 
महात्मा जी ने लिखा था-- “मेरा यह विश्वास ह कि सव मत- 
आद्ियों के मगड़ां से दर पले हुए ये गुस्कुल-निवासी आय 
जनता के पुत्र ही सनातनी, आय, मुसलमान आर इईसाइयों के 
पारस्परिक WMS को मिटा कर mia की स्थापना करेंगे । 
यदि इस पर भी किसी के मन का सन्तोप न हो, तो उस प्रतीत 
करनी चाहिये /” इसी उदार दृष्टि स महात्मा जी गुरुकुल क 
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संचालन करते श्रे। इसी लिये गुरुकुल साम्प्रदायिक-संम्था न 
हो कर राष्ट्रीय-संस्था वन गया हे । महात्सा गांधी ने गुरुकुल के 
सन्वन्ध में यह चिलकल ठीक कहा है क्रि--'आयसम।ज के कार्य 
का जवात्तम पाग्णाम गुरुकुल की स्थापना हे । यह सड अर्था 
ने राष्ट्रोय-मंस्था ह, जिस का शासन ओर प्रचन्ध सत्र 
म्जायत्त है |” 

गुस्कून का aA Ha नो nen की अपनी ही 
विशेषता हे । पढ़ाई के साथ sere के Aa में चलने 
वाली AANGAT- 4 नाळ. ऋ ऋतावा आश्रम में ब्रह्मचारी 
अपनी सथा कार qA- IET 


्त्रतन्त्र रूप में चलाते हैं। 
डिन्दी-साः:त्य-मम्मेलन. कविता-सम्मेलन, 
कितने ही अधिवेशन ब्रह्मचारी aA करते हैं | 


सभाओं में पाने, 
कांग्रेस आदि : 
इन में जिन्हांन त्रजवारियी को भाएगा तथा विवाद करते हुए 
लुना दे आर पत्र-पवक्राओं नं उन क AA पढ़े हैं, उन्होंने उन- 
की भाषण-शक्ति. विचार-सरणी और लेखन-शली की मुक्त 
कणठ से प्रशसा को | उत्सव पर होने बाले सरस्वती सम्मे- 
wat का आयोजन व्रह्मचारियों की सभा 'साडित्य परिषद्‌” की 
आर मही हाता हे | इस परिपद की ओर म कुछ अच्छी 
साहित्यिक पुस्तक भी प्रकाशित की गई हैं। गुरुकुल में आने 


Aled सम्माननीय दशका का आतिश्य-सत्कार ब्रह्मचारी 

i Seana ea? Saar EE 

' म्वतन्त्रता क साथ स्वये ही करते हे) {ल स्वाभाविक प्रेम-प्रण 
। 

l 
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आतिथ्य को गुरुकुल में अआया हुआ व्यक्ति कभी भूल नहीं 
| सकता । वाहिर से आये लोगों के विचारों से लाभ उठाने क 
| लिये ब्रह्मचारी उन को चिपट जाते हँ । उन को सन्तुष्ट किये 

विना उन से छुटकारा पाना सम्भव नहीं होता | 

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री शङ्करदेव जी विद्यालङ्कार 

ने कितने सुन्दर शब्दों में अपनो कुल-भूमि का चित्र अंकित 

किया है। वे लिखते हैं--'गुरुकुल ग्रायेसमाज की सर्वेश्रे्ठ विति 

है। वह इस युग में भारतथूमि में सव से पहला राष्ट्रीय-ज्ञान- 

मन्दिर है। धर्म, राष्ट्रीयता और ब्रह्मचर्य कळी बह AAGA 
! ह। आत्मिक और मानसिक शान्ति के यात्रियों का वह शान्नि- 
¦ निकेतन हे । सत्य और धर्म की वेदी पर TAG करने वाल 
| | बीरों का वह सत्याग्रह-आश्रम है | ` शान्ति की पवित्र मन्दाकिनी 
| ' वहां वह रही है। आत्मवीर ऋषि श्रद्धानन्द की वह तपो- 
भूमि है ।” 

देसी विशेषताओं से सम्पन्न गुख्कुल की कल्पना को प्रत्यज्ञ 
मचाई सिद्ध कर देना अथवा उस को विचारकोटि से मृत्त 
रूप में लाकर Wa की मजिल से पार पहुँचा देना महःत्मा | 
| ¦ मुन्शीराम जी के जीवन का इतना वड़ा काम है, जो उनके स॒ | 
| कामों के इतिहास के प्रों पर से मिट जाने पर भी नान्न्दा 
आर तक्षशिला के विश्वविद्यालयों के समान सदा याद fay | 


जाता रहेगा | i 


er 
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गुरुकुल ओर महात्मा गांधी 


१०, 

TEFA के साथ ANZA महात्मा गांधी का सम्बन्ध एक | 
ऐतिहासिक घटना है। उस का उल्लेख स्वतन्त्र रूप में हो किया 
जाना चाहिये । गुरुकुल के प्रति महात्मा गांधी के आकर्षण का 
एक इतिहास है । जंगल में शहरी जीवन से दृर रहते हुए 
भी गुरुकुल के त्रह्मचारियो में देश के कष्टां को अनुभव करने 
ओर उन के प्रतिकार के लिये कुछ-न-कुछ त्याग करने की 
Heya भावना घर किये हुए Zl सम्वत्‌ १६६४ के दुभिक्ष में 
ब्रह्मचारियों ने अपना दूध बन्द कर के उस की बचत दुभिक्त- 
पीड़ित भाइयों की सहायताथ भेजी श्री । सम्बत १६६५ में 
दक्षिगा-टेदराबाद और aA १६६८ में गुजरात में gira | 
पड़ने पर भी त्द्यचारियों ने अपने त्याग का योग्य परिचय दिया | 
था । way 7१७०, स्वी सन ३-१६ १४. में जब | 
महात्मा गांधी ने SFR में भारतीयों के अधिकारों के जये 
सत्याग्रह का धर्मयुद्ध RIT PT ओर भारत # स्वर्गीय 
Wad उस के fay चेदा एलन कर रहे श्र. तेव गुस्कुलक्र 
ब्रह्मचा रियों ने साजन में HR कभी करके ओर AAT हरिद्वार 
के दृधिया बांध पर ठिठुरती सरदी म॑ कठोय मजूरी करके १५०० 
रुपया उस धर्मयुद्ध की सहायताथ भेजा था । यह रुपया श्रीयुत 
गोखले के पास तव पहुंचा सा जव वे हताश हा कर गहरी 
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चिन्ता में पड़े हुए थे । कहते हैं, उन्होंने उस रकम को १५ 
हज़ार से भी अधिक कीमती सममा था और वे प्रसन्नता में 
कुर्सी पर से उछल पड़े थे । श्रीयुत गोखले ने महात्मा मुन्शीराम 
जी को ता० २७ नवम्बर सन १६१३ को देहली से एक पत्र में 
इस सम्बन्ध में लिखा था--“मुफे रेवरेणड ऐयडरूज़ और 
पणिडत हरिश्धन्द्र ने बताया है क्रि किस प्रकार गुरुकुल के त्रह्म- 
चारी दक्ततिण-अफ्रीका के सत्याग्रह के लिये घी-दूध छोड़ कर 
आर साधारण कुलियों और मज़रों की तरह मजुरी करके रुपया 
इकट्ठा कर रहे हैं । दिल हिला देने वाले इस देशभक्तिपुर्णा कार्य 
के लिये में उनको क्या धन्यवाद दूँ? यह तो उनका वसे ही 
उपना काम है, जसे कि आपका और मेरा दै । वे इस प्रकार 
सारतमाता के प्रति अपने an से अपने कतेठ्य का पालन 
कर रहे हैं | फिर भी भारतमाता की सेवा के लिये त्याग और 
श्रद्धा का जो आदशे उन्होंने देश के युवकों तथा वृद्धों के सामने 
उपस्थित किया है, उसकी अन्तःकरण से प्रशसा किये बिना में 
नहीं रह सकता | में आपका प्रत्यन्त कृतज्ञ ath यदि आप 
मेरे ये भाव किसी तरह उन तक पहुंचा देंगे।” इसी पत्र में 
आपने लिखा था--' आप मुझे गुरुकुल प्राने के लिये प्रायः 
कहते हैं । मुझको अत्यन्त खेद है कि में अब तक भी गुरुइल नहीं 
staat! यदि अवस्था अनुकूल रही तो जनवरी १६१६४ में 


agi आऊंगा | में आपके प्रति आदर व्यक्त करता हुआ संस्था 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2: C2 


RR en Ne Ae TIT 
BISNIS ora tr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७० स्वामी श्रद्धानन्द 


का सब प्रकार से अभ्युदय चाहता हूं |” यह पल्न श्रीयुत गोग्वले 
का अपने हाथ से लिखा हुआ है। इससे गुरुकुल के प्रति Ss 
। प्रेम का भी परिचय मिलता है | गुरुकुल न आ सकने का दुःख 
धश्यापको श्रन्त तक वना रहा ओर गुरुक्रुलबासी भी अपके zai 
से वंचित रहना श्रपना दुर्भाग्य ही सममते थे । 

ब्रह्म चा रियों के त्याग की इस भावना नेगान्धीजी को गुरुकुल 
का प्रेमी बनाया था । मि० एयडरूज़ भी इस सत्याग्रह में गान्धी 
जी के सहायक थे | उन्होंने भी अपक दिल में गुरुकुल के लिये 
प्रेम और आकरपेणा पदा किया था । २९ JAT सन्‌ १६१४ 
को फोनिक्स-नटाल से aed जी ने मुन्शीराम जी को निम्न- 
लिखित सब्र मे पहिला पव अंग्रजी H लिखा था ;-- | 


“प्रिय महात्माजी, 
fo एगडरूत ने श्रापके नाम ओर काम का मुझको पब्चिय 
| दियाहै। मं अनुभव कर रहा है कि मं किसी अजनबी को 
Gal नहीं निस्य रहा | इसलिये आशा हे आप मुझे आपको 
| 'महात्माजी' लिखने के लिये क्षमा करेंगे | में और मि० एयडरूज 
/_ आपकी और आपके काम की चर्चा करते हुए आपके लिये इसी... 
' शब्द का प्रयाग करते हैं. । मि? एगडरूज़ ने मुझको यह भी बताया... 
| हे कि आप, गुरुदेव ओर मि रुद्रा से वे किस प्रकार प्रभावा ऱवित 
; | हुए है | श्रापक 'शष्यो ने सत्याग्रह्वियां के लिये जो काम किया 
| 
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दै, उसका बरन मी उन्होंने मुक से किया दे | गुरूकुल के जीबन 
का जो चित्र उन्होंने खींचा हे, उससे में यह पत्र लिखते हुए 
अपने को गुरुकुल मं ही बैठा हुआ समता हूँ | निस्सन्देड 
उन्होंने मुझे उन तीनों संस्थाओं को देखने के लिये अधीर बना 
दिया है और में उन संस्थाओंके संचालकों, भारत के तीनों agi, 
के प्रति अपना आदर व्यक्त करना चाहता ZI 
आपका मोहनदास Ho गान्धी?” 
गान्धीजी के भारत आने से पहिले ही पके फोनिक्स के 
सत्या ग्रह-श्जाश्रम के विद्यार्थी भारत आ गये थे और श्रहमदावाद 
में आश्रम की स्थापना का अभी निश्चय नहीं gA था । इसलिये 
प्रापने अपने विद्याथियों के लिये सर्वोत्तम स्थान gepa ही 
नियत किया था और आपके विद्यार्थी सम्बत्‌ १६७१ में गुरुकुल 
आकर महीनों वहां रहे भी थे | सम्बत १६७२ के कुम्भ पर 
गान्धीज्ञी हरिद्वार आये थे और विना किसी प्रव सुचना के 
गुरुकुल भी एकाएक पधारे थे । इतने महान पुरुप में नम्रता 
इतनी थी कि गुरुकुल आने पर उसने मुन्शीरामजी के चरण 
छूकर नमस्कार किया था | इस समय गुरुकुल आने से पहिले 
SÀ पूना से जो पत्र महात्माजी को लिखा था वह श्रापको ही 
भाषा में यहां दिया जाता हैः “महात्माजी, आपका तार 
मुझको मीला था | उस्का प्रत्युत्तर तार से भेजा था | वो आपको 
मीला होगा | मेरे बालकों के नीये जो परिश्रम आपने उठाया 
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SNC Seal को जो पयार बतलाया उस वास्ते आपका उपकार 
मानने को मैंने ' भाई cases को लीखा था। लेकिन आपके 
चरणों में सीर झुकाने की मेरी उमेद है | इसलीये बिना 
आमन्लण आने की भी मेरी फरज समता हुँ। में बोलपुर से 
पीछे Me उस वखत आपकी सेवा में दाजर होने की मुराद 
रखता हूं | -श्रापका सेवक--मोहनदास गान्धी |” TA का 
एक एक शब्द नम्रता की स्याही में कलम डुबोकर लिखा गया 
था। उसके बाद मायापुर-वाटिका में विशेष मणडप सजा कर 
गुर्कुलबासियों की ओर से ८ अप्रैल सन्‌ १६.१५ को गान्धीजी 
का विशेष अभिनन्दन क्रिया गया था और ब्रह्मचारियों 
की ओर से आपको एक मान-पत्र भी पित किया गया 
था | अज गान्धोजी जिस “महात्मा? शब्द से जगद्विख्यात 
हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके लिये गुस्कुल की ओर से 
दिये गये इस मान-पत्न में ही किया गया था | उसके पहले और 
बाद भी महात्मा गांधी को सैकड़ों मान-पत्र मिले होंगे, किन्तु 
उस मान-पत्र की मिठास और श्रपनापन किसी और मान-पत्र 
में ग्रापको ava नहीं हुआ होगा | वह मान-पत्र गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों के भावों को भी श्रभिथ्यक्त करता था । उसके कुछ 
प्रारम्भिक शब्द ये थे--“मातृभूमि के वस्त्र फटे हुए हैं, दिन-दिन 
कृशता घेर रही है, शरीर कांटों से लिदा हुआ दै, रुधिर बह 
रहा दै । ऐसे समय में आप ही की ओर वह स्नेह और आशा 
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से देख रही दै । आप ही दूसरी जातियों में उसका मुख उज्ज्वल 
करने वाले हैं । आप स्वाधीनता के दिव्य मन्त्र में दीक्षित हैं । 
जातीयता की नौका के कराधार हैं। देशभक्तों के सवेस्व हैं। 
इस कुल के पूजनीय अतिथि हैं P गांधी जी ने उसके उत्तर में 
कहा था--“में हरिद्वार केवल महात्मा जी के दशनों फे लिये 
पराया हँ । में उनके प्रेम के लिये कृतज्ञ हूँ । fro एगडरूज़ ने 
= भारत में अवश्य मिलने योग्य जिन तीन महापुरुषों का 
नाम बताया था, उनमें महात्मा जी एक हैं। ब्रह्मचारियों की 
सहायता के लिये में उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने फ़ोनिक्स 
के विद्यार्थियों के प्रति जो प्रम दिखाया है, उसको में कभी नहीं 
भूलूंगा | मुझे अभिमान है कि महात्मा जी मुझको भाई कह कर 
पुकारते हैं। में अपने में किसी को शिन्ता देने की योग्यता नहीं 
समता, किन्तु देश के किसी भी सेवक से में स्वयं शिक्षा लेने 
का अभिलापी हू |? व्याख्यान का एक-एक शब्द नम्रता और 
कृतज्ञता के भाव में सना हुआ था । कुम्भ के बाद फ़ोनिक्स के 
विद्यार्थी दुबारा फिर गुस्कुल में रहे थे और अहमदाबाद का 
स्थान तय हो जाने पर ही यहां से वहां गये थे | गुरुकुल के चोदहव 
वापिकोत्सव पर ४ चेत्र सम्वत्‌ १६७२ को भी फिर गांधी जी 
गुरुकुल पधारे थे । उस अवसर पर आपने अपने भाषण में कहा 
था--“इस समय में महात्मा जी का बन्दा बनकर यहाँ आया 
हू । महात्मा जी मेरे बड़े भाई हैं। जब में विदेश सें था तब मेरे 
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लड़के यहां रहे थे | महात्मा जी उनके पिता और ब्रह्मचारी उनके 
भाई थे | अब भी मेरे लड़के मुझे महात्मा जी के पितृवत्‌ व्यव- 
हार और ब्रह्मचारियों के aaa व्यवहार के विषय में प्रायः | 
कहा करते हैं मेंने चौदह वर्षों से देखा है कि आयो में स्वार्थत्याग, | 
शिक्षा और भारत के हित का भाव हे | अतएव में इनका सत्संग 
करना चहता हूं |” | 
मुन्शीराम जी के प्रति गांधी जी का यह श्राकपेण गुस्कुल | 
के कारण था और उसका कारण था ब्रह्मचारियों का त्याग, । 
तपस्या तथा कष्ट सहन, जो गुरुकुल की एक महान्‌ विशेषता है | 
गांधी जी को जैसे मुन्शीराम जी ने “महात्मा? बनाया, वैसे ही | 
मुन्शीराम जी को स्वामी श्रद्धानन्द. होने are गांधी जी | 
‘ame? बना कर राजनीतिक क्षेत्र मं ले आते हैं | यदि | 
दोनों भाई अन्त तक मिले रह सकते तो देश के राजनीतिक क्षेत्र. 
के लिये दोनों एक बड़ी शक्ति सिद्ध होते | देश का यह दुर्भाग्य | 
ही समझना चाहिये कि श्रन्त में दोनों शअलग-श्रल्लग हो गये 
आर देश उनकी सम्मिलित शक्ति के लाभ से बंचित. रह गया। 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के देहली के बलिदान के बाद अनाथ गुरुः 
कुल की जब रजत-जयन्ती मनाई गई थी, तब भी गुरुकुल पधार 
कर गांधी जी ने उसको सनाथ कर अनुग्रहोत किया था। | | 
महात्मा गांधी सरीखे अलौकिक महापुरुष को अपनी ओर । 
श्राकषित कर लेना भी शुरुकुल के लिये गौरव की बात है और | 


es 
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उप व्यक्तित्व को हे, जिसके लिये fo मेकडानल्ड ने ठीक ही 
लिखा था--“एक महान्‌ भव्य और शानदार मूर्ति, जिसको 
देखते ही उसके प्रति आदर का भाव पेदा होता है, sare आगे 
हम से मिलने आती है। आधुनिक चित्रकार ईसामसीह का 
चिव तय्यार करने के लिये उसको अपने सामने रख सकता है 
ओर मध्यकालीन चित्रकार उसको देख कर सेणट पीटर का 
| चित्र तय्यार कर सकता है, यद्यपि उस महिहारे की मूर्ति की 
SAAT यह मूति अधिक भव्य और प्रभावोत्पादक है 1” 


उम गौरव का सब से अधिक श्रय महात्मा युन्शीराम जी के 


११, असिद्ध स्वप्न 


गुरुकुल के स्वप्न को मूर्तरूप देकर सफलता तक पहुँचा देने 
पर भी महात्मा जी की महत्वाकांक्षा उस के सम्बन्ध में पूरी नहीं 
हो सक्ती | आपके स्वप्र का एक बड़ा हिस्सा अधूरा ही रह गया | 
गुरुकुल से अलग होते हुए अःप ने उस की ओर संकेत भी 
किया था, किन्तु आप के बाद के श्रधिकारी एवं संचालक भी 
उस को पूरा नहीं कर पाये | उस के पूरा न होने का एक कारण 
घ्रार्थिक कठिनाई था और दूसरा वह मतभेद, जिस का पीछे 
उल्लेख क्रिया जा चुका है। गुरुकुल की स्वामिनी सभा में एक 
DH वड़ा दल गुरुकुल को केवल उपदेशक पैदा करने की 
केक्टरी अथवा संस्कृत की चटशाला बनाये रखना चाहता था | 
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इस दृष्टिभेद से पैदा होने वाला संघर्ष भी गुरुकुल की यथेष्ट 
उन्नति और महात्मा जी के गुरुकुल सम्बन्धी स्वप्न को पूति में 
बाधक सिद्ध हुआ । 'भारतबासियों पर गुस्कुल के अधिकार! 
को बताते हुए महात्मा जी ने गुरुकुल के लिये पञ्चीस लाख 
रुपये के स्थिरकोष की अपील की थी और उस अपील में उस 
स्वप्न का पूरा चित्र अंकित किया था, जो उन की आंखों के 
सामने सदा नाच! करता था । महाविद्यालय-विभाग को श्राप 
कही अलग ही रखना चाहते थे, जिस के लिये एक लाख की 
शप्राबश्यकता ब ईई थी । कृषि-विभाग को आप अच्छ पेमाने 
पर चलाना चाहते थे, जिस के लिये दो लाख की आवश्यक्ता 
थी । कला-भवन के लिये दो लाख, कताई-बुनाई श्रादि aat- 
पूण बनाने के लिये एक लाख आर उस के मकानों के लिये एक 
लाख- सब चार लाख चाहिये था | आयुवेद-विभाग को सम्पूर्ण 
बनाने के लिये, जिस में भ्रायुवेद-भबन तथा अअायुर्वेद-ब्राटिका 
भी शामिल थी, साढ़े चार लाख की ज़रूरत थी । स्नातको को 
विदेश भेजकर गुरुकुल में अध्यापन के लिये quae योग्यईबनाने 
कै लिय एक लाख, सदा ८० ब्रह्मचारियों के निःशुल्क शिक्ता 
प्राप्त कर सकने के लिये चार लाख और विद्याज्य-विभाग तथा 
शाखा शुरुकुलों की स्थिरता के लिये चार लाख चाहिये था | इन 
अवश्यकताशओं का उल्लेख करने के धाद श्रापने लिखा था--“इस 
प्रकार पच्चीस लाख रुपयों की गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगड़ी 
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को स्थिर करने के लिये आवश्यकता है । यदि इस की बुनियाद 


mfn दृष्टि से ges हो जाय और यहां के कार्यकर्ताओं को 
sna fra भीख के लिये बाहर न निकलना पड़े, तो इस संस्था 
से वे काम हो सकेंगे, जो कोई दूसरी संस्था एक करोड़ का 
स्थिर कोष जमा करके भी नहीं कर सकेगी।” युद्ध के समय 
7 महंगी होने पर गुरुकुल में दियासलाई बनाने का 
कारखाना खोलने का विचार भी आप ने 'प्रचारक' में प्रगट 
किया था | 

केवल गुरुकुल कांगड़ी को ही आप इतना उन्नत, विशाल 
एवं स्थिर नहीं बनाना चाहते थे, किन्तु आप देश भर में उस 
की शाखाओं का जाल बिछा देना चाहते थे श्राप ने लिखा 
था--“यदि मेरे पास TEAL लाख रुपया हो तो गुरुकुल की सौ 
शाखायै तत्काल खोल सकता | |” 

ये सब crates sgt ही रह गई, तो भी गुख्कुल- 
राक्षा-प्रणाली की सचाई इस रूप में कायम हो गई कि mi- 
समाज के अतिरिक्त सनातनी और जेनी आदियों ने भी गुरुकल 
खोलने शुरू कर दिये। कोरी कल्पना का बिषय लोंगों के : 
व्यवहार का विषय बन गया । इसी लिये इस में सन्देह नहीं 
कि गुरुकुल के नाते भहात्मा मुन्शीराम जी “क्रांतिकारी शिक्षक! 
आर “भारत की राष्ट्रीय शिक्षा के पिता” के नाम से भारत की 
शिक्षा के इतिहास में सदा याद किये जायेगे | 
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१२, गुरुकुल से जुदाई 


महात्मा मुन्शीराम जी श्रापस के संघर्ष को = में सदा 
चतुराई से काम लिया करते थे | गुरुकुल को संस्छृत की चटशाला 
वनाने किवा विश्वविद्यालय बनाने का मतभेद दिन पर-दिन जोर 
पक्रड़ता गया। यदि महात्मा जी गुरुकुल में बने रहते तो 
सम्भव था कि वह मतभेद संघप में परिणत हो जाता और वह 
गुरुकुल के लिये भी भयानक सिद्ध होता । प्रकाश-पार्टी के 
gaaat महाशय कृष्ण जी प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री थे। सभा 
में तो महात्मा जी के सामने उन की कुछ चलती नहीं थी, किन्तु 
प्रकाश! में गुरुकुल एवं उसके सम्बन्ध में महात्मा जी के आदश 
की आलोचना करने का कोई TIAL उन्होंने खाली नहीं जाने 
दिया । प्रकाश-पार्टी के लोग गुरुकुल का काम भी पार्टी-लाइन 
पर चलाना चाहते थे और वे महात्मा जी से भी यह अपेच्ता 
रखते थे कि वे भी उन की पार्टी के सभासद्‌ हो कर सब कार्य 
उन की मन्त्रणा से ही करें। महात्मा जी को इस प्रकार की 
पार्टी-बन्दी पसन्द नहीं थी । गुरुकुल की स्वामिनी-सभा 
के मन्त्री होने से महाशय कृष्ण अपने को गुरुकुल के मुख्या- 
धिष्ठाता से ऊपर का अधिकारी समते ये | उस उच्चाधिकार 
का भी वह खुला प्रयोग करने लगे | गुरुकुल के उपाचार्य श्री 
रामदेव जी की सहानुभूति भी सभा के मन्त्री के साथ थी | 
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जी ने इस अवस्था को ute लिया और बिना संघर्ष पैदा 
हुए गुरुकुल से अलग होने का विचार किया | भगवान ने ठीक 
मार्ग भी दिखा दिया । संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का मागे 
स्वीकार करते हुए आपने गुरुकुल से छुट्टी लेने का निश्चय किया | 
२६ ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६७२ को श्रापने प्रतिनिधि-सभा के उस 
= के प्रधान श्री .रामकृष्ण जी को लिखार्ल्स “वेदिक धमे 
की stat शिरोधाये समझ कुळ काल से उसके पालन का 
विचार मेरे अन्दर उठ रहा था | शब A दयानन्द के लेखा- 
नुसार वंह समय अआ गया है, जब कि उस आज्ञा का उलंघन 
नहीं किया जा सकता। मेरा रढ़ संकल्प हो गया दै कि sa 
में संन्यासाश्रम में प्रवेश करूंगा कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी सम्बत्‌ 
१६७२, ६ नवम्बर १६१५, के दिन में शिखा-सूत्रादि के बन्धनों 
से मुक्त हो कर पिता परमात्मा की शरण में प्रणेतया 
STAT |” इसके बाद उक्त अवधि तक गुरुकुल का उचित 
प्रबन्ध करने के लिये लिखा गया है । श्री राभकृष्ण जी ने अपने 
सरल स्वभाव के अनुसार लिखा--“पके गुरुकुल से अलग 
होने पर गुरुकुल की बहुत हानि होगी | wk वर्ष की sy तक 
गण में प्रवेश किया, तब भी कोई दोष नहीं है | आये- 
समाज ओर गुरकुल दोनों की सेवा एक साथ हो सकती है। 
SÅ अवस्था में गुरुकुल को छोड़ना उचित नहीं है । आशा है, 
श्राप पुनः विचार करेंगे ।? कई मास तक यह पत्र-व्यबहार होता 
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रहा | २१ श्राषाढ को महात्मा जी ने त्यागपत्र ही लिख भेजा । 
परन्तु प्रधान जी फिर भी आप पर गुस्कुल में रहने के लिये 
दबाव डालते रहे | महात्मा जी का मानसिक सन्ताप इतना बढ़ 
गया कि श्रावण मास में आपने प्रधान जी को लिखा--“मेंने 
समभ लिया कि मेरा यही भाग्य है। सहायकों के विन्न डालते 
हुए भी यथाशक्ति काम करूंगा a सौभाग्यशाली दिन 
>. आने से पहिले ही यदि प्राणान्त हो गया तो भी आनन्द दै, 
क्योंकि अन्त्येष्ठि-संस्क्रार तो कुल-पुत्तो के हाथ से हो जायगा |” 
सम्वत्‌ १६७२ और १६७३ के दोनों वष इसी पत्न-व्यवहार में 
निकल गये | जब परिस्थिति बहुत बिकट हो गई, तब महात्मा जी 
ने १८ चेत्र सम्बत्‌ १९७३, ३० माचे सन्‌ १६१७, को प्रधान 
जी को इस सम्बन्ध में अन्तिम पत्र लिखा । उसकी कुछ पेक्तियाँ 
इस प्रकार हैं-“आपका तथा भक्तराम जी का सन्देश पहुंचा | 
भक्तराम की इच्छा तो स्वाभाविक है, परन्तु क्या श्राप सचमुच 
मेरे शरीर का भला चाहते हैं ? यदि ऐसी इच्छा आपकी है तो 
जो कष्ट और कठिनाइयां मुझे म० कृष्णा मन्त्री, म० रामदेव 
उपाध्यक्ष और लाला नन्दलाल स० मुख्याधिष्ठाता की कृपा से 
उठानी पड़ी हैं, उनको भूल कर श्राप मेरी निवृत्ति के मागे में 
रोड़ा क्यों अटकाते हैं ? में तो श्रब शरीर का नाश कर चुका | 
मुझे तो यही अभीष्ट था कि चुपचाप किसी एकान्त स्थान में 
रह कर धमेम्रन्थो पर विचार करता आर यदि कुळ जनता की 
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भट रखने योग्य अपने पास होता तो उसको उनके आगे रख 
देता । परन्तु मुझे अपनी निबेलताओं का फल मिल रहा है | 
जिनके लिये मेंने अपयश खरीदा, उन्हीं के द्वारा मुझको दारुण 
दुःख पहुंचे । अब सिवाय जबरदस्ती छुटकारा लेने के आर 
कौनसा मागे है? बेचारे भक्तराम को क्या मालूम दै कि 
| बरसों से में गुर्कुल में कुछ भी काम नहीं कर सका हूं ओर मेरा 
। यहां बैठना निर्थक दै AA, इस लिये कि मेरे मागे में faa 
| डालने वाले और मेरे पग-पग पर रुकावट डालने वाले 
¦ काम के श्रयोग्य न हो जावे, एक शब्द भी लिख कर पब्लिक 
नहीं किया | ऐसी अवस्था में मेरे लिये श्रय मागे बही दै, जहां 
मैं विश्वासघाती और मित्रद्रोहियों की क्रियाओं को भूल कर 
E लिये भी परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना कर सकूँ । 
सम्भव है कि आप श्रन्तिम युक्ति यह सोचे कि आप गुरुकुल के 
जलसे पर आवें ही नहीं | यदि आपने ऐसा भी किया, तब भी 
मुझे ११ अप्रैल के प्रातःकाल यहां से चले ही जाना दे ।” 


पत्र इतना स्पष्ट दै कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना 

उसको अस्पष्ट ही करना होगा । इस प्रकार महात्मा जी ने 

गुरुकुल के पन्द्रहंब उत्सव के बाद गुरूकुल से विदाई लेकर 

गुरुकुल के सम्बन्ध में संघर्ष को टाला आर उन के ही Fra 

j पर गुरुकुल का काम छोड़ दिया, जो आप से रुष्ट थे। 
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अपने लिये तो आपने सम्राट्‌ से भी ऊँचा का पद्‌ 
प्राप्त कर लिया | 
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= , सरकारी कोप का कारण 


“क्या हवा का रुख यह नहीं वतला रहा कि वास्तव में 
भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाला आर्यसमाज ही 


हे; फिर यदि गवर्नमेयट के कर्मचारी व्याकुल होकर श्रायेसमाज 
पर कूठे दोषारोपण करें तो आश्रय क्या है !”-ये शब्द हूँ 
जो महात्मा मुन्शीराम जी ने आर्यसमाज पर सरकारी कोप के 
कारणों की मीमांसा करते हुए सम्वत्‌ १६६५ में लिखे थे । 
वस्तुतः आयसमाज एक उठती हुई संगठित शक्ति था, जिस से 
सरकार का मयभीत होना स्वाभाविक था। पश्चिमीय देशों 
के राज्य के विस्तार और स्थिरता के स्न्रथनों में “बाइबिल का 
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भी प्रमुख स्थान है सन्‌ १८५७ के राजद्रोह का दमन करते 
हुए अंगरेज़ भारत में अपने राज का यथेष्ट विस्तार कर चुके 
थे। उस के बाद वे उस को स्थिर बनाने में लगे । ईसाइयों के 
दल के दल समूचे भारत को ईसाई बनाने के मनखूवे वांध कर 
चेसे ही भारत में आ रहे थे, जैसे कि कोई राजा अपनी सेनाओं 
को दूसरे देश को विजय करने के लिये भेजता है | लाडे क्लाइव 
के बाद लाडे मैकाले का भारतीयों को दोगले अंगरेज़ बनाने का 
मिशन शिक्षा-विस्तार की आड़ में सन्‌ १८३४ से ही अपना 
काम कर रहा था। उस ने एक पत्र में अपने पिता को ठीक 
ही लिखा था कि पञ्चीस वर्ष बाद बंगाल में एक भी श्रास्तिक 

हिन्दू नहीं रहेगा । जो काम sia की तलवार (!) ते 
मुग़लों के घआठ-नौ वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ था, उस को 
ईसाई चौथाई शताव्दि में करने का Dee बिश्वास किये हुए थे । 
ब्रह्मसमाज और प्राथनासमाज श्रादि को इसाइयत की लहर 
हज़म कर चुकी थी | पर, आर्यसमाज उस के लिये चीन की 
दीवार साबित हुआ । आर्यसमाज के साथ टकराते ही ईसाई 
मिशनरियों का सुख-स्वप्न टूटा और उन्होंने देखा कि उन की 
स्वप्न-स्रष्टि की Saal का एरा होना सम्भव नहीँ है | चोर को 
जैसे अपने पेर की श्राहट से भय लगता है, वैसे ही ईसाई 
श्रायेसमाज से घबरा उठे और उन के भरोसे भारत में अपने 
साम्राज्य की जड़ पाताल में पहुंचाने की आशा लगाये हुए 
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अंगरेज़ भी व्याकुल हो गये। एंग्लो-इरिडयनों और ईसाई 
मिशनरियों को आर्यसमाज के हर एक काम में राजद्रोह दीखने 
am | सिखों और मुसलमानों की भरती को भी आर्यसमाज 
के प्रचार से चोट लगी। उन के चरागाह के द्वार बन्द हो 
गये । इस पर उन्होंने भी आर्यसमाज के विरुद्ध ईसाई पादरियों 
के हाथ में हाथ मिलाया | श्राद्ध, मूतिपूजा, अवतार-वाद आदि 
का खणडन करने से पॉगापन्थी हिन्दू भी आर्यसमाज से नाराज़ 
हो विरोधी-दल के साथ जा शामिल हुए। वीर श्रभिमन्यु का 
वघ करने के लिये कौरव-दल के सभी महारथियाँ ने कमर कस 
ली। ईस्त्री सन्‌ १८८३ से ही ईसाई Takai ने आर्यसमाज 
को राजनीतिक संस्था कहना शुरू कर दिया था । .मुन्शीराम जी 
ने इस सम्बन्ध में लिखा था--“श्रायेसमाज के पोलिटिकल 
6 होने का सारा सन्देह ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश 
कर्मचारियों के दिलों में डाला था । गरीब हिन्दुओं को age 
में सदा पछाड़ने के ्रभ्यासी पाद्रियों को जब siama में 
पले बालकों तक से पटकनी पर पटकनी मिलने लगीं, तब वे 
परोरी करतूतों पर उतर श्राये और उन्होंने सरकारी अधि- 
कारियों को विश्वास दिलाना आरम्भ किया कि श्राय॑समाज 
से क्रिश्चियन मत को तो कम भय है, अधिक भय गवनेमेणट 
को है |” इस सन्देह के लिये ऋषि दयानन्द के लेखों में काफ़ी 
गु्जायश भी थी। भले ही आयसमाज उस समय की कां ग्रेस 
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की नीति से सहमत नहीं था और चाहे इस समय की नीति से 

भी सहमत न हो; भले ही उस समय उस के नेताओं से a 

समाज को संन्यासी, धर्मोपदेशक, सुधारक एव सावभौम | i 
धार्मिक-संस्था सिद्ध करने का यन्न किया था आर चाहे आत | 

भी वैसा ही यत्न क्यों न किया जाता हो; पर इस में इनकार | 

नहीं किया जा सकता कि श्रायेसमाज की पीता म वम के | | 
a देश का नाम भी ATAT लिया जाता था ऋग DA | 

भी लिया जाता दें; ऋषि दयानन्द के मिशन का लक्ष्य सत्र 


ससार को वैदिक धर्म की शरण में लाना क्यों न रहा हो. पर॒ | 

देश की दुर्दशा, दरिद्रता एवे पराधीनत' का दर्द उने के जिचे | 
असह्य था; अपने देश के लिये स्वराज्य, साम्राज्य और 
चक्रवर्ती राज्य की ARTIA पदा करने वाले इस थुग में वे 
पहले व्यक्ति हैं; AATA, वेद एवं धर्म ही क्यों न उस एकता 
का आधार हों, किन्तु देश मं एकता स्थापित कर उस का अपता | | 
देशीय राज्य भोगते हुए देखने के लिये वे तरसते श्र और अब | | 
भी उन के लेख राजनीतिक दृष्टि से भी ger दिल में जान | 
फूंकने बाले हैं | आपि दयानन्द का धर्म देश-प्रम, देशभक्ति | 
झौर मात्‌-पएूजा के भावों स रहित नहीं था, अपितु मनुष्य क | 
देह में रुधिर के समान उन स ऐरी तरह Basta था | 
भारतीय-संस्क्रति क गौरव को दशवासियां सं पदा करते हुए 
उन में स्वशाभिमान की A पदा कने वाला आयसमाज 
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नहीं तो और कौन है ? वाइबिल द्वारा भारत में श्रपने साम्राज्य 
को सदा के लिये स्थिर करने वालों के सुख-स्वप्न को आर्यः 
समाज ने भंग नहीं क्रिया तो किस ने किया है ? आर्यसमाज के 
नेताओं को गृह-कलह से जैसे ही छुट्टी मिली, बसे ही वे वेद- 
प्रचार तथा गुन्कु आदि के विधायक-कारयक्रम में लग 
गये और सरकारी लोगों के adit artes वादल ओर भी 
अधिक मडराने लगे | उन को श्रासेसमाज के हरएक काम में 
राजद्रोह, विप्लब और राज्यक्रांति दीखने लगी | दंग-नग के 
ma-na के दिनों में देश में जव दमन का दोराटरा शुरू | 
हुआ, तव हिन्दुओं, मिखों और मुसलमानों ने AAA को | 
बलिदान का बकरा वना कर अपने को बचाने क लिये जो 
हरकते कीं, उन से ऐसा मालूम होता दै, मानो आयसमाज के 
fang देश में कोई पड़यन्त्र ही रचा गया था अर उस में 
सरकार के बड़ से बड़ अधिकारी भी शामिल श्रे | 

गुरुकुल के प्रकरणा मं गुरुकुल के प्रति क्रिये गय सन्देह का 
बयान क्रिया जा चुका है । आयेसमाज के प्रति किये गये सन्द 
की कहानी भी उतनी ही मनोरञ्जक दै ओर साथ ही निराधार 
भी | आत्माराम सनातनी बहुत गन्दी आर श्रश्ठील भाषा में 
आयसमाज के विरुद्ध प्रचार किया करता था । ऋषि दयानन्द 
आर भ्रार्यसमाज के लिये वह गन्दी से गन्दी और अग्लील से 
SPAA भाषा काम में लाया करता था । इस गंदगी के लिये 
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ड के विरूद्ध सरकार की ओर से सन्‌ १९०२ में i, 
में और सन्‌ १६.०१५ में करांची में मुकृदमा चलाया गया | 
इलाहाबाद में उस ने आर्यो को राजद्रोही और 'सत्यार्थप्रकाश' 
को राजद्रोह के लिये उकसाने वाला वताते हुए TAT बचाव 
पेश किया । करांची में उसने यह चाल चली कि 'सत्यार्थ- 
प्रकाशः को फ़ोश एवं राजद्रोही बता कर वहां के आयसमाज 
की तलाशी करवा दी और मन्त्री पर मुकदमा दायर करवा 
दिया । दोनों जगह उस की दाल नहीं गली, किन्तु आयसमाज 
के प्रति पैदा हुए सन्देह की उसकी ऐसी हरकतों से पुष्टि अवश्य 
हुई । श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंग्लंड और फ्रान्स की राज- 
नीतिक दलचलों को भी आयेसमाज के माथे मढ़ा गया। लाला 
ल्लाजपतराय जी क। देशनिकाला सन्देह के लिये सब से प्रबल 
प्रमाण माना गया । सरदार अजीतसिह का आर्यसमाज के 
साथ कुछ भी सम्बन्ध न होते हुए भी उस को 'आ्रायेसमाजी 
बताया गया | भाई परमानन्द जी के यहां तलाशी होने के बाद 
तो श्मायेसमाज के 'विप्लबी होने में कोई सन्देह ही बाकी न 
रहा | वैलेणटाइन शिरोल की लम्बी नाक को ऋषि दयानन्द के 
गोवध बन्द कराने के यत्नों तक में ब्ृटिश-विरोधी-भावना की 
गन्ध शाती थी । सन्‌ १६०७ में रावलपिंडी के दंगे में पकड़े 
गए sat के निरपराध छूट जाने के बाद भी शिरोल ने लिखा 
था-''पञ्जाब और संयुक्त प्रांत के राजद्रोही आंदोलन में यों ने 
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प्रमुख हिस्सा लिया है | रावक्षपिंडी के सन्‌ १६०७ के दंगों 
में राये प्रमुख नेता थे और पिछले दो वर्षों के उस भयानक 
आंदोलन में, जिस के परिणामस्वरूप वास्तव में उपद्रव हुए, 
लाला लाजपतराय और अजोतर्सिह दोनों श्रायेसमाजी हैं :” अन्त 
में उस ने यहां तक जिखा था--“जहां-जहां आयेसमाज का ज़ोर 
है, वहां-वहां राजद्रोह saa हे । आर्यसमाज का विकास 
हठात्‌ सिख-सम्प्रदाय की याद दिलाता हे, जो सोलइूवों शता वद 
के आरम्भ में नानक द्वार! प्रारम्भ किये जाने पर धार्मिक एवं 
नेतिक सुधार का आंदोलन था और पचास ही वर्षो में हरगोविद 
की अधोनता में वह एक शक्तिशाली राजनीतिक और सेति% 
संगठन बन गया |” इस प्रकार पूरे व्यवस्थित तौर पर श्ाये- 
समाज को राजनीतिक संस्था सिद्ध करने का यत्न किया गया | 
दयानन्द-कालेज-लाहौर में बंगाली प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति का 
snc एकांत जगल में गुरुकुल खोलने का भी यही Ba लगाया 
गया | 


२, कुछ उदाहरख 
गए रेजिमेन्ट का कलाक गुलावचन्द श्रायेसमाजी होने से 
ही नौकरी से अलग किया गया था । उस के नौकरी के प्रमाण- 
पत्र में भी यह स्पष्ट लिखा गया था कि अआरयसमाजी होना ही 
उस का सव से वड़ा अपराध दे | करनाल जिले के एक ज़ेलदार 
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गया था कि “जेलदार तो बहुत अच्छा है. किन्तु आरयेसमाजी 
है । इसलिये उस पर निगरानी रखनी चाहिये ।” छावनियों में 
यह आर्डर निकाला गया था क्रि किसी भी आये को छावनी में 
न आने दिया जाय, जिस से सेनाओं की राजभक्ति में खलल न 
पेदा हो | झांसी में 'प्रायेसमाज के मार्गोपदेशक दौलतराम पर 
अवारागरदी की धारा १०६ में मुकदमा चलाकर उस को सज्ञा 
भी इसलिये दे दी गई थी कि आर्यसमाज के अधिवेशन में उस 
के व्याख्यान में सेना के कुछ सिपाही पहुंच गये थे | उस के 
धर्मोपदेश को भी राजद्रोही भाषण बताया गया था । पञ्जाब 
के एक ब्रिगेड के कमांडिंग श्रफ़सर ने 'प्रायेसमाज अथवा किसी 
भी राजनीतिक संस्था में शामिल न होने का हुक्म जारी किया 
था। एक सेना के एक फ़र्ट-क्लास-हास्पिटल-असिस्टेन्ट को 
उस फे अफसर ने आयसमाज से अलग होने के लिये कहा ही 
नहीं, अपितु aa उस को त्याग-पत्र भी लिख कर दे दिया | उस 
की ओर से सरकार की धर्म के सम्बन्ध में निरपेक्त नीति की । 
gag भी दी गई, किन्तु सन्त में उस गरीब श्रायेसमाजी को | 
नौकरी से अलग ही होना पड़ा | रोहतक में एक बार डुगडुगी | 

| 


| 
| 
की डायरी पर ऊपर के किसी अधिकारी द्वारा यह नोट चढ़ाया 


पिटवाई गई कि जिस किसी के पास 'ग्रायसमाज की कोई भी 
पुस्तक मिलेगी वह ज़ब्त कर ली जायगी | मुलतान छावनी के 
समाज के मन्त्री की ओर से कमेटी के मन्ली को श्रायेसमाज के 
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धार्मिक-संस्था होने से टैक्स माफ़ करने को लिखा गया | कमेटी के 

weal साहब-बहादुर थे | उन्होंने उत्तर में लिख दिया--“शआर्य- 
ड पुरतः धार्मिक संस्था नहीँ है | इसलिये चच, चेपल, 
मन्दिर या मसजिद के सम्रान उसका टक्स माफ़ नहीं किया ज्ञा 
सकता | इन्दौर की स्टेट-पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल के आफ़िस 
के हेड-एकाउन्टेसट श्री लक्ष्मणराव शर्मा को स्थानीय श्रायेससाज 
के प्रधान-पद्‌ से श्रलग न होने के कारण Bal नौकरी से त्याग- 
पत्र देने के लिये विवश क्रिया गया । जोधपुर में वायसराय के 
आने. पर इसलिये समाज-मन्दिर पर से साइन-बोड आर 
SAAP का कपडा जबरन उतार दिया गया कि समाज का 
स्थान वायसराय की सवारी के रास्ते में पड़ता था । सेना में से 


कुळ जाटों को संयुक्तःप्रान्तीय-जाट-सभा के विरोध करने एर 


भी केवल इसलिये wan कर दिया गया कि उन्होंने आर्यसमाज 
से अलग होना स्वीकार नहीँ किया । डिपुटी-कमिश्नर गांवों में 
जाकर श्रार्यसमाजियों को तंग करने के लिये जोगो को उक्रसाते 
थे | यदि कोई मुसलमान या सिख भी कभी स्वाभिमान को 
कोई बात किसी श्रफ़सर से कह वेठता था, तो उसको आय- 
मुसलमान या श्राय-सिख He कर उसका मुह वः किया जाता 
था | साम्प्रदायिक लोग भी ऐसे व्यक्तियों को 'आय' कह कर 
उसके जात-वाहर करने का फ़तवा दे डालते थे । कोमागातामारू- 
जहाज़ के बीर नेता बाबा गुरुदत्तसिंहंजी को तब भी आये ठहर 
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दिया गया था, जब कि उन्होंने अपने जहाज़ का नाम 'गुरु-नानक 
जहाज? और कम्पनी का नाम 'गुरु-नानक-स्टीस-नेविगेशन- 
कम्पनी? रखा था | 

पटियाला की घटना आर्यसमाज के प्रति सरकार के 
Ba को प्रगट करने वाली सब से अधिक ओली आर 
बड़ी महत्वपूणा घटना È| सन्‌ १६०६ के सितम्बंर मास 
में पटियाला में वहां के सभी miana के घरों पर 
पुलिस ने एकाएक छापा मार कर उनके सब कागज़ पत्र 
ओर पुस्तक ज़ब्त कर लीं | उनको गिरफ़्तार करके पुलिस की 
हाजत में, एक केम्ए बना कर, डाल दिया गया और समाज- 
मन्दिर पर ताला लगा कर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया 
था। धारा १२४ अ, १५३ अ ओर १२१ अ के अनुसार उन पर 
मुकदमा चलाने के लिये स्पेशल ट्रिव्यूनल की नियुक्ति की गई थी | 
रियासत के पी० डबरल्यू० डी० के इंजिनियर, एकाउयटेणट और 
स्कूलों के हैडमास्टर तथा अध्यापक एवं साधारण से साधारण 
श्रायेसमाजियों को भी उसमें फंसाया गया था | रियासत की 
आ का इन्स्पेक्टर्‌-जनरल Ho बारत्रटेन मुक्रदमे का इन-चाज 
था | उसकी ओर से रियासत के सुपररिंटेन्डिग-इन्जीनियर राय- 
बहादुर ( सर ) गंगाराम सी० mgo Fo, लाहौर की विधवा- 
विवाह सहायक-सभा एवं सर गंगाराम zee के संस्थापक, सरीखे 
उच्च पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के लिये भीं आग्रह किया गया 
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था। लाहौर के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर मि० प्रे पटियाला की ओर 
से मुकदमे की पेरबी के लिए नियुक्त किये गये थे | fo नान 
के दक्षिणश्वर-वाम्व-केस के समान ही मिट ग्रे ने मुकदमे के 
लिये तय्यारी की श्री | श्रायेसमाज को राज्रोही-संस्था साबित 
करने के लिये उसने चोटी से एड़ी तक का पसीना एक कर 
दिया था ! ज़मानत का प्रश्न आने पर अवस्था का इतना संकटापन्न 
चित्र खींचा गया ओर एक-एक आर्य के सम्त्रन्ध में कुछ ऐसी 
बाते कही गई, भसे कि सरकार का तख्ता एक दम ही उलटने 
को था। महाराजा को सब कानूनों का क़ानून बता कर न 
किसी कानून की परवाह की जाती थी और न ट्रिव्यूनल का ही 
कोई हुक्म माना जाता था | पूरी मनमानी से काम लिया गया 
आर श्रायसमाज को राजद्रोही-संस्था सिद्ध करने के लिये कोई 
भी बात उठा न रखी गई । महीनों मुक्रदमे का नाटक होने के 
बाद श्रार्यसमाज्ञियों को रियासत छोड़ने का हुक्म देकर मुकदमा 
उठा लिया गया | 

पटिय!ला-राज्य में मुकदमा चलाने का नाटक तो 
रचा गया था. दुसरे स्थानों पर बिना मुकदमा चलाये ही 
sania के रजिस्टरो में से श्रायेसमाजियों के नाम ले कर 
पुलिस की दस नम्बर की लिस्ट तय्यार जाती थी । उस के 
उपदेशळों और नेताओं के आगे-पीछे पुलिस के खुफ़िया 
सिपाही चक्कर काटा करते थे । आयसमाज के HATA पर 
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निगरानी रखी जाती थी । उस के हरएक काम की गहरी 
maa की जाती थी । महात्मा मुन्शीराम जी के शब्दों में 
saa 'आउट-ला? थे, जिन पर कोई भी बिना संकोच 
और सय के निशाना साध सकता था | VAGUS की सब व्य- 
वस्था झार्यसमाजियों के लिये थी। उन पर निशाना साधने 
वाला को पूरा अभयदान मिला हुआ था। यह समय वस्तुतः 
आयसमाज के लिये संकट का समय था, जब कि श्रायेसमाजियों 
में चारों ओर त्रास फला हुआ था । ऐसा प्रतीत होता था कि 
महारानो विक्टोरिया की धार्मिक निरपेक्षता की नीति की घोषणा 
आयेलमाज के लिये नहीं की गई थी । 


३. मुन्शोराम जी का सराहनीय काये 

del सन्‌ १६०० से ९६१२ तक के बारह वर्ष आर्यसमाज 
के लिये संकट के वर्ष थ्रे। समाज या संस्था पर ऐसा संकट 
उपस्थित होने पर ही उस के नेता या संचालक की TaN 
होती है | maaa के अधिकांश नेताओं ने इस संकट में 
बसी बहादुरी का परिचय नहीं दिया, जेसा देना चाहिये था | 
व्याख्यानो एवं लेखों में रोमन-राज्य में प्रोटस्टेणट ईसाइयों की 
संकटापन्न अवस्था के साथ आये अपनी इस अवस्था की तुलना 
करते 4, किन्तु ग्रायसमाजियों में उन के-से त्याग, बलिदान 
एवं सत्साहस की घटनाय get पर कठिनाई से कहीं दो 
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चार ही मिलेगी; उलटे दव्वूपन, कमजोरी और कायरता 
की घटनायं यथेष्ट मिलती हैं । क्रूपि दयानन्द के इतने स्पष्ट लेखों 
के वाद्‌ भी बार-बार और निरन्तर यह सिद्ध करने को चेष्टा 
करना कि आयेसमाज राजनीतिक संस्था नहीं है, उस का 
राजनीति के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और वह केवल 
धर्मोपदेशक संस्था है, सत्रसे बड़ी कमजोरी थी | आयेसमाज का 
इससे ऐसा नेतिक पतन हुआ, जिससे वह श्रवतक़ भी संभल नहीं 
सका। आर्यसमाज का सदा ही विरोध करने वाले aa? के 
“उंकटेश्वर-समाचार” तक ने श्रायसमाज को यह सम्मति दी थी 
कि “आर्यसमाज को इधर-उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया 
था, किन्तु पञ्जावी श्रफ़सरों के gz पड़ने पर ag विचलित 
हुआ है। उस ने सफ़ाई फे इजहार देने शुरू किये हैं कि 
आर्यसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं दै, किन्तु धार्मिक सभा दे | 
आर्यसमाज नाहक़ में फटफटा रहा दै । वह अपने सिद्धान्तो में 
लगा रहे | उस का पक्ष सत्य है तो उस के लिये घबर्‌।ने का 
कोई कारण नहीं । कर नहीं तो डर क्या!” सयुक्तप्रांतीय- 
गार्य-प्रतिनिधि-सभा के ता? २० सितम्बर सन्‌ १६०७ क 
सरक्यूलर Ho ४ को पढ़कर आज भी लज्ञा से सिर नीचे झुक 
जाता हे । मांसी में मार्गोपदेशक दौलतराम के मुकदमे की 
पैरवी करने के लिये आयसमाज में जसे कोई वक्रील ही नहीं 
था । मांसी-आयसमाज के उस समय के प्रधान वकील थे, 


rr 
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किन्तु आर्यसमाज के काम के लिये नहीं । उम के लिये कोई 
ज़मानत देने वाला भी मासी में नहीं था | मडाशय विष्णुदत्त जी 
वकील जब अपील के लिये झांसी गये तो वहां के समाज के मन्दी 
ने उन को लिख दिया--“मालूम हुआ दै क्रि आप दौलतराम 
के मुकदमे के मुतअलिक तशरीफ़ लाये ह, इसलिये आप को 
समाज-मन्दिर में ठह्रने की इजाज़त नहीं है । प्राप किसी दूसरी 
जगह sac)” जव सरकारी अधिकारियों द्वारा समाज के 
सभासेदों की सूची मांगी जाने लगी, तब ठितने ही sna 
ससाजिया ने सभासदी से अपने नाम कटवा लिये | 
लाला लाजपतराय और भाई परमानन्द जी को समाज का 
सभासद्‌ तक मानने में संकोच किया जाते था | लाला जी के 
मांडले से वापिस आने पर अनारकली-समाज को अपने समाज- 
मन्दिर में उनका व्याख्यान कराने का एकाएक साइस नहीं हुआ | 
षि दयानन्द के स्पष्ट लेखों का विपर्यास केवल सरकारी लोगों 
को प्रसन्न करने के लिये किया जाने लगा | सरकारी प्राज्ञा के 
विरुद्ध समाज के साप्ताहिक श्रधिवेशन नहीं हो सकते ग्रे | देश- 
भक्त दयानन्द को राजभक्त बताने की कोशिश की गई । ऐसे 
संकटापन्न, त्रस्त और सहज में नेतिकता से गिराने वाले समय 
में महात्मा मुन्शीरामजी ने निस्सन्देह पड़े सत्साहुस का परिचय 
दिया और आपने भभकती हुई आग की लपटों क साथ खेल कर 
दिखा दिया | ‘saree’ में ‘ear ्रारयसमाज वेद-प्रचा रिणी सभा 
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है या पोलिटिक सोसाइटी V, “ग्रायेसमाज और स्वराज्य', 'अब 
क्‍या करना चाहिये’, “प्रायसमाज और त्रिटिश गवनमेण्ट' इत्याद 
meat से कितने ही लेख इस सम्बन्ध में लिखे । लाला लाजपत- 
राय को निर्दोष सावित करने के लिये आपने कमर कस ली 
पं कितने ही लेख केवल उनके लिये ही लिखे | लाला > 
को निर्दोष सावित करते हुए आपने यह भी लिखा था--“यदि 
एक पल के लिये कल्पना कर ल॑ कि लाला लाजपतराय राजट्रोही 
हैं तो कया फिर श्रायसमाज उनक कामां क लिये उत्तरदाता हा 
सकता है? कौन नहीं जानदा करि ag विपिनचन्द्र पाल से 
बढ़ कर शोर मचाने वाला कोई भी एक्छ्ट्रीमिस्ट नहीं हे | बदि 
पञ्जाव के कमेचारियों की दलील ठीक हे तो जिस ब्रह्मसमः ज के 
विपिन बाबू मेम्बर हैं, उसको भी आयसमाज को तरह zma 
ठहराना चाहिये। सय्यद BATA से वढू कर TATE के 
विरुद्ध किसने हांक्री है? फिर सब्र मुसलमानां का या कम स 
कम देहली के मुसलमानों को वागी क्यू न समझा जाय ? 
सनातनधर्म के रक्षक तिलक महाराज से वढू कर एकस्ट्रीमिन्ट 
कौन है, जिनके सव चेले कह जाते टें । फिर क्ये नहीं सार 
हिन्दूसमाज को अत्याचारी समझा जाता ? इसका कारगा स्पष्ट 
है |” आर्यसमाज्ियां की उस समय की स्थिति के सम्बन्ध में 
'ग्रापने लिखा aag वात छिपी हुई नहीं दे कि पञ्जात्र के 
सब डिपुटी कमिश्ररों ते अपने आधीन तथा पराधीन सब कम 
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= को सममा दिया है कि यदि वे आयसमाज के i 
वेशन में सम्मिलित होंगे, तो उनको अपनी श्राजीविका से हाथ 
धोना होगा | राजपुरुषों ने एक ओर नौकरी को रख 
कर स्पष्ट कह दिया है. क्रि यदि टकों से हाथ न धोना होतो 
giana क छोड़ दा ।” ऐसी स्थिति में अायसमाजियों से 
आपने कहा था-“याद तुम से यह कहा जाय कि अपने पर- 
गात्मा और उसकी पवित्र वागी वेद मे aga हो कर ही 
JAAA का पालन हो सकता है, तों तुम स्पष्ट उत्तर दो कि 
जिस आत्मा पर संसार के चक्रवर्ती राजा का भी अधिकार नहीं 
हो सकता, उपको सांसारिक mp पर न्यौह्लावर करने के लिये 
तुम उद्यत नहीं हो ।” “आये पुरुषों ! क्या तुमको परमात्मा पर 
सच्चा विश्वास हे ? बदि हे तो फिर दो हाथ वालों की खातिर 
सहस्रवाहु का क्यों अनादर करते हा? दो भुजा वाला जिस 
रोज़ी को छीन सकता है, क्या सहम्मत्राहु उस स बढ़ कर रोज़ी 
तुमको नहीं दे सकते W “संसार का सुस्व न्षगिक है, धम सदा 
रहने वाला दे) इस लिये संसार को धर्म पर न्योळावर करना 
ही आगत है !” “जो सरकारी नोकर बदिक-धमे के गौरव को 
नहीं समते, उनको अपनी निर्वेलता सान कर श्रायेसमाज से 
जुदा हो जाना चाहिये | जहाँ वेद और 'इशिठय़न पीनल कोड' 
क्रा विरोध हो वहां श्रेतिको धमे का मूल मानना तथा जहाँ 
परमात्मा की आज्ञा का सांसारिक राजा की आज्ञा मे विरोध 
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हो वहां परमात्मा की शरण लेना यदि श्रभीष्ट न हो तो फिर 
आयेसमाज में रह कर भी क्या लाभ होगा ?? सम्बन १९4४ 
के SINS मास के “प्रचारक” में आपने लिखा था --“मुझ से 
पूछा जाता दै—अत्र हम क्या करे ? जिन्नांके हाकिम हमें नङ्ग 
कर रहे हैं, श्रायेसमाज के साप्राहिक AAAI में सम्मिलित होने | 
से भी सरकारी नोकरा को जत्रर्टम्ती रोका जाता टे, कायर | 
पुरुषों ने इस डर से ऋई स्थानों में आर्यसमाज की सभा- | 
सदी से त्यागपत्र दे दिख हैं, वेदिक-धम का प्रचार सवल! यन्द 

होता दीखता है, इसका इलाज क्या कर ?” मेरे पास रक्षर एक | 
ही हे कि कायरों का वेदिक धमे की सेवा के निय उद्या टाने | 
का कया काम हे?” इस प्रकार आर्यो मे शक्ति का संचार करते | 
हुए आपने अपने aera घोषणा को Aega की में | 
नहीं जानता किन्तु अपने विषय में निश्चय कर लिया है कि जिस 

दिन राजकमैचारियां क आक्रमणों के कारण वेदिक श्रस का 

पालन म्त्रतन्ब्र दशां की सरताज Fem गवननेगर त riia मं 

कठिन हो जायगा, उसी दिन इस भूमिको व्या ऊ, किसी 


भक्ति अपने विश्वास के अनुसार करने की ल दी TTR 
आपनी तथा अपने साथियों को शारीरिक ae त 
श्रात्मिक् उन्नति अपने सञ्च विश्वास के अडः 13 i 
दूसरे बै फिर आप ने लिखा था-- गत वर्ष मेत 5 5 येह 
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विचार प्रगट किया था कि यदि अपने धमे पर चलना भारतवप 
में वैदिक धर्मियों के लिये कठिन हो जावे, तो उनको किसी अजन्य 
राज्य शासन का आश्रय लेना चाहिये, किन्तु आज मेरी सम्मति 
सथा बदल गई है। मेरी सम्मति में gaga सब इसी स्थान 
पर सहन करने चाहिये । इसी जन्मभूमि के लिये कष्ट सहना, 
इसी की सेबा में सारा पुरुषाथ लगाना ओर इसी पर सवेस्व 
न्यौ्कावर कश्ना a एक एक भारतवासी अपना घम समझ ले 
तो परमात्मा की भी उन पर असीम कृपा हो जाय । Eg यहा 
यही तो कमी है । “हा! धर्म के सच प्रचारक कहां हैं ! 
सचाई की वेदी पर विश्वास से सिर रखने वाले कहाँ दिखाई दत 
हैं ? क्या श्रायावत की पवित्र भूमि घमचोरा स शून्य ही हा गई 
20 सरकार को भी आर्यसमाजियों को रा anal न बनाने को 
चुनौती देते हुए आपने लिखा था-- उस राजनीति पर मुझ शोक 

1 है, जो करोड़ों वे-जान खुशासदियो को खातिर सकड़ों 
जानदार राजभक्तों को राजविद्राह को ओर पक्का देना अपना 
कर्तव्य सममती है । जहां आयसमाज में दस-बीस ही ऐसे दृढ़ 
sq हैं, जो गवनमेयट के अन्तिम न्याय BT IAF कुळ कमे- 
चारियों की अधमता में भेद कर सकते हैं, वहां हज़ारों वैसे ही 
साधारण पुरुष हैं जो सच्च राजभक्त बनने के लिये सच्ची प्रजा- 
भक्ति के दृश्य की प्रतीन्ता रखते हैं ।” “परमात्मा ने एक TT को 
af ory नहीं बनाया और एक चिउंटी भी अपने अन्दर चेतन 
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शक्ति रखने के कारण निन्दनीय नहीं | फिर क्यों आर्यसमाज 

। के प्रत्येक निवेदन का निरादर किया जाता दै? श्रायेसमाजी 
| सहन करना जानते हैँ और इससे भी बढ़ कर श्रत्याचारों को 
सहन करेंगे, किन्तु राज्य प्रबन्ध को निर्विन्न चलाने के लिये 

। आवश्यक है क्रि जाडे मिंटो एक वार अआयेसमाज के Bahar 
५ को बला कर उन से खुली वातचीत करें | तब उनको पता लगेगा 
«fk बृटिश maid का शद्ध कौन है श्रौर किस प्रकार उससे 
गवर्यमेयट की रक्ता हो सकती है 0” जोधपुर के समाज के मन्त्री 
जब साइन वोडे और "ओम्‌! का झण्डा उतारने के लिये 
कहा गया था, तब आपने उसको सलाह दी थी कि उस आज्ञा 
का पालन न किया जाय और यदि पुलिस पाशविक शक्ति का 
प्रदशन करती हुई वेसा करे तो उसका प्रतिकार भी न किया 
जाय | दौलतराम के मुकदमे के सम्बन्ध में आपने न केवल 
भांनो-आर्यसमाज को ही फटकारा था, किन्तु संयुक्तप्रान्तीय- 
आये-प्रतिनितिधि-सभा को भी ऐसी फटकार बताई थी कि अन्त 


 प्रतिनिधि-सभा को उस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा 
था | सीमा प्रान्त के एबटाबाद के समाज के प्रधान घनीराम जी 
के अदालत में निर्दोष सावित हो जाने पर भी उनको एक वषे 
के लिये सीमा प्रान्त से निर्वासित किये जाने के मामले को 
saa प्रचयड आन्दोलन का विषय बना दिया था । s- 
समाजियों की लिस्ट मांगने के सम्बन्ध में आपने सलाह दी थी-- 
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“वही पुलिस she तहसील वाले जो अपनी रिश्रतखोरी 
और स्याहकारी के कारण स्पष्टवक्ता श्रायसमाजियां से कांपा 
करते श्रे, अगज जगह-जगह पर उनको धमकाने की चेष्टा करते 
हैं। जब और वस नहीं चलता तो सभासदों की सूची मांगने 
लगते हैं । मेरी सम्मति में आर्यसमाज के किसी मन्त्री को भी 
सभासदां की सुची नहीं देनी चाहिये ।? करांची-केस के समय 
आपकी हो प्रेरणा से प्रतिनिधिसभा ने एक डिफ़ेस-फयड की 
स्थापना की थी | सरकार से मिलने के लिये डेपूटेशन ले जाने 
क्री बात का आपने तीब्र विरोध किया था और कहा था कि 
बिना बुलाये डेपूटेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं। सरकार 
को बार-बार ललक्रारा कि आ्रायेसमाज के विरुद्ध जो अभियोग 
हैँ, उनकी खुली जांच की जाय | 

पटियाला के मुकदमे के सम्बन्ध में की गई श्रापकी सेवा 
समाज के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी । गिरे हुए स्वास्थ्य 
में भी आप पटियाला पहुचे, लाहौर गये, आर्यसमाजियों को 
पटियाला के आये भाइयों के प्रति कतेव्य-पालन के लिये सचेत 
किया | श्रादि से शन्त तक श्री रोशनलाल जी के साथ मुकदमे 
में उपस्थित रहे | परवी का बहुत-सा काम भी स्य किया सोर 
डिफ़स-फणड के लिये आवश्यक चन्दा भी जमा किया | लाहौर 
के राष्ट्रवादी वकीलों और कौमी हमदर्दी का दावा करने वाले 
कालेज पार्टी के महारथियों के इनकार करने पर भी आपने 
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हिम्मत नहीं हारी | इस सम्बन्ध में आपने लिखा था--“लाहौर 
के प्रमुख वकील सर प्रतुलचन्द्र चटर्जी को ४०० २० प्रति दिन 
देने का बचन देकर मेंने saat पटियाला का मुकदमा SMA- 
समाज की ओर से लड़ने के लिये कहा । पर, लेडी चेटर्जी ने 
उनको वह मुकदमा हाथ में नहीं लेने दिया | कुछ प्रमुख आये- 
समाजी वकीलों से भी प्रार्थना की गई | पर, उन्होंने भी बहाने- 
वाजी करके टाल दिया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी की मार्फत 
सर ए० चौधरी से प्रार्थना की गई। वे सिर्फ पांच दिन देने 
| 


को तय्यार हुए और आने-जाने के दिन मिला कर १२५० रु० 
प्रति दिन मांगने लगे | केवल जालन्धर के राय बद्रीदास और 
लाहौर के लाला द्वारकादास ने हमारा साथ fear” इसी 
प्रकार दूसरी जगह लिखा था--“लाला लाजपतराय जी तो जाने 
को तय्यार थे किन्तु उनके सम्बन्धी फँसे हुए थे और पटियाला 
में उनके विरुद्ध वड़ा पन्तपात था । में पहले प्रतुलचन्द्र के पास 
गया, उन्होंने साफ़ जबाव दे दिया। तव में और श्री रोशनलाल 
जी रा० व० लाला लालचन्द के पास गये । उन्होंने सोचने का 
समय मांगने पर भी वाद में इनकार कर दिया । फिर में रा० ब॒० 
सुखदयालु जी के पास गया, उन्होंने भी अस्वीकार क्रिया | तब 
राय ठाकुरदास जी TR साथ लेकर भक्त ईश्वरदास जी एम० 
wo एडवोकेट के पास गंय । उन दिनों वे प्रादेशिक-सभा के प्रधान 
zi सोचने का समय मांगने के बाद यह लिख मेजा-“राय 
| 
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नारायणदास एम० ए० अभी डिविजन जजी पर नियुक्त नहीं 
हुए । यदि मेंने ' पेरवी की तो शायद. उनको हानि पहुंचे ।' श्री 
भक्त जी को ५०० go प्रति दिन की फ़ीस भी कह दी गई थी | 
कालेज़-दल ने पटियाला-केस के लिये डिफ़स-कमेटी घनान म 
साथ देने से भी इनकार कर दिया | 
पटियाला से श्रार्य भाइयों के निर्वासित किये जाने पर उन 
को पहिला श्राश्रय आपने गुरुकुल में दिया । स्वर्गीय नन्दलाल जी 
मुरारीलाल जी और लक्ष्मणदास जी सरीखे saar सेवक 
गुरुकुल को इन निर्वासित आये पुरुषों में से ही मिले थ । इसक 
बाद पटियाला में महाशय रौनकराम. पर मुकदमा चलने पर भी 
ध्याप ने खूब आंदोलन किया | अपना अमूल्य समय आर हजारा 
हपया लगा कर आप ने 'आयेसमाज एणड इट्स fests’ नाम 
की जो पुस्तक श्री रामदेव जी की सहायता से तश्यार की 
थी आर उस समय “सिविल एयड मिलीटरी age’ में जो लेख 
लिखे थे, वे श्राप के उन दिनों के महान्‌ यत्नों क साची ६। 
लाहौर-श्रायसमाज के ३९व और ३२ब उत्सव पर इस सम्वन्ध 
में दिये गये आपके ऐतिहासिक भाषणों का भी समाज के इति 
हास में सदा उल्लेख किया जाता रहेगा | रक्षा के इन साधनों के 
` लावा बडा और महत्वपूण काम यह था कि आपने श्रायः 
समाजियों को दमन के इन दिनों में भी विचलित नहीं होने 
दिया | “प्रचारक द्वारा आये पुरुषों के सन्मुख उनके कतव्य-कमे 
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और वेदिक-सिद्धांतों को रखते हुए उनसे उनके पालन के लिये 
सदा अपील करते रहे | 

इसी सम्बन्ध में आप ने भारत-भूषण गोखले की सहायता 
से बहुत बड़ा काम किया था | उस समय भारत के माने हुए 
नेताओं में, जिनकी पहुँच सरकार के ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों 
तक थी, सब से प्रमुख श्रीयुत गोखले ही थे । श्रीयुत गोखले के 
साथ प्राप ने इस सम्बन्ध में बहुत अधिक पत्र-व्यवहार किया 
था और उन पर ज़ोर डाला था कि वे सरकारी अधिकारियों 
की आर्यसभाज के सम्वन्ध की आ्रांतिप्रण धारणाःको बदलने का 
यत्न करें | इसी काम के लिये आप उनसे कई बार मिले भी 
थे | सन्‌ १६१० में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन 
हुआ! था, उसके सभापति.बूढे अंग्रेज, सर विलियम वेडखने थे । 
श्रोयुत गोखले का तार मिलने पर अ/प तुरन्त इलाहाबाद गये | 
agi गोखले की उपस्थिति में आप sai से मिले ओर उनको 
आर्यसमाज के सम्बन्ध में सव स्थिति खोल कर संमझाई | 
बेडरवरन ने सत्र कुछ सुनकर कहा--बस, आप मेरे साथ कलः 
कना चलिये | लाड हाडिग को आयेसमाज के डेपुटेशन से ' 
मिलना ही पडेगा ? गोखले ने कहा--अच्छा हो कि श्राप 
पहिले उनको तय्यार करले और वे फिर आयेसमाज के डेपुटेशन 
से मिल ।' aà को सलाह पसन्द आई | वेडरवने ने फिर 
क्या किया ? इसका पता गोखले के एक पत्र से लगता है, जो 
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उन्होंने २४ माचे सन्‌ १६११ को महात्मा जी को लिखा था | 
उसकी कुछ पैक्तियां यहां उद्धृत की जाती हैं । वे पैक्तियां ये हैँ-- 
“sagas के बारे में सरकारी श्रधिकारियों को जो सन्देह 
है, उस पर सर विलियम वेडरवने की नये वायसराय के साथ 
बहुत-सी बाते हुई हैं | मं आप के मिलने पर उसका सारांश आप 
को बताना चाहता था | श्राप श्रा नहीं सके | फिर भी मं छाप 
को यह बताना चाहता है विः सर त्रिनिय्रम ने बायसराय 
पर बहुत ज़ोर डाला हे कि ase के कारणा समस्त 
भारत फे आर्यसमाजियों को जा शिकायत हैं, वे अवश्य ट्र की 
जानी चाहिये | वायसशाय ने बड़े ध्यान से सब वात सुनी और 
प्रतिज्ञा की है कि वे शीघ्र ही जसा उनको सुकाया गया दे, बसी 
कार्यवाही करेंगे | इसलिये मेरा यह ख्याल है कि यदि आर्य- 
समाज की ओर से वायसराय के सामने सव वात र्दी जा 
सके, तो अच्छा होगा |” पत्रव्यवहार तो बहुत हे. पर प्रसंग 
को स्पष्ट करने के लिये एक ही प्न का यह कुछ भाग काफी है | 
दीनबन्धु एयड्रूज़ की मार्फत भी आपने आर्यसमाज पर मंडराती 
हुई काली घटा को छिल्न-भिन्न कराने का बहुत यत्न क्रिया 
था। 


इस प्रकार आपने सच्चे नेता SNL पथप्रदशक् का काम 
करते हुए सरकार के दमन से आयेसमाज की रक्ता की और 
उसको पथभ्रष्ट होने से भी बचाया | उस काल में यदि आर्य 
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समाज की नैतिकता की कुळ, रत्ता हुई, तो उसका प्रायः सब 
a महात्मा मुन्शीराम जी को दे । उन दिनों में आपके सामने 
अपने जीवन का यह ध्येय सदा उपस्थित रहता था :-- 
“JA वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः 1” 
आप ने न केवल स्वये थय धारण किया, किंतु आर्यसमाज 
को भी धेये धारण कराये रखा | 
फलतः सरकार का रुख वदला | महात्मा जी को संयुक्त प्रांत 
के लफ़्टिनियट गवनेर और भारत के गवर्नर-जनरल भी मिलने 
के लिय gaat रहे | आसमा डी. संस्थाओं का उन्होंने तथा 
अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी स्वये निरीच्तण किया | उनको 
a8 अपनी भूल मालूम हुई । उसका संशाधन किया गया | 
यदि लाला लाजपतराय जी का यह लिखता ठीक दै कि आये- 
समाज की उठती हुई शक्ति को कुचलने के लिये ही उसमें गृह-कलह 
Ger करने में सरकार का हाथ था, ठो यह कहा जा सकता द 
कि जिस शक्ति को mama वप की ग्ृह-कलह ( मेद-नीति ) 
gisa नहीं कर सकी और जिसको लगभग वा रह वपे का दमन 
(दणड-नीति) नहीं दबा सका, उसको दो-एक वर्ष की साम अर 
दान की नीति ने इतना मुरा दिया क्रि संस्थापक के स्वराज्य 
क लिये स्पष्ट आदेश, 'सत्यार्थप्रकाश' के छठे समुल्लास में राज- 
नीति का इतना विशद विवेचन और सन्ध्या में प्रति-दिन 
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फी प्राथना करते रहने 


ara पड़ा है, मानो 
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a , आर्यसमाज का प्रचार 
2 सप्ताज में प्रवेश करते ही महात्मा मुन्शीराम जी कः 
Sada के प्रचार की जो लगन लगी थी, वह TEFA को 
स्थापना और उस के काम में एरी तरह जग जाने के वाद भी 
जारी रही । वसे तो गुरुकुल भी प्रचार का हा भावना मे खाला 
गया था। आयसमाज का गुरुकुल से प्राप्त गोरव आर ख्यात 
को यदि भुला भी दिया जाय, तो भी गुरुकुल स उस प्रचार को 
प्राप्त सहायता को नहीं भुलाया जा सकता, faa की तुलना में 
प्रतिनिधि-सभा के कुछ माननीय महानुभाव गुरुकुल को भी 
तुच्छ सममते थे | गुरुकुल क STH SNL उपाध्याय AR- 
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चारियों की पढ़ाई की हानि सहन करके भी बाहर mÀ- 
समाजों के उत्सवों पर प्रायः जाया करते थे । गुरुकुल के लिये 
चन्दा जमा करने के लिये जाने पर भी उनके द्वारा आर्यसमाज 
का प्रचार होता था। महात्मा जी का ant बिस्तर तो 
हमेशा बधा हुआ ही पड़ा रहता था और श्राप को एकाण्व, 
ही गुरुकुल से कभी किसी समाज के उत्सव के लिये, कभी कहीं 
प्रचार के लिये और कभी कहीं समाज की रक्षा के लिये तुरन्त 
चल देना पड़ता था | सम्वत्‌ १९५६, तदनुसार सन १६०२, 
में दिल्जी-दरवार पर आये केम्प लगा कर प्रचार का प्रबन्ध 
किया गया था । श्राप उस समय गुरुकुल की प्रारम्भिक अवस्था 
में वहां से हिल नहीं सकते थे। प्रतिनिधि सभा के sara 
Go रामभजदत्त जी चौधरी का तार पाते ही श्राप गुरुकुल से 
चल दिये | आप ने उस समय "चारक? में लिखा था--"में 
पञ्जाब आयेसमाजों के मौजूदा सरदार के हुक्म की तामील में 
देर नहीं करूंगा | कोई भी इन्तजाम बगेर तामील हुक्म 
ARAUA के चल नहीं सकता | यह मेरा यकीन है और इसी 
पर मेरा अमल है।” बात तो यह थी कि दरबार फे सम्य 
- प्रचार करने का प्रस्ताव आप ने ही किया था और झापने ही 
उस क लिये पांच हज़ार की अपील भी की थी | श्राप को आशा 
थी कि रुपया हो जाने पर बाकी सब काम दूसरे लोग सम्हाल 
लगे । पर, ठीक समय पर लुटिया डूबती देख कर ही सभा के 
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प्रधान ने आपको तार दिया था | वहाँ २२ दिसम्बर से ५ जनवरी 
तक अच्छा प्रचार हुआ | आर्यसमाज के ट्रेक्ट ओर गुरुकुल की 
पाठविधि aa वांटो m | २५-१० जगह SAURA का 
डेपटेशन गया। राक-राजाओं तथा सरदारां रादि क साथ 


बदिक धमे के सम्बन्ध में चर्चा हुई और उन तक आर्यसमाज 


का. साहित्य भी पहुंचाया गया । शाहपुरा fa कॅम्प में पधार 
और उन को श्रार्यजनता की आर से मानपद्ध दिया गदा | 
महात्मा जी के साथ पे० रामनजदत्त जी चावर की हिम्मत की 
भी दाद देनी चाहिये। प्रभार के निमित्त पधार हुए BA 


समाजियों में महात्मा जी की भरगणा मे परम्प जो जिचार- 
विनिमय हुआ बह बहुत उप indy ahr लाभदायक रि हद | 
सम्बत १६६४, सन ९१८३. में उर्से म भा कांग्रस के अधिवेनन 
साथ बम्बई-आार्प्रतिनिथि सना की छर स प्रचार का प्रवन्ध 
किया गया था | मन्वी का तार खाने पर आपका वहां भी 


जाना पटा वहा थी पगार आल्या ठप रंही | लाला 


लाजपतराय जी और, fea aaam जी चौधरी नेभी 
प्रचार सं हाथ वटाया | HAT ६६ £, सन १६०९. में प्रयाग 
की सप्रसिद्ध-प्रदाटानी पर उत्ता -JAAA ओर संयुक्त- 
gia sal aaa als AAT की आर स प्रचार क Pa किया 
गया था । संयुक्त-प्रांत की STAT ST के निमन्वगा पर 


rq वहाँ भी गये और वहां फ प्रचार स मा पररा हाथ बेटाया | 
t D 
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हरिद्वार में कुम्भी-श्रधकुम्भी के मेलों पर प्रचार का सिलसिला 
आप का ही शुरू किया हुआ था । हरिद्वार के पास आ जाने 


से यह प्रचार और भी अधिक उत्लाह के साथ अधिक व्यबस्थित ' 


रूप मे होने लगा । सम्त्रत्‌ १६६६ में अर्थकुम्भी पर और सम्वत्‌ 
१६७२ में कुम्भ पर बड़ी धूमधाम के साथ प्रचार किया गया | 
सावेदेशिक-सभा की स्थापना हो जाने के बाद से यह प्रचार 
उक्त सभा की ओर से होने लगा । आप उस के प्रधान थे, 
लिये प्रचार का सव प्रत्रन्ध भी झाप को ही करना पड़ता था | 
सम्बत्‌ १६७२ के कुम्भ पर महात्मा गांधी के श्रभिनन्दन का 
समारोह कर के आपने हरिद्वार, कनखल और ज्वालापुर में ही 
नहीं, किन्तु देहरादून, रुडकी और सहारनपुर तक में हलचल 
पैदा कर दी थी ; 

गुरुकुल और उसके उत्सवों का पौरणिकता तथा SAA- 
विश्वास के गढ़ हरिद्वार और कनखल पर जो असर पड़ता था, 
उससे वहाँ के पयडे मन ही मन जलते और कुढ़ते थे । हरिद्वार 
में गुरुकुल की ओर से धर्माथ-औषधालय का खोलना उनके रोष 
की दबी हुई असनि पर घी डालने वाला साबित हुआ । सम्वत्‌ 
१६६५ के गुरुकुल के सातवे वार्षिकोत्सव के बाद ्रार्ये-स्री-पुरूष 
गुरुकुल से मण्डलियां बना कर चेदिक-प्रार्थना के भजन गाते 
हुए हरिद्वार के बाजारों में से जा रहे थे कि उन पर ल्लाठियां 
als दी गई और एक हलवाई ने तो कहा का, खौलता हुआ 
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= भी कुछ आये पुरुषों पर डाळ दिया । लूट-पाट और उपद्रव 
का दृश्य हरिद्वार में पैदा कर दिया गय! । जितने भी आर्य 
हरिद्वार में मिले, गिरफ़तार कर लिये गये। उन पर दकान 
लूटने, मूतियां तोड़ने अर हर की पेड़ी पर जूता ले जाने का 
दोष लगाया गया | हरिद्वार से गुरुकुल में यह समाचार पहुंचते 
ही महात्मा जी नंगे पर, नंगे सिर, बदन पर केवल कुरता-धोती 
पहिने हुए, जिस हालत में खड़े थे डली में, किसी का साथ लिये 
बिना ही हरिद्वार को चल दिये । कनखल में चारों ओर त्रास 
फेला हुआ था । वहां के लोगों ने हरिद्वार के विक्षुव्य वातावरणा 
में जाने से रुकने का आप को AA किया । पर, आपने किसी 
की एक न सुनी और सीधे हरिद्वार जलती हुई आग में जा 
पहुंचे ! स्वये वहां की स्थिति का निरीक्षण ओर अध्ययन किया | 
गिरफ़्तार आर्य पुरुषां को ज़मानत पर छुड़वाया | गरम धी से 
जले हुए और लाठियों की चोटों से आहत sat को गुरुकुल 
पहुंचाने का प्रबन्ध किया, जहां उन की मरहम-पट्टी ओर AAN- 
शुश्षषा की गई । २ अप्रैल को म्युनिसिंपेलिटी के आफ़िस में 
quai ने आप के द्वारा आर्य-पुरुषों से क्षमा मांगी और दुर्घटना 
के लिये पश्चात्ताप प्रकट किया | ३ अप्रैल को मुक़दमे 
की पेशी थी । जालन्धर से रायज़ादा भक्तराम जी चरवी के 
लिये पधारे थे। पयडों की ओर से खेद प्रगट करने पर पुलिस 
ने मुकदमे उठा लिये | घोर द्वेष से faa घटना का खूबपात 
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हुआ था, उस की समाप्ति परस्पर के प्रेम की स्थापना में हुई ! 
महात्मा जी के इस उदारतापूर्ण व्यवहार से हरिद्वार में गुरुकुल 
ait श्रायसमाज की धाक जम गई | महात्मा खी ने व्यबहार” 
कुशल नेतृत्व का परिचय देकर परायों को भी अपना बना 
लिया | 
इस प्रकार किये जाने वाले प्रचार से 'प्रचारक' द्वारा किया 
जाने वाला प्रचार कहीं अ्रधिक महत्वपूर्ण था। सिद्धान्त और 
मदांचार का प्रश्न आने पर 'प्रचारक' समझौता करना या दवना 
नहीं जानता था । प्रचाग्क' की एक ही आवाज़ थी ओर वह 
यह थी कि चरित्र को उचा करो | सदाचार की रक्ता करो। 
सामाजिक और नेमित्तिक-धर्मो का पालन करो | सम्बत्‌ १६४६ 
से १६६८ तक इस आशाय के विशेष लेख इस लिये भी लिखे 
गये श्र कि कहीं आयसम'जी सरकारी दमन से आवेश सें आकर 
अपने ध्येय से विचालित न हो जाये | किसी बड़े से बड़े आर्य 
के भी सदाचार से पतित होने पर प्रचारक ने उस पर परदा 
सही डाला | आयसमाज की ओर लोगों का आकर्षण क्यों 
नहीं रहा ? इस का उत्तर देते हुए आपने लिखा था-- 
“आर्यसमाज से लोगों का धरणा पदा कराने वाले हमारे अपने 
ही आचरणा हें । जिन पुरुषों के दुराचारों के सम्वन्ध में तुम में 
ख कइयों ने मर सामने स्पष्ट सानी दी, वही अत्र उन दुगाचा- 
fai को उसी प्रकार के दुराचार की सफलता में सहायता द 
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रहे हैं । इस पर भी आश्‍चर्य यह है कि जब बात-चीत होती है 
तो उन पुरुषों के दुराचारों को अब तक मान भी लेते हैं |” 
स्वामी दशनानन्द और शङ्करानन्द का 'प्रचारक' ने जिस साहस 
के साथ भण्डा-फोड़ किया था, और कौन वेसा कर सकता 
था ? सम्बत्‌ १६६८ में लाहौर के रायबहाठुर रामशरया- 
दास के पुत्र के यज्ञोपवीत-संस्कार में कराये गये वेश्या-नृत्य पर 
“प्रचारक? की टिप्पणी आज भी पढ़ने योग्य है । निमन्त्रण-पत्र 
पर “ओम्‌? शब्द लिखा गया था। 'ओशम जैसे पवित्र शब्द 
को वेश्या -नृत्य जसे अधमे-कमे के साथ मिलाने वाले” को 
‘daha ger कहा गया था और जो आये नेता उस में 
सम्मिलित हुए थे, उन के सम्बन्ध में लिखा. गया था--“जो 
पुराने संस्कारों या लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर अपने 
आत्मा और धर्म की कुळ भी क़ीमत नहीं सममते, उनको उचित 
यह दै कि वे अपने आप को धार्मिक व आर्य कहना छोड़ ca 
जो पुरुष अपने को संसार की बेढूदगिया से परे नहीं रख सकते, 
जो मित्र को पाप करते हुए देख कर उसे रोकना तो दूर रहा 
उस के पाप में मिल जाते हैं, उन्हें किसी धामिक संस्था के नेता 
होने का अधिकार नहीं ।” जनता को लक्ष्य करते हुए लिखा 
गया था--“जिस पञ्जाब के अन्दर विगत वर्ष की प्रदर्शनी के 
समय नाच कराने का किसी को साहस नहीं हुआ था, जो 
पञ्जाब समाज-संशोधन तथा aaa के अन्दर सारे भारतवषे 
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में अग्रणी समझा जाता है, जो पञ्जाब आर्यसमाज का केन्द्र 
स्थल है, उस पंजाब के हिन्दुओं के नेता ganger ऐसे 
सामाजिक पाप करें और पंजाब सहता जाय, यह कैसे आश्चर्य 
की बात है ? जिस आर्यसमाज ने व्यक्तिगत आचार को ही 
सामाजिक भलाई का साधन समका हुआ है, अपने आप को 
उस AAAA के सभासद कहने वाले लोग ऐसे-ऐसे लोकः 
निन्दित और आचार-गर्हित कामों में खुल्लम-खुल्ला प्रवृत्त हों 
आर आय लोग मोन साथे रहे, यह कैसी विचित्र बात है! उन 
लोगो से, जो अपने धार्मिक उत्तरदातृत्व को न समझ कर ऐसे 
ऐस कार्यों के करने से नहीं रूक सकते, हमारी प्रार्थना है कि 
वे अपने अप को आ्रायेसमाज जेसी पवित्र संस्थाओं से AF 
कर ल! 


HAGA A का ठोस प्रचार यही था, जिसके द्वारा उस के 
सदाचार के दज को HAI बनाने की सदा कोशिश की जाती 
रही । 'प्रचारक' ट्रारा मुन्शीराम जी इस ठोस प्रचार में निरन्तर 
लगे रहे । गुरुकुल एवं अपने जीवन द्वारा भी श्रापने इस 
प्रचार को सफल बनाया | इस प्रकार समाज को सेवा ओर 
प्रचार द्वारा आर्यसमाजियों के व्यक्तिगत चरित्र के साथ-साथ 
SAAT के सार्वजनिक चरित्र का दर्जा भी आपने बहुत 
ऊंचा किया | 
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आये-सा बेदे शिक-सभा रश 
| 
२. आय-सावंदेशिक-सभा 


'इण्टरनेशनल-अआर्यन-ल्ीग? का नाम ही नाम दिया जा रहा दै, उस 
को जन्म देने वाले महात्मा मुन्शीरामजी ही थे | सम्बत्‌ १८६६ 
में जब आप गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रुपया जमा करने को 
दौरे पर निकले हुए थे, तब ही आपने उसके सङ्गठन की A- 
मावली बना कर उसके लिये आन्दोलन भी शुरू कर दिया था | 
उस समय आपका यह भी विचार था कि गुरुकुल की स्थापना 
उसी की अधीनता में होनी चाहिये । प्रान्तीय आर्य नेताओं को | 
। इस सार्वभौमः संगठन की सम्भवतः इतनी आवश्यकता नहीं | 

| 

1 


| 
जिस आआर्य-सावेदे शिक-सभा को इस समय सावभौम अथवा | 
| 
| 


¦ जंच रही थी, जितना कि महात्मा जी उसके लिये आन्दोलन 
| कर रहे ध्रे। पज्ञाब-प्रतिनिधिससिभा ने २४ जनवरी सन्‌ 
| १८६७ को सार्वदेशिक्र सभा की स्थापना के सम्बन्ध में 
| प्रस्ताव पास किया था । उसके एक मास बाद संयुक्तप्रान्तीय 
| प्रतिनिधि-सभा ने और कोई ६ मास बाद मई में राजस्थान- 
¦ प्रतिनिधि-सभा ने भी उसकी स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास 
किये थे । इन प्रस्तावों के पास हो जाने के बाद निरंतर आन्दोलन 
होने पर भी सम्वत्‌ १६६५, सन्‌ १६०८, से पहिले इस सभा 
की नियमउबक स्थापना नहीं हो सकी थी। सम्बत्‌ १६६४ के पौष 
मास में महात्मा जी ने एक लेख “आये-सावदेशिक-सभा की 


a z 
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आवश्यकता?” शीषैक से “प्रचारक? में लिखा था । उस लेख से 
सावैदेशिक-सभा के प्रति आये नेताओं की उदासीनता के साथ- 
साथ यह भी पता लगता है कि आपके प्रतिनिधि-सभा-पञ्जाब 
के प्रधान बनने से पहले श्आायेसमाज के संगठन की क्या अवस्था 
थी ? आपने लिखा है--“कोड समय था, जब कि आये-प्रतिनिधि- 
सभा, पंजाब दयानन्द-कालेज का केवल Gace थी । लाहोर- 
झारयसमाज के बार्षिकोत्सब पर जब दयानन्द-कालेज-प्रवन्धकते- 
सभा का सब काम हो चुकता था, तब खड़े-खड़े एक प्रस्ताव 
पास es करता था, जिसका नमूना आज के श्रायों को 
ध्राश्चय में डाल देगा । प्रस्ताव निम्न प्रका का होता धा-- 
“सबेसम्मति से निश्चय हुआ कि श्ममुक-अमुक महाशय अन्तरंग 
सभा के सभासदू नियत किये जायं तथा लाला साइँदास जी 
प्रधान, लाला मुरलीधर जी मन्त्री तथा लाला जीवनदास जी 
कोषाध्यच्ञ नियत हों |! सन्‌ १८६० = तक इसी प्रकार का 
सिक्खों वाला सवालक्ख प्रस्ताव देखने में आवेगा। सन १८६ ९ में 
कुछ हलचल हुई और सन्‌ १८६२ में तो काया ही पलट गई ।? यही 
समय था, जब पंजाब में ग्रह-कलह का सूत्रपात हुआ था और 
झाप उसके प्रधान निर्वाचित हुए थे | इस प्रकार पंजाब-प्रतिनिधि 
सभा के संगठित होने का प्रभाव दूसरे stat की प्रतिनिधि-सभाओं 
पर भी पड़ा और उनमें भी जीवन का संचार हुआ । इसी लेख 
में ग्रागे श्रापने लिखा था--“जब से इन सब सभाओं में जान 
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पड़ने लगी थी, तब से ही में सारे भारतवर्ष के लिये एक aTa- 
देशिक-ग्रार्य-प्रतिनिधि-सभा की श्रावश्यकता को श्रनुभव करता 
था । मेरी दृष्टि की सीमा उस समय बढ़ चुकी थी और मुझ 
ag दिन दूर नहीं दिखाई देता था, जव कि श्रन्य देशों में भी 
बदिक-धर्म का डका बज कर आर्य-प्रतिनिधि-सभार्य स्थापित 
होनी थीं | मुझे उस समय एक सावेभौम-आरयेप्रतिनिधिः सभा 
की स्थापना होना भी दुस्साध्य नहीँ प्रतीत होता था | ऐसी 
Sim से भरपूर हृदय से Ha सावेदेशिक-सभा का प्रस्ताव किया 
था । इस प्रश्न को कभी पंजाब की सभा she कभी युक्तप्रान्त 
की सभा दोनों ही टालती रहीं। फिर नियम बनाने की 
रुकावट जतलाई गई । ÑA गुरुकुल के लिये भित्ञार्थ भ्रमण 
करते हुए भी समय निकाला और नियम बना भेजे |” इन नियमों 
पर आगरा-समाज के उत्सव पर सन्‌ १६०० के फरवरी मास 
में कुछ प्रतिनिधि-सभाओं के प्रतिनिधियों ने उपस्थित हो कर 
विचार किया और उनके संशोधन का काम राजस्थान वालों पर 
छोड़ा गया | इस संशोधन के काम में ही आठ-नौ वषे वीत गये 
आर १६०८ में गुरुकुल-कांगड़ो के छठे वार्षिकोत्सव पर प्रति- 
निधि फिर इकट्टे हुए । इस समय भी समा की स्थापना नहीं हो 
Ess ओर आगरा में जुलाई मास में फिर gag होने का 
निश्चय किया गया | जुलाई में तो नहीं, २५ सितम्बर १६०५ 
को sim में फिर सब प्रतिनिधि gaz हुए । उसमें नियमादि 
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सब निश्चित कर लिये गये । नियमानुसार सभा का प्रथम अधि- 
वेशन प्रथम वेशाख सम्वत्‌ १६६६ को देहली में हुआ । इस 
ghna में महात्मा मुन्शीराम जी उसके प्रधान निर्वाचित 
हुए six जीवन पर्यन्त सदा आप ही उसके प्रधान चुने जाते 

हे । सावदेशिक-सभा की स्थापना क इस इतिहास से दो बात 
स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि श्रायैसमाज फे उस सब 
संगठन की इमारत के, जो इस समय इतनी भव्य दीख पड़ती 
है, बनाने वाले महात्मा मुन्शीराम जी ही थे। दूसरी यह कि 
आप बड़े-बड़े शब्दों के पीछे भागते हुए असलियत को आंखों 
से ग्रोकल नहीं करते थे । क्या मुन्शीराम जी सावेदेशिक-सभा 
को 'रावभौम' या 'इगटरनेशनल' नाम नहीं दे सकते थे! 
दे सकते थे, परन्तु उसके लिये अभी समय नहीं श्राया था | 
पीछे चौड़ आगे दौड़ की नीति आपको पसन्द नहीं थी । 
srg नीचे की नींव ee करने फे बाद ही ऊपर की दीवार खड़ी 
करते थे । इस प्रकार आपके कई वर्षों के निरन्तर आन्दोलन 
के ब!द सावेदेशिक-सभा की स्थापना हुई झोर उसमें प्राण 
प्रतिष्ठा करने का काम भी श्आापको करना पड़ा | देहली में उसके 
कार्यालय की स्थिर स्थापना की गई, कुम्भ-प्रचार का काम 
उसकी धीनता में किया जाने लगा और संन्यासाश्रम सें प्रवेश 
करने के बाद अपना आधिक समय उसमें लगा कर श्रापने ही 
मद्रास प्रान्त में प्रचार की स्थिर नींव डाली | सम्बत्‌ १६९६ में 
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पंजाब के दोनों दलों को एक करने का आन्दोलन करते 
हुए आप ने गुरुकुल-क्ांगड़ी सरीखी सभी संस्थाओं को इस 
सभा के ही श्राधीन करने का प्रस्ताब क्रिया था | उक्त सभा 
आर श्राये-समाज के सम्बन्ध में श्राप की महत्वाकांक्ता कितनी 
महान्‌ और ऊंची थी, इस का पता श्प के जिस लेख से 
मिलता है, वह श्राप ने सम्वत १६६६ में लिखाथा | 
उस की कुछ पंक्तियां ये cafe यह सारा काम सावे- 
देशिक-सभा के श्राधीन हो जाय, तो जहां एक केन्द्र महा- 
विद्यालय दृढ़ हो सकता है, वहां प्रत्येक प्रांत में तथा शनिः We: | 
प्रत्येक नगर वा ग्राम के समीप श्रनगिनत शाखा-शुरुकुल खुल | 
सकते हैं और वह समय भी हमारी समभ में आ सकता दे, जत्र | 
__कि एक गुरुकुल-विश्रवियालय स्थापित हो सके और सारे भगाल | 
के मनुष्य आत्मविद्या सीखने तथा अपने चरित्र सुधारने के 
लिये फिर से इस पवित्र भूमि में आना श्रारम्भ करे । मेरा यह | 
f 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

1 


| विचार इस समय एक श्रान्त चित्त की वड़बड़ से बढ़ कर प्रतीत 
| न होगा, किन्तु मेरा निश्चय है कि जब तक साधारण gedi झी 
। दृष्टि में असम्भव उच्च विचारों को लक्ष्य में रख कर काम नहँ 
' किया जाता, तब तक आदश की ऊंची चोटी पर agar कठिन 
है | मेरी दृष्टि के सामने तो वह दिन भी घूम रहा है; = 
श्रायेसमाज की संचित शक्ति से प्रेरित सच्चे संन्यासी “ओम्‌? 
के कयडे को अमेरिका तथा यूरोप के ऊंचे से ऊंचे गवनमेंट 


| 1 
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हाउप्त की सबसे ऊंची चोटियों पर, तोय और तलवार की सहा- 
यता के विना ही, स्थापित कर देगे |” 

SMA प्रायेसमाज को अपने जीवन की प्रगति का प्रवाह रुका 
हुआ दीख पड़ता है | उसका कारण यही है कि उसमें उतनी 
ऊंची आर महान महत्वाकांत्ता रखने वाले ऐसे नेता का श्रभाव 
है, जो उसके जिये सच्चे पथ-प्रदशक् का काम कर सके | ऐसे 
नेता घड़े नहीं जाते, स्वयं ही पेदा होते हैं । निश्‍चय ही महात्मा 
मुन्शीरामजी उन महापुरुषों में से थे, जो जाति अथवा समाज़ 
का नेतृत्व कर उसको घोर निराशा, घने श्रन्थकार और भयानक 
संकट से पार लगा कर सदा आगे ही श्रागे का रास्ता दिखाने 
के लिये पदा होते हैं | 


३. परोपकारिणो-सभा 


SAARI में परोपकारिणी-सभा की इतनी ही प्रतिष्ठा है 
कि उसकी स्थापना aly दयानन्द ने अपने वसीयततामे के द्वारा 
की है और HA दयानत्द के सब लेख, पुस्तक, प्रेस और सम्पत्ति 
पर उसका अधिकार हे | वेस परोपकारिणी-सभा एक सफ़ेद 
हाथी हे, जिससे समाज को संकट-काल में न कुछ सहायता ही 
सिली दै अर न कभी उसकी कोई आशा ही उससे पूरी हुई है | 
SAAHA R प्रति सरकार की इतनी सन्देहास्पद्‌ दृष्टि और 
a “ae के रहते हुए भी परोपक्रारिणी सभा के कानों पर जूं 
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नहीं रंगी | महास्मा मुन्शीरामजी द्वारा उसके श्रधिकारियों के 
नाम की गई अपील भी बेकार ही सिद्ध हुई । आप कुछ 
प्रारम्भ ही से उससे निराश थे। सम्वत्‌ १६६४ में आपने 
उसके सम्बन्ध में लिखा था--“कई महाशयों का यह विचार है 
कि परोपका रिणी-सभा को ही सावेदेशिक-सभा में परिणत करने 
का यत्न किया जावे | मेरा भी पारसाल ऐसा ही विचार था, 
किन्तु एक वर्षे के अनुभव ने मुझको निश्चय दिला दिया करि यदि 
परोपकारिणी से सार्वदेशिक का काम लेना हो तो २५-३० वर्षी 
से प्रथम सफलता नहीं हो सकती । जब तक्र परोपका रिणी में कुछ 
सभासदू आर्यसमाज के विरुद्ध मत रखने वाले बने रहेंगे, तव 
तक उसका नाम आर्य-सा्वेदेशिक-सभा रखना say होगा | 
सम्भव है, ऐसे सभासद ३० वर्षो से अधिक समय तक भी जीते 
रहे |” इस निराशा पूर्णा अवस्था में भी जब आपसे सम्वत्‌ १६ ६५ 
में परोपकारिणी सभा का सभासद्‌ होने के लिये आग्रह किया 
गया तो आप कुछ भलाई की आशा से उसके सभासद्‌ हो TÀ । 
श्रापको सभा के वेदिक-यन्त्रालय का श्रधिष्ठाता और वदिक- | 
पुस्तकालय-सभा का सभासद्‌ नियत किया गया | जत्र श्य | 
समाज एवं परोपकारिणी-सभा का इतिहास लिखने केलिये | 
नियुक्त कमेटी ने वर्षभर कुळ = किया, तब वह काम भी | 
आपके ही fags किया गया । दो वर्ष लग कर काम करने के 
बाद भी आपको निराश होना पड़ा और सभा के सब कामों एव 


1 
ना व 5 
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amad से त्याग-पत्र देने के लिये विवश होना पड़ा | त्यागपत्र 
में आपने लिखा था--“मुफे इस पद से मुक्त किया जाय, क्योंकि 
मुझे गुरुकुल के काम के अतिरिक्त आर कोई काम करने का 
अवकाश नहीं मिल सकता | विशेषतः जहां व्यक्तियों के 'परस्पर 
के मगंड हों, वहां तो मुझसे बिगड़े स्वास्थ्य वाले मनुष्य का 
काम करना कठिन क्या असम्भव ही दे ।” इतिहास का काम 
आपने शुरू भी कर दिया था | सभा से अलग होने पर उसके 
लिये इकट्ठा क्रिया हुआ सव मसाला सभा को ही ata दिया 
था और आपि दयानन्द का प्राप्न पत्र-व्यवहार आपने अपनी ओर 
से प्रकाशित कराया था । 

'्रापकी इच्छा तो यह थी कि सभा के अधिवेशन में उपस्थित 
होकर उसमें ही त्याग-पत्र द ओर सभा की स्थिति भी सब 
सभासदों के सामने सोल कर रख दं, किन्तु कतेव्यपरायण (!) 
सभा के अधिवेशन का करवाना भी कुम्भकरण की निद्रा खोलने 
के ही समान अत्यन्त दुःसाध्य था। मन्त्री को तार व पत्र 
देने पर भी सभा का अधिवेशन नहीं हुआ | शाहपुराधीश उस 
समय सभा के मन्बी 4, उनको पने लिखा-“जिस सभा की 
जायदाद शौर प्रबन्ध की यह अवस्था हो, उसमें प्रबन्ध का काम 
करना मरे जसे आदमी क लिये असम्भव है, विशेषकर तब जब 
कि मेरा शरीर भी ्रारोग्य नहीं और भविष्य में इस प्रकार के 
झगड़ों के लिये मं तैयार भी नहीं । यदि परोपकारिणी सभा के 
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किसी अधिवेशन के शीघ्र होने की सम्भावना होती, तो श्रपने सव 
पदों का चाज उस सभा को ही देता, किन्तु सभा के अब किसी 
“ अधिवेशन के शीघ्र होने की आशा नहीं रही, 1: तो यही 
समका क्रि इन TAS से शीघ्र ही छुटकारा हासिल कर लूं 1” 
प्रोपक्रारिणी-सभा के प्रति आपको सबसे बड़ी शिकायत यह थी 
कि “मन्त्री तथा gala अपने हाथों से काम करने वाले नहीं 
हैं । महाराजे अपने नौकरों पर विश्वास करके उनसे काम कराते 
है, जिससे सभा की हानि होती है |” 
पहिले ज्ञालन्धर-श्रायसमाज के, फिर पञ्जाव-आर्य-प्रतिनिधि- 
सभा के प्रधान-पद्‌ एवं गुरुकुल-कांगड़ी क मुख्याधिष्ठाता एवं 
आचार्य के पदों की जिम्मेत्रारी को जिव तत्परता और कतेठ्य- 
परायणता से Higa पूरा किया था, उसको देखते हुए यह सम्भव 
भी कैस था क्रि आप कतेञ्य-विमुख और सोई हुई संस्था के साथ | 
केबल नाम के लिये चिपटे रहत ? 


३. आर्यकुमार-सम्मेलन 


भारतवर्ष के आये-नवयुवकों के अखिल-भारतबर्षीय संगठन 
का नाम “आर्य-कुमार-सम्मेलन? है । देहली में सम्बत्‌ १६७० 
में २२-२३ आश्रिन को होने वाला चौथा अधिवेशन आप क 
सभापतित्त्र में हुआ था | अपने ओजस्वी भाषण में आपने 
अपने को सभापति निर्वाचित करने का कितना सुन्दर कारण 
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बताया था ? आपने कहा था--“श्राज मेरे बाल सफ़ेद होगये 
हैं, तथापि आर्यसमाज के वृद्ध सेवकों में, काम करते हुए नेता- 
sit में, नत्रयुवक से नवयुवक हृदय से भी अधिक में अपने 
हृदय को नत्रयुवक पाता हूं । आप इसे अभिमान समै | में 
इस अभिमान का दोप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ । मुके 
हे हे कि युवक्र-सम्मेलन का सभापति बना कर ऽप्रापने मेरे 
इसी सद्गुण पर ठप्पा लगाया है ।” भाषण के श्रन्त में युवकों 
से आपने ada की थी--“सेवक बनने का यत्न करो, क्योंकि 
लीडरों की ग्रपेक्ता आये जाति को सेवकों की बहुत श्रधिक 
आवश्यकता है । जब कभी श्राप का पेर डगमगाने लगे तो राम 
के सेवक हनुमान का स्मरण कर लिया करो aa 
युवकों ! में एळता हू, क्या तुम में से कोई भी दयानन्द रूपी 
राम का पायक हनुमान बनने का यत्न न करेगा ? महावीर के 
विना दयानन्द का काम अधूरा पड़ा है । मुझे परी आशा है कि 
दयानन्द के काम को पूरा करने के लिये पाप की लंका का 
विश्वस करने के लिये तम्ही में से महावीर निकलगे 1” 


५, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


EEE वर्ष भागलपुर में हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के चतुर्थ 
अधिवशन का आपको सभापति बना कर, हिन्दी भाषा के 
लिये की गई आप की सेवाओं के लिये आप के प्रति कृतज्ञता 
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प्रगट करते हुए हिन्दी जनता ने जहां आप का गौरव क्रिया था, 
वहां आप द्वारा सम्मेलन को भी गौरवान्वित किया था | हिन्दी 
के कुछ अन्य सुप्रसिद्ध लेखकों के समान आप को भी हिन्दी 
भाषा ने उई से अपनी ओर आकर्षित किया था | उदू के आप 
sia लेखक थे । उदर्‌ में ही आपने अपना पत्र “प्रचारक? 
शुरू किया था और उर्दू में कई ट्रेक्ट और पुस्तकें भी लिखी थीं । 
पर, हिन्दी का प्रम भी आप के हृदय में असाधारण रूप में 
विद्यमान था। सम्वत्‌ १६५४ के “प्रचारक! में आपने इस आशय 
की एक टिप्पणी लिखी थी कि “चढु प्रयत्न करना चाहिये कि 
प्रतिनिधि का दफ्तर और आयेसमाजों का पत्नव्यवहार प्राय 
भाषा में हो जावे । क्‍या उर्दू का स्थ'न आय-भाषा को लेते में 
अपनी आंखों से देखा ?” सम्बत. १६६६ के २१ ज्येष्ठ के 
“प्रचारक! में उक्त टिप्पणी की ओर संकेत करते हुए आपने 
लिखा था--“क्या यह टिप्पणी लिखते हुए मुझ को स्वप्न भी 


` जरा सकता था कि में अपनी आंखों से ही न केवल प्रतिनिधि 


सभा के कार्यालय का सब काम तथा पत्र-व्यबद्दार ही आये- 
भाषा में होता eM, प्रत्युत्त “सद्धमैप्रचारक’ को BATT 
में परिवर्तित देखने के अतिरिक्त देवनागरी लिपि के प्रचार के 
लिये सारे देश में आन्दोलन भी देखूगा |” ञ्ारयसमाज का यह 
दावा दै किं उसका aa सावभौम दै। इस लिये आप सादेभौम 
ag के लिये सावभौम-लिपि नागरी आर भाषा हिन्दी को ही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| हृ 

| 

| ४३२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
i 

| 


अपनाना आवश्यक सममते थे । पंजाब में SAQA द्वारा 
हिन्दी का प्रारम्भिक दिनों में जो प्रचार हुआ था, उसका सब 


अय आपको ही है | | 
हिन्दी को अपनाने के बाद आपने कभी व्यक्तिगत-व्यवहारइ | 
में भी उई श्रथवा अंग्रेजी से काम नहीं लिया । जब कभी किसी | 
दसरी भाषा से काम लेने का समय आया तो उसको अपने | 
लिये संकट-काल अथवा आपत्काल ही समझा । महात्मा गांधी | 
क नेटाल से लिखे हुए जिस पहिले पत्र का पीछे उल्लेख किया | 
जा चुका है, उसका उत्तर आपने हिन्दी में देते हुए यह भी | 
ज्ञिखा था क्रि “जी व्यक्त हिंदी को देश की भाषा बनाना चाहता | 
४ उसको कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरी भाषा में पवन | 
व्यवहार करे ।” इसी से महात्मा जी भी श्रापको हिन्दी में ही | 
पत्र लिखने लग गये थे । 'प्रचारक' को एकाएक उदे से हिन्दी | 
में परिवर्तित करना आर गुछकुल में प्रारम्भ से sd तफ सब | 
रित्ता का माध्यम हिन्दी ही रखना हिन्दी की सेवा के लिये किये | 
गये आपके इतने महत्वपया काये थे कि उन पर ही मुग्ध होकर | 
आपको भागलपुर में “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन?' का सभा- | 
पति न्याय्य गया था । सभापति का यह पद किसी धुरन्धर | 
तरिद्रान के लिये RAI समझा जाता था | यह पहिला अवसर 
था. जब्र कि विद्वत्ता के साथ-साथ प्रचार और सेवा के कार्य 
को मी कुछ महत्व दिया गया था | हिन्दी के कुछ घुरन्धर 
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| 
| 
| 
| 
| 
| विद्वान्‌ इस चुनाव से असन्तुष्ट थे, किन्तु प्रायः सभी समा- 
चार-पत्नों ने उसके लिये हप और सन्तोष प्रगट किया था | 
| इलाहाबाद के 'लोडर' ने स्वागत समिति को बधाई देते हुए 
| लिखा था--“लाला मुन्शीराम जी इतने विख्यात हैं क्रि उनकी । 
| प्रशंसा करना 344 2 । जिल सम्मेलन का ऐसा व्यक्ति सभापति | 
| हो, उसको श्रवश्य ही सफलता और सहायता प्राप्त होगी |” 
| 
i 
j 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


>>> 


सम्मेलन के सभापति-पद म दिये गये आप के भाषण को 

सव से बड़ी विशेषता यह थी कि आपने राष्ट्र भापा हिंदी के 
लिये 'मातृभापा' शब्द का सबप्रथम प्रयोग क्रिया था । 'अभ्युदय' 

ने आप के भाषण की रिपोर्ट में इस विशेषता का विशेष-रूप मे | 
उल्लेख किया था । मातृभापा को शित्ता का माध्यम बनाने के | 
लिये अन्य युक्तियों में आप की एक युक्ति यह थी कि "हमारी । 
सभ्यता के तीन प्रधान चिन्ह दॅ--भ्रट्रिसा, माठशक्ति का सत्कार | 
aie ब्राह्मणत्त्र । ये तीनों गुण परक्रीय भाषा द्वारा परिम्फुट l 
नहीं हो सकते | इसलिये यदि हम परक्रीय भाषा को अपनावगे 

तो हम भ्रष्ट होंगे-एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे ।” 
किसी अधिक विद्वान और योग्य sae को सभापति न वनाकर 
श्राप को ही सभापति क्यों वनाया गया ? इसके लिये आप ने 

| कहा था-“आप ने सोचा कार्य तभी सम्पन्न होता है, जब 
Rimes मस्तिष्क से, त्तत्रिय वल से, वेश्य धन से श्रोर शूद्र सेवा 
से उसकी सहायता करे । सम्मेलन को मस्तिष्क की सहायता 
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मिल्न ही छुकी है और बाहुबल की sta नहीं है। धन की 
सहायता मिली दै ste भी मिलेगी । शूद्र की सहायता ओर 
सेवा श्राप मुझसे चाहते हैं। मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र को 
सेवक हनुमान की सहायता न मिलती तो रावण के मारने में 
कदाचित्‌ वह सफल न होते |” इन शब्दों में कितनी नम्रता और 
उञ्चाशायता मलकती है ! 

श्राप हिन्दी के भी वैसे ही सच्चे सेवक, विद्वान लेखक और 


ओजस्वी वक्ता सिद्ध हुए, जैसे कि उर्दू के थे। सच एछो तो. 


SUG को उदे का सेवक तो कहना भी नहीं चाहिये | पर, हिन्दी 
की तो आपने वस्तुतः सेवा की है । हिन्दी में आपने आयपथिक 
लेखराम की जीवनी, फ्रूषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, आदिम- 
सत्याभैप्रकाश आदि बहुत से ग्रन्थ और eae लिखे हैं । उच्च शिक्ता 
के लिये गुरुकुल के अध्यापकों द्वारा हिंदी में कृषि-शास्त्र, DAMS, 
इतिहास, भौतिकी और रसायन अद्‌ जटिल विषयों पर भी आपने 
मन्थ लिखवाये ओर उनको गुरुकुल की ओर से प्रकाशित भी 
किया | अमृतसर-कांम्रेस के स्वागताध्यक्ष के नाते आपने जो भाषण 
दिया वह भी हिंदी में दिया और इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय महा- 
समाके मंच पर अधिष्ठित करने का सवेप्रथम श्रय और गौरव भी 


पने ही प्राप्त किया। हिन्दी को सेवा, उस के प्रचार ओर , 


देश के एक बड़े हिस्से में उस को जीवित भाषा बनाने का 
कायै भी आप के जीवन का एक महत्वपूरण काये है, जो हिन्दी 
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के क्षेत्र में चिरकाल तक यादे किया जाता रहेगा और जिसके 
कारण श्राप का नाम हिन्दी के सेवकों की पहली श्रणी में बड़े 
गौरव के साथ सदा ही लिया जाता रहेगा | 


६, महान्‌ व्यक्तित्व 

आपके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अब कुछ अधिक लिखने 
की आवश्यकता नहीं | फिर भी सम्बत्‌ १2६६ की एक ऐसी 
मनोरञ्जक घटना का उलेख यहां किया जाता है, जिस से आप 
के महान्‌ व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। सन्‌ १६१२, 
सम्वत्‌ १६६६, में लाहोर के ‘saw ने अपने पाठकों से 
एक प्रश्न क्रिया था कि उनकी दृष्टि में भारत के कः महापुरुष 
कौन-कौन हैं ? एक हज़ार पाँच व्यक्तियों ने उस प्रश्न का उत्तर 
दिया था | उन उत्तरो में दिये गये नामों के लिये प्राप्त सम्मतियाँ 
जोड़ने पर निम्न-लिखित परिणाम निकला थ्रा--श्रीयुत्‌ गोपाल- 
कृष्ण गोखले--७६२, महात्मा मुन्शीराम-६०३, लाला 
लाजपतराय--£ ३३, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक--४७५, 
qo मदनमोहन मालबीय-४७ आर भीष्म-पितामह दादाभाई 
नौरोजी--४३ ३ । चार वर्ष पहिले सन्‌ १६.०७, सम्वत्‌ १६६४, 
में “हिन्दुस्तान? ने भी अपने पाठकों से इसी प्रकारका प्रश्न किया 
था । उसके निणेय के अनुसार महात्मा मुन्शीराम जी का 
सातवां नम्बर था । इससे प्रतीत होता है कि चार वर्षा में ग्राप 
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बहुत लोकप्रिय हो गये थे । 'प्रकाश' ने इसी सभ्बन्ध में लिखा 


था--“महात्मा मुन्शीराम जीं ने अपनी चुपचाप परन्तु स्थिर . 


लोकसेवा के कारण लोगों के हृदय पर्‌ अधिक अधिकार जमा लिया 
है ।” यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता इससे 
भी अधिक अनुपात से बढ़ती चली गई थी और बड़ी तेज़ी के 
साथ श्राप लोगों के हृद्य पर अधिकाधिक ही अधिकार करते 
चले गये थे । 

इसी सम्बन्ध में एक और घटना भी बड़ी मनोरंजक" 2 | 
अन्तिम परिणाम के अनुसार बिल्कुल ठीक-ठीक उत्तर देने 
वाले के लिये प्रकाश! की sie से ko Go का इनाम रखा 
गया था | ऐसे ठीक-ठीक उत्तर देने वाले नौ सज्जन थे । एक 
छोटे से बालक से कहा गया क्रि उनके कार्डी को जमीन पर 
फैला कर उनमें से कोई एक उठा ले। उसने महात्मा जी के 
परम-भक्त, अनन्य-सेबक, श्रद्धासम्पन्न, कर्मशील लुधियाना- 
निवासी श्री ल्भूराम जी नय्यड़ के नाम का काडे उठाया और 
५० ₹० का वह इनाम श्रापको मिला । गुरुकुल की ओर से 
गुरुकुल की सेवा के पुरस्कार में रखा गया “महात्मा मुन्शीरास- 
पदक? भी आपको ही मिला था । सच्चे स्नेह ओर अनन्य भक्ति 
का यह स्वाभाविक परिणाम था | 

सम्भवतः कहा जाय कि “प्रकाश” तो आर्यसमाजी पत्न था, 
उसका वैसा परिणाम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी | 
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c 
` लुधियाना निवासी श्री लब्भूराम जी आय 
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| 


महात्मा मुन्शीराम के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार के | 
विवाद में पड़ने के लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है | पिछले और 
अगले gat में इस विवाद का wa ही निर्णय हो गया 
आर हो जायगा | हां, उस महान्‌ व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
दो-एक विशेष घटनाओं का उल्लख करना आवश्यक हे । सन्‌ 
१६०७ की सूरत-कांग्रेस में फूट पड़ने पर २७ जनवरी १६०८ 
को श्रीयुत गोखले ने आपको कलकत्ता से पक पत्र में लिखा 
था--"मुझ को यह देख कर बड़ी निराशा हुई कि श्राप २७ 
दिसम्बर को सूरत नहीं पहुंच सके, क्योंकि में आप से मिलने 
के लिये बहुत उत्सुक था। उन दुःखपूर्रा घटनाओं के वाद, 
जिनसे सूरत-कांग्रेस भङ्ग हो गई, आप सरीखे व्यक्ति से मिलना 
आर भी ज़रूरी हो गया है। घटनाओं का इस समय जो रुख 
है, उससे में अब भी विक्षिप्त हू, और आपके साथ यतमान 
स्थिति पर विचारविनिमय करने से मुझको जो सन्तोष प्राप्त 
होगा, त्रह दूसरी तरह नहीं हो सकता | आपको मुक से मिलने 
में जो कठिनाई है, वही मुक को आप से मिलने में दे । में काम 
में बुरी तरह युथा हुआ हू । मुझ को नहीँ माम कि उससे में 
कैसे छुटकारा प्राप्त करूं |” इसके बाद अपना कार्यक्रम और 
इंगलैयड जाने के सम्बन्ध में लिखते हुए आपने लिखा था-- 
“za से आपको पता लग जायगा कि इस वषे भी मेरे लियें 
शुरुकुल आना सम्भव नहीं दे | में आपको विश्वास दिलाता हू 


1... 


—— + : 
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. कि गुरुकुल आने की अपनी झसमर्थता के लिये जितना मुझ को 


दुःख है, उतनां शायद ही किसी और को हो |” इस पत् से 
स्पष्ट है कि महात्मा जी के व्यक्तित्व से श्रीयुत गोखले कितने 
प्रभावित थे ? वे सचमुच महात्मा जी को अपना श्रन्तरंग साथी 
सममते थे और व्यवस्थापिका-सभा के काम के सम्बन्ध में भी 
| साथ सलाह-मशवरा करते रहते थे । BTA १७- SAA 
सन्‌ १६११ के पत्त में लिखा था--“झआपके पत्रों के लिये में 
ward sada हू । वास्तव में में अपना Bawa समभता 
हुँ कि श्राप मुझको पना निजी श्रन्तरंग मित्र समझते है|” 
फिर एक पत्र में लिखा था--“यदि आप पूना आकर हमारी 
सोसाइटी का अवलोकन कर सकेंगे, तो हम लोगों को बड़ी 
प्रसन्नता होगी। यदि आप आने का निश्चय करें, जैसा कि 
मुझको विश्वास दै कि श्राप जरूर करेंगे, तो पहिले सूचना दे दं, 
जिससे में आपके अनुकूल अपना कार्यक्रम बना THN” 

स्वर्गीय गोखले के समान महात्मा गांधी भी भिस प्रकार 
शाप के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उस का एक हलकासा 
चित्र पीछे दिया जा चुका है। अहमदाबाद में सत्याग्रह-आश्रम 
की स्थापना करते हुए उस के सम्बन्ध में गांधीजी आप से 
बराबर परामश करते रहे । एक पत्र में गांधी जी ने लिखा 
था--' आप का पत्र मुझ को बल देता है । मेरे कार्य में 
sre ge BRAN तब श्राप का स्मरण श्रवश्य करूंगा | 
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“sim सव आप के आने की राह देखते हैं । 
अवधि fad पर हम सब अधीर हो जायेंगे ।” इसी प्रकार एक 
दूसरे पत्र में लिखा था--“मेरी ये आजोज़ी है की थोड़ दीनो 
के लीये अहमदाबाद को और इस आश्रम को पावन करो। 
श्राश्रमवासी आप का दशन कर इतार्थ ata |” गांधी जी के 
पत्रों से मालूम होता है कि वह भी आप के साथ अपने इर 
काय के सम्बन्ध में सदा परामश करते रहते थे | 

दीनवन्धु एयडरूज़ का आप के प्रति जो स्वाभाविक आक- 
fq था, उस का उललेख यथास्थान किया जा चुका है । 
दीनवन्धु अपने लिये आप को आंतरिक स्फूर्ति का प्रधान साधन 
मानते थे। मि० हावटे सरीखे सरकारी-अधिकारी भी आप से 
saa विवाह के लिये विज्ञायत से पन्न द्वारा शुभ-आशीर्वाद 
मांगते थें | विवाह फे बाद विलायत से लौटने पर वह पत्नी सहित 
झाप के समक्ष आशीर्वाद लेने के लिये ही उपस्थित हुए श्रे । 
fro tex मेकडानल्ड आदि श्राप द्वारा जिस प्रकार प्रभावित 
हुए थे, उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं | 


अद के व्यक्तित्व को महानता को बतलाने वाली . 


यह केवल दो-एक घटवाये हैँ । वैसे भारत के महापुरुषों में 
sg का चाहे कोई सा भी स्थान क्यों न रहा हो, किन्तु आम 
जनता और विशेषतः आये जगत के तो आप हृदय-सम्राट ही थे, 
जिस ने आप की अंगुली के इशारे पर गुरुकुल के लिये तन, 
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मन, धन न्यौ्कावर करने में कभी भी हीनता, दीनता श्रथवा 
कृपणता नहीं दिखाई थी और उस के ही भरोसे आपने गुरुकुल 
सरीखी sara जंचने वाली संस्था को इतना महान्‌ आर 
विशाल बना कर “महात्मा? शब्द को वस्तुतः सार्थक कर 
दिखाया था । 
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संन्यास | 


१. स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी, २. सन्यासाश्रम में प्रवेश, 
३. ्रार्यसमाज का इतिहास, ४. गढ़वाल में दुमिक्ष-पीडितो. | 
f 

की सहायता, ५. धौलपुर का समाज-मन्दिर, ६. राज- | 


नीति के विस्तृत क्षेत्र में, ७. गुरुकुल में फिर दो | 
© Cr में i 
वर्ष, ८. सावेदेशिक-सभा और मद्रास में | 


दलितोद्धार, ६. हिन्दू-महासभा, 
१०. शुद्धि, ११. संगठन, 


१२, आयेसमाज, १३. अन्तिम | 
दिन, १४. श्रमर-पद्‌ 
की प्राप्ति । 
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श्य जनता के महात्मा मुन्शीराम, संन्यासाश्रम में प्रवेश 
करने के बाद, स्वामी श्रद्धानन्द बन कर मनुष्यमात्र के हो गये | 
उन पर Shell आये जनता का अधिकार न रहा, AAA 
का उन पर अधिकार हो गया। गुरुकुल के लिये सववेमेध-यज्ञ 
का अनुष्ठान करने वाले त्यागी ने देश, समाज ओर राष्ट्र के लिये 
ores ajari बन कर दिखा दिया | गुरुकुल के लिये जिस 
ने गले में भित्ता की कोली डाली थी, अब उस ने मनुष्यभात्र 
की सेवा के लिये सदा के - 0» ही भिक्षुक का वाना पहन लिया | 
समय ही कुछ ऐसा आ गया था कि महात्मा मुन्शीराम जी 
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सरीखे व्यक्ति का देश के एक कोने में बेठा रहना सम्भव नहीं 
था । जब मुन्शीराभ जी ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था, तब 
यह्‌ कौन जानता था कि आर्यसमाज में नेता के अभाव की पूर्ति 
करने के लिये ही अआप ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था । जिस 
समय गुरुकुल खोलने का आप स्वप्र देख रहे थे, उस समय 
किस को पता था कि अनुव्रता पत्नी का वियोग गुरुकुल के लिये 
किये जाने वाले सर्वेमेध-यज्ञ की पूवे सूचना है ? इसी प्रकार 
जब MÀ संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का विचार किया था, 
तब किसको मालूम था कि आप के जिये gaa महान्‌ और 
विस्तृत कार्यक्षेत्र तय्यार हो रहा है । महात्मा गांधी के. सत्याग्रह 
की उस समय कोई कल्पना भी adi कर सकता था | 
देहली की शाही जामा-मसजिद, घयटाघर, अमृतसर 
काँग्रे और मियांवाली जेल की घटनाओं का किसी को 
स्वप्र में भी विचार न था। संन्यासी के लिये गोरे अथवा 
काले, जाति भ्रथवा सम्प्रदाय और धमे अथवा समाज 
का कोई बन्धन और भेद नहीं है | मनुष्य-कृत भेदभाव 
से ऊपर उठा हुआ वह मनुष्यमात्र का सेवक है । सेवक 
च्च इस कतेव्य को स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जिस तत्परता 
के साथ निभाया उसकी तुलना इधर किसी के साथ करना 
सम्भव नहीं है। धौलपुर के समाज-मन्दिर के लिये, गढ़वाल के 
दुभिक्ष-पीड़ितों के लिये, देहली की श्रन्याय-पीडित मुस्लिम जनता 
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स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी 22% 
के लिये, गुरु का बाग में धर्मयुद्ध में लगे हुए सिखो के लिये. 
सदियों की वंश-परम्परा से पद-दलित दक्तिण की gA 
ठहराई हुई मूक जातियों के लिये और घर के द्वार खोल कर 
गहरी नींद की मूलित अबस्था में पड़े हुए तथा दिन पर-दिन ag 
होते हुए yaaa के लिये भी आये संन्यासी के हृदय में, 
सभी के लिये, एक-सा ददे था | उसने सव किसी की विना 
भेद-भाव के और बिना किसी पक्तपात के सेवा की | वीमारी में 
निरन्तर गिरता हुआ स्वास्थ्य नहीं देखा, दिन में चौत्रीस घरटे 
काम करने के बाद जागते बिताई हुई रावियां नहीं frei 
ओर देहली से वम्बई, बम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, 
कलकत्ता से बर्मा, वर्मा से हरिद्वार और हरिद्वार से लाहोर 
तक का मागे बार-बार नापते हुए भी कभी थक्रान अनुभव नहीं 
की । वेद के 'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिज्ञीविषेच्छत ९ समाः? के 
आदेश को मृत्यु आने के क्षण तक आपने बराबर पालन किया | 
बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए भी आप की मानसिक क्रिया 
कभी बन्द नहीं हुई | सदा ही सामने सुलगती हुई आग की 
लपटों में कूद कर आपने अपनी सचाई का परिचय दिया | नीति 
के “मृत्युना गृहीत इव केशेषु? के उपदेश को सदा सामने रखा । 
जिस किसी पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प किया, उस की 
चोटी पर ही चढ़ कर सांस लिया। जिस काम को हाथ में लिया 
उसको सफल करके ही छोड़ा | जिस किसी क्तेत्र में पर रखा, 
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उसी में चोटी के नेताओं की भी चोटी पर जा पहुँचे । इसी लिये 
इस जीवन के संन्यास-काल में आपने जनता की दृष्टि में परिब्रार्‌ 
से भी अधिक ऊंचे सम्राटू पद को प्राप्त किया । जनता की श्रद्धा 
की आप प्रतिमा थे और उसके विश्वास की सूति | गुरुकुल के 
लिये जिस जनता ने आपको हर एक अपील पर आंख मूद कर 
लाखों दिये थे, sa वह आप की हर एक दात पर आप के 
सामने लाखों का ढेर लगाने लग गई । जनता के प्रति नेता के 
कर्दञ्य-पालन में आपने कभी चूक नहीं को, उसके प्रति कभी 
बिश्रासतात नहीं किया और जनता ने भी अपने नेता के प्रति कोई 
चुक नहीं की, उसकी क्रिसो भी बात को Sagar नहीं किया | 
संन्यास-हाल की यह जीवनी साहस, त्याग, पुरुषार्थ, SIA- 
विश्वास तथा कमेशील जीवन की वह शित्ताप्रद-कहानी है, जिस 
का अन्त अमर-पद्‌ की प्राप्ति सें होता है और चरित्रनायक के 
साथ-साथ वह कहानी भी अमर होजाती है | 


२, सन्यासाश्रम में प्रवेश 
सम्बत्‌ १६७३ के २८ चेत्र तदनुसार सन्‌ १६१७ HE 
अप्रैल का वह दृश्य कितना गम्भीर, सुन्दर और भव्य था, जिस 
में गुरुकुल के प्राण महात्मा मुन्शीराम जी फ प्रति समस्त 
E sA जनता के प्रतिनिधियों की, पन्द्रह-बीस हज़ार 
आये स्त्री पुरुषों की उपस्थिति में, न केवल कुलवासियों की ओर 
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से किन्तु आये जनता की ओर से भी कृतज्ञता प्रकट की जा रही 
थी । गुरुकुल के उस पन्द्रह उत्सब पर गुरुकुल के लिये धन- 
संग्रह की झपील करने के समय, अपील न करते हुए, आप का 
गुरुकुल से विदा होते हुए--बानप्रस्थ से संन्यासाश्रम में 
अथवा आर्यसमाज की सेवा के सीमित क्षेत्र से मनुष्यमात्र की 
सेवा के विस्तृत क्षेत्र में जाते हुए--मान-पत्र देने का आयोजन 
किया गया था। उस समय आर्य जाति की ओर से आप 
की सेवा में निम्न लिखित मान-पत्र भट किया गया था शर 


आये जाति के हृदयसम्राट ! 

आज आप सम्राट से भी ऊंचे RA क सिंहासन पर अधिरोहण करने लगे 
हे । आज जो पुष्पांजलि लेकर हम आप की सेबा में आते हैं, वह आंसुओं से 
भीगी है । यद्यपि हम जानते हैं कि जहां आप अब तक ar जाति के aaa पर 
उस अधिकार से शासन करते थे जो गायै जाति ने स्वये आपको श्रापके amt पर 
मुग्ध होकर आपके गले म॑ पहनाया था, वहां अब आप उस अधिकार è शालन 
करेंगे जिसके लिये आप केवल परम साज्ञी के आगे उत्तरदाता हैं, तो भी इृदय 
द्रव हुये विना नहीं रहता । 

म 1 आये जाति आन वताना चाहती ह कि जहां अव तक आप की 


सेवा के लिये धन, समय ऑर प्रेम का दान करने में वह दरिद्र नहीं हुई, आज 
इस विदाई और मिलाप क्रे विलक्षण संगम में वह अपने ५% सच्चे पुत्र पर शब्दों की 
वर्षा करने में भी दरिद्र नहीं है । यदि है, तो केगल इसलिये कि हृदय भरा 
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हुआ है, केवल इसलिये कि आप का कीर्तिगान करने के लिये शब्द उचिततम 


| 
साधन नहीं हैं । | क 

भारत का विशेषतः पंजाब का कौन-सा कोना है, नो आपके ग्रोजस्वी नाद से | 

न गूंजा हो, जिसमे आप के वैदिक धर्म, ऋषि दयानन्द और आर्य जाति के प्रति । 
अगाध प्रम का कोई न-कोई स्मारक न हो, जिसमें आप के उस अपूव त्याग का 
कोई न कोई दुश्य उपस्थित न हो, जिसके कि एक जीते उदाहरण इस गुरुकुल में 
आज हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। इस काये के लिये इससे अच्छा 
स्थान हम नहीं चुन सकते थे | इन भावों से इस भूमि में हम सम्राट की विदाई | 
देते हैं और परित्राट्‌ के चरणों में सिर भुकाते हैं | राजन्‌ ! आपका मंगल संकल्प | 
पूणे हो । भगवन्‌ ! आप हमे आशीर्वाद दे | राजाओं का राजा तथा परित्राजको का | 
परित्राजक इम सब को आशीर्वाद दे | ग्राचाये दयानन्द का महायज्ञ पूर्ण हो | | 
वशंवद--ग्राये जाति | । 
इस मान-पत्र के लिये धन्यवाद देते हुए उपस्थित स्त्री-पुरुषों | 
से संन्यासाश्रम का कत्तेन्यपालन करने के लिये आपने आशीर्वाद | 
मांगा | उस समय यूरोप का महायुद्ध ज्ोरों पर था और चारों. 
ओर आर्थिक संकट तथा निराशा छाई हुई थी, फिर भी बिना | 
अपील किये ही गुरुकुल के लिये ७१ हज़ार रुपया नकद जमा | 
हुआ था । आये जनता के आप के प्रति झगाध प्रेम की यह | 

स्पष्ट साक्षी जि. । 

सम्वत्‌ १९७४ की पहिली वेशाख, १२ अप्रेल सन्‌ १६१७, 
को आपने मायापुर-बाटिका-कनखल् में सन्यासाश्रम में प्रवेश 
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किया | उससे पहिले दिन सवेरे आपने महाविद्यालय के ब्रह्म- 
चारियों को विशेष उपदेश दिया । उपदेश के sea में विदाई 
की sie निर्देश करते हुए आपका गला भर आया। अधिक | 
बोलना कठिन हो गया | त्रह्मचारियां और उस भूमि से विदाई 
लेना कुळ सहज नहीं था | बसे तो आपने जालन्धर से भी इस | 
भूमि के लिये विदा ली थी | पर, उस दिन प्रेम और na में | 
इतना संघपे नहीं हुआ होगा, जितना कि इस दिन इस भूमि को | 
छोड़ते हुए हुआ । मनुष्य का मन किराये के छोटे से मकान में 
| भी फैंस जाता है । फिर यह भूमि तो, जिसमें कभी दिन में भी 
| दिया जलाना पड़ता था, आपकी जीवन-साधना के' फल स्वरूप | 
| इतनी उज्ज्वल हो गई थी कि वह संसार के समस्त प्राणियों को. | 
¦ अपनी ओर आकर्षित करने लग गई थी । आपका मन तो उसकी | 
। घूलिके एक-एक अणु-परमाणु तक में Gar हुआ था। गौतम | 
| बुद्ध के समान घर-गृहस्थी कां त्याग कर आप इस भूमि में आये | 
| थे, आज बोधि-वृत्ञ के नीचे की तपस्या पूरी होने पर संसारको | 
| उसका दिठ्य-सन्देश सुनाने का अवसर उपस्थित हुआ था। | 
एक बार मोह-माया, अमता तथा प्रेम पर कर्तव्य ने फिर विजय. 
लाभ की | मध्यान्ह.समग्र उस राजषि ने उसी प्रकार इस भूमि. 
| / से विदा ली, जसे छि पन्द्रह वषे प्रवे इसमें प्रवेश किया था । उसवे | 
i हृदय में आज.भी वैसा ही उत्साह, पुरुषाथे sie महत्वाकांच्ा 
थी, जसी कि आज से पन्द्रह वर्षे परव थी । पर, पीछे चलने वाले 
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चौंतीस के स्थान में दो सौ से अधिक ब्रह्मचारी थे saa 
के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, हृदय सब के Hala हुए थे | 
कतेव्य की विजय-यात्रा का वह जलूस आचाय के बँगले से 
होता हुआ कनखल हो कर मायापुर पहुंचा | STA Bl वहां 
छोड़ कर सब ब्रह्मचारी लौट आये और दूसरे दिन सवेरे हो 
सस्कार में सम्मिलित होने के लिये फिर मायापुर पहुंच गये | 
गुरुकुल-उत्सव पर पधारे हुए सन्यासी, नेता और बहुत-से आये 
स्री-पुरुष भी उस मंगल-महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये 
रुक गये थे ! मायापुर-वाटिका धन्य हो गई, जहां आर्यसमाज 
को क्रूषि दयानन्द के बाद स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी के रूप में 
वह महान्‌ विभूति इतनी जल्दी फिर प्राप्त हो गई, जो दूसरे देशों 
तथा समा्जों को सदियों में कभी एक बार बड़े सौभाग्य से 
प्राप्त हुआ करती है । सवेरे नौ बजे संस्कार शुरू हुआ | अधी 
विधि के बाद पीले डुपट्टे के वेश को उतार, दाढ़ी-सिर मुडवा 
कर जब STAT सफ़ेद धोती पहिने हुए फिर यज्ञशाल्ला में आये, 
तब का दृश्य देखने वालों में इस आयु में कौन भूल सकता है ? 
कितनों की आंखें उस समय डबडबा गई। प्रेम और भक्ति के 
आंसुओं के मोती stat से झरने लगे । आचार्य ने खड़े होकर 
बड़े गम्भीर-माव से कहा--“श्रद्धा से प्रेरित होकर ही आज तक 
क इस जीवन को मेने पूरा किया है। श्रद्धा मेरे जीबन की 
sma देवी है | श्रब भी श्रद्धा-भाव से प्रेरित होकर ही में 
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संन्यासाश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। इस लिये इस यज्ञकुणड की 
afi को साक्षी रख कर में अपना नाम 'श्रद्धानन्द' रखता हूं, 
जिससे में अगला सब जीवन भी श्रद्धाय बनाने में सफल हो 
agi? इस प्रकार आचार्य ने गुरूकुल के आचार्यं का पीला 
वस्त्र उतार कर संसार के श्राचाये का भगवा वस धारण कर 
लिया और महात्मा “मुन्शीराम? नाम त्याग कर श्शरद्धानन्द्‌ 
संन्यासी' नाम रख लिया । वित्तैषणा, पुत्रषणा और लोकैषणा 
आप वर्षों पहले ही त्याग चुके थे । केवल एक गुरुकुलेषणा वाकी 
थी | उसके भी वन्धनों से मुक्त हो कर आचार्य ने मोक-सेवा 
के fasa क्षेबर में प्रवेश कर लिया | 


सन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद कुछ रोगों की निवृत्ति 
के पीछे गुरुकुल-कुरुच्तेल में आपने चातुर्मास्य किया | उसी समय 
ग्राप ने miaa का इतिहास” लिखने के बहुत पुराने 
संकल्प को पूरा करने का निश्चय क्रिया । परोपक्रारिणी-सभा 
की ओर से भी सम्बत्‌ १६६६ में आप ने यह काम अपने हाथ 
में लिया था, पर सभा के कार्ये से श्रसन्तुष्ट होकर उस समय 
उस को त्रीच में ही छोड़ देना पड़ा था । ९७ भाद्रपद सम्वत्‌ 
१६७४ के "प्रचारक में आपने अपने इस पडता की घोषणा 
q aaria इतिहास लिखने का काम 


| 
| 
| 
| 
३. आयेसमाज का इतिहास 
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बड़ा कठिन तथा दुस्साध्य समझा जाता है और है भी ऐसा ही । 
परन्तु ÀA फिर भी इस झाशा पर काम आरम्भ किया है कि 
प्रथम तो में अपने व्यक्तित्व को जुदा रख कर निष्पक्ष भाव से 
अ्ायैसमाज का इतिहास लिखने की अवस्था में अआ गया हूं। 
यदि मैंने घटनाओं का ठीक परिणाम निकालने में कहीँ ठोकर 
खाई तो उसे आने वाले इतिहास-लेखक सुधार लगे |”. इस | 
घोषणा के अन्त में आयसमाजी पत्रों के सम्पादकों से vat at | 
फ़ाइल और संस्थाओं के संचालकों से उन की रिपोर्ट भेजने के | 
लिये अपील की गई थी | इतिहास के साथ साथ zat | 
उपनिषदों का हिन्दी तथा अंग्रेजी में भाष्य करने का भी विचार 
किया | इतिहास की सामग्री जमा करने के लिये sss में 
घूमने की आवश्यकता प्रतीत हुई | दो मास का दौरे का कार्ये 
क्रम बना कर श्राप निकल पड़े | इतिहास की सामग्री जमा 
करने के साथ-साथ व्याख्यानो द्वारा 'त्रह्मचये का सन्देश? जनता 
को सुनाते हुए आचार की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान आक- 
aq करने का यत्न भी किया । पंजाब के दो मास के दौरे में 
इतिहास की बहुत सामग्री हाथ आगई और चारों ओर से भी 
बहुत सा मसाला आना आरम्भ होगाया | दौरे के बाद GRA 
में कार्य आरम्भ किया ही था कि प्रतिनिधि-सभा, पंजाब के 
प्रधान श्री रामकृष्ण जी तथा गुरुकुल कांगड़ो के आचार्य श्री 
रामदेव जी के आग्रह तथा अन्तरंग सभा की प्राथैना पर 
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आपने गुरुकुल कांगड़ी में हो वेठ कर इतिहास लिखने का निश्चय 
किया | पौष सास में आप गुरुकुल-कांगड़ी आगये | २१ पौष 
सम्बत्‌ १६७४ के "प्रचारक? में . प्रस्तावित इतिहास का एक 
खाका प्रकाशित कराया गया । शुरुकुल-कांगड़ी के सोलहवे 
वार्षिकोत्सव अर्थात्‌ चेत्र सम्वत्‌ १६७४ तक आपने इतिहास की 
Sal तय्यारी करली थी और कोई ३२ हज़ार कागज़ां की 
जांच पड़ताल भी कर ली थी । इतिहास लिखने का काये शुरू 
होने को ही था कि गढ़वाल की दुभिक्ञ-पीड़ित जनता की दुःख- 
भरी आहों ने उधर खींच लिया | पांच-छः मास उस काम में 
निकल गये | फिर आरयसमाज-धौलपुर की समस्या सुलमाने में 
एक मास लग गया | इसी चीच में कनखल के पास कटारपुर में 
हिद्‌-मुसलमानों में भयानक मार-पीट होगई, जिसमें कनखल के 
भी कुछ रईस व साहूकार पकड़े गये | कनखल तथा हरिद्वार के 
maqa इतना आतङ्क छागया था कि मुंह खोलते हुए भी 
लोग डरते थे । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुक़द्दम/ लड़ने आदि में 
तो कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं की. कितु कनखल-हरिद्ठार 
के लोगों को काफ़ी धीरज बँधाया, गिरफ़्तार हुए लोगों के परि- 
बारें को हौसला दिया और उनकी ददेभरी आवाज़ को दूसरे 
नेताओं तक पहुंचाया । महामना मालवीय जी को इसके लिये 
प्रेरित करने वालों में स्वामी जी का बहुत अ्रधिक हाथ था। 
Mme गुरुकुल के सामने गंगा के ठीक दूसरे पार था । इस- 
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लिये पुलिस की कृपा-दष्टि गुख्कुल पर भी पड़ जाती, यदि स्वामी 
जी उस समय सत्साहस का परिचय न देते इसी समय 

गुरुकुल में इनफ़्लुएज़ा की बीमारी फूट निकली जिसने 
भयानक रूप धारण कर लिया था |आचाये रामदेव जी के | 
परिबार पर भी उसने हमला बोल दिया था। इसलिये आप | 
जह्मचारियो में आ-जा नहीं सकते थे | डेढ़-दो मास स्वामी जी | 
ने वैसे ही लग कर ब्रह्मचारियों की सेवा की, जैसे कि saa | 
होते हुए करते थे । अपने बंगले के पास ही रोगियों काँ केम्प 

डलवाया, बँगले का कुछ, हिस्सा भी खाली कर दिया र स्वयं | 
दिन-रात सब व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे | नवम्बर में | 
लाहौर-आ्रायैसमाज का उत्सव भुगता कर देहली गये और | 
देहली में नया बाज़ार में सेठ TERE जी के उस नये मकान में | 
स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया, जो उन्होंने आपके अधीन 

कर दिया था। इसी मकान में आप ने श्रमर-पद्‌ की प्राप्ति की । । 
उस मकान का नाम 'श्रद्धानन्र-भवन! और नया बाज़ार का नाम | 
EECA रखा गया । देहली में देश के सावेजनिक | 
जीवन में कुछ ऐसा पेर har कि इतिहास बीच में ही रह गया । | 
कई बार संकल्प तथा यत्न करने पर भी ओर दो-एक बार कुछ 

लिख लेने पर भी बह काम पूरा नहीं हो सका | मधुरा की | 
श्रीमद्दयानन्द-जन्म शताब्दि के शुभ-अवसर पर आप के सुयोग्य 
ga पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने डस संकल्प को पूरा किया 
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गढ़बाल में दुभिक्त-पीडिंतों की सहायता ४५५ 
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| आर ‘srdaaa के इतिहास? का पहिला भाग लिख कर 

| प्रकाशित किया | आपकी बड़ी इच्छा तो यह थी कि श्रायेसमाजञ | 

| के सम्बन्ध में आप अपने fast अनुभवों को प्रकाशित करें | 

। पर, आपकी वह इच्छा पूरी न हुई और 'प्रापकी इच्छानुसार 
्रायेसमाज का इतिहास भी पूरा नहीं लिखा जा सका | 


| ४, गढ़वाल में दुर्भिचच-पीड़ितों की 


सहायता 


| गुरुकुल से किसी कायेवशात स्वामी जी बिजनौर गये | 
बहा आप को पता चल्ला कि समाचार-पत्ना में उत्तराखयड 
गढ़वाल में gia फेलने के जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैँ 
घे सब ठीक हैं। उन में सन्देह के लिये गुञ्जायश इसलिये 
थी कि सरकार की ओर से दु्भिक्त के होने का खयडन किया 
जा रहा था। इस में सरकारका कुछ हेतु भो था। मुख्य 
हेतु तो यह था कि गढवाल में यूरोप के महायुद्ध के लिये 
| भरती का काम खूब ज़ोरों पर था | दुभिक्ष-पीड़ित लोग 
। निर्वाह का कोई और उपाय न देखकर सेना में दबादब भरती हो 
| रहे थे | सरकार यह केसे सहन कर सकती थी कि मैदान के लोग 
| पहाड़ जाकर उस के इस कार्य में Gan पैदा करें । दुभित्त की 
| पीड़ा दूर होने से ही उस में खलल पैदा होने का भय था। 
| 
1 
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चिक्लाया हुआ था । उन के कार्य में ख़लल्ल पेदा होने मे भी 
सरकार की स्पष्ट हानि थी | अज्ञानान्व॒कार में सोयी पड़ी हुई 


| 
| 
| 
| 
| 
| ईसाई-मिशनरियों ने भी गढ़वाल में अपना मायाजाल अच्छा 
| जनता का मैदान के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ संसग Ñ 
| राना भी सरकार को अभीष्ट नहीं था । ठुसित्त को छिपाने का 
| करते हुए भी सरकार से कुछ भूले हो गई । एक तो ज़मीन 
का नया बन्दोबस्त शुरू कर दिया, जिस पर बहुत शोर मचा | 
सरकार ने इस को शुरू तो किया था दुभिक्ष की अवस्था 
छिपाने के लिये, किन्तु प्रतिकूल आंदोलन इतना बढ़ा कि 
प्रांतिक कौंसिल में भी प्रश्न उठा कि दुभिक्ष के दिनों में यह नया 
बन्दोवस्त क्यों किया जा रहा है ? वहां कह दिया गया कि दुभिक्त । 
नहीं है, बन्दोबस्त जारी रहेगा | पर, असन्तोष की आग | 
की लपटे युद्ध फे मेदान में गई हुई गढ़वाली सेनाओं में जा 
atl । इस पर बन्दोबस्त का काम एकाएक ही बन्द करना 
पड़ा | दुसरी भूल सरकार से यह हुई कि बद्रीनाथ की यात्रा 
यह कह कर बन्द कर दी गई कि वहां बहुत महंगी है | धम- 
परायण लोगों में बड़ी. खलबली मच गई । उन्होंने अपने स्वार्थः | 
वश ऊपर श्रनाज भेजना और यात्रा खुलवाने का श्मांदोलन. | 
शुरू किया | यात्रा खुलने का उद्देश्य पूरा होते ही अनाज भेजना 
बन्द कर दिया गया | स्वामी जी का हृदय कुछ प्रारम्भ से 
ही ऐसे दुभित्तों के समय बहुत व्याकुल हो जाता था | गुरुकुल 
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में रहते हुए भी देश में कभी कहीं दुभिक्ष पड़ने अथवा वाढ 
इप्राने पर आप श्रध्यापकों तथा ब्रह्मचारियों को कुछ TES 
त्याग करने के लिये अवश्य ही प्रेरित किया करते थे | पहिले 
ही त्याग का जीवन विताने बालों का थोड़ा-सा भी त्याग दूसरों 
में बहुत बड़ा त्याग करने की स्फूर्ति पेदा कर देता है। अपने 
कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अनुसन्धान करके वस्तुस्थिति मालूम की 
आर लाहौर के उदे देनिक 'देश? में एक अपील प्रकाशित कर 
दी । वह ता० २३ Sa सन्‌ १६१८ के दिन प्रकाशित 
हुई और ता० २४ SAS ही गुरुकुल कांगड़ी में आप 
के नाम पर मनीश्राडर पर मनीआडर आने शुरू हो गये। 
ता० २४ को भारत-हिन्दु-सभा के मन्त्री जागे श्रौर तारीख 
२५ को महात्मा हेसराज जी की भी एक अपील समाचार-पवों 
में प्रकाशित हुई । यत्न किया गया कि सब मिल कर कास करें ! 
पर, अलग-अल्लग . ढपली पर श्रलग-अल्लग राग DUT ळी 
भारत की वीमारी उस समय भी केस दर हो सकती थी ? 
फिर भी अल्लग-अलग कार्यक्षेत्र बांट लिये गये। कोटद्वार के 
ES से पौड़ी-श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ तक सहायता पहुँचाने 
का काम स्वामी जी के सिपुर्दे हुआ । स्वामी जी गुरूकुल से 
३ मई को पहाड़ी-जङ्गल रास्ते से कोटद्वार को चल दिये । 
रास्ते में कगड्खाल में एक पुरानी पाठशाला को ईसाई-पादरियों 
के हाथ से निकाल कर उसका स्वतन्त्र प्रबन्ध कर दिया और 
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= लिये २५०० Fo की अपील करते हुए साथ में उससे 
कुछ दूरी पर एक और वसा ही स्कूल चलाने के लिये भी २५९०० 
रू० की अपील समाचार-पत्नो में निकाल दी। बिना विलम्ब 
५ हज़ार रुपये आपके पास आ गये और वे शुरुकुल-कांगड़ी के 
कोष में पाठशालाओं के लिये जमा कर दिये गये। कोटद्वार 
पहुंच कर परिडत गंग़ादत्त जी के सहयोग से दुभित्त-पीड़ितों को 
सहायता पहुंचाने की सब्र व्यवस्था की। ७ मई को आपको 
कन्या-गुरुकुल के सम्बन्ध में देहली में होने वाली एक सभा के 
लिये वहां जाना आवश्यक था । उसको निबटा कर श्राप १० 
को गुरुकुल लौट आये | यहां महामना मालवीय जी की इल्लाहा- 
बाद-भारत-सेवा-समिति के मन्त्री श्रो हृदयनाथ जी Fae 
इलाहाबाद से SHC आपको मिले । उन्होने समिति की ओर 
से आपके दक्ष के साथ मिल कर काम करने की इच्छा प्रकट 
की | आपने सहे स्वीकार किया | दोनों ने एक साथ भिल्ल कर 
काम शुरू किया । स्वामी जी ने स्वयं पौड़ी में जाकर श्रासन 
जमाया । अपने सुपुद किये गये seer में पांच कैम्प खोल 
कर स्वयंसेवकों का जाल बिल्ला दिया । एक-एक़् गाव में घूम 
कर एकदम असहाय तथा कुछ-कुछ पीड़ित लोगों की तालिकाएँ 
तय्यार की गई । असहायों को मुफ़्त सहायता दी जाती थी 
आर कुछ-कुछ पीड़ितों को सस्ते दामों में अन्न मोल दिया जाता 
था । गुरूकुल के बहुत से स्नातक और ब्रह्मचारी आपके पास 
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| 
सेवा के लिये जा पहुंचे थे । १२ श्रावण सम्वत्‌ १६७५ के | 
“प्रचारक? में प्रापने लिखा था--'जो रुपया और श्रनाज आज | 
तक मेरे तथा भारत-सेवा-समिति के पास दान में आ चुका दै, 
उसका जोड़ ८५ हज़ार के लगभग है । में गुरुकुल के स्नातकों, | 
| 
| 
| 


t 


ब्रह्मचारियों तथा गुरुकुल के प्रेमियों के प्रतिनिधि-रूप से ही 

। काम कर रहा हू । आज तक सब काम मेरी श्रध्यच्तता में हो 

रहा है । में उन सब को आये जनता की ऽप्रोर से धन्यवाद देता 

| हूं, जिन्होंने निस्वार्थ-भाव और परिश्रम से काम करने में आये- 

। जाति के नेताओं ' हाथ बैंटाया है। परमेश्वर उन सब का 

| भविष्य में इससे भी अधिक धमे-भाव से काम करने के लिये 

| प्रेरित करे--यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद 21? पूरे दो मास | 
| स्वामी जी ने पहाड़ पर बिताये। १६ दिन में २६८ मील का | 
| दौरा किया | शेष दिन पौड़ी में वेठ कर सब काम का व्यवस्था 

| करते wf | सेवा-समिति के श्री वेकटेशना रायण जी तिवारी को । 
| सब काम सभलवा कर ४ अगस्त को श्राप गुरुकुल लौट आये | । 
| इस काम के लिये ७०३३०। )॥ आपके पास जमा हुआ । | 
| | ५४३८६।८)। गढ़वाल में खच किया गया | १० हज़ार रुपया 

| | झञाय-प्रतिनिधि-सभा पञ्जाब को ऐसे ही किसी भावी-संकट क | 
| । निवारण के काम में लाने के लिये आपने सौंपर्दिया | ५ हज्ञार | 
| | भारत-सेवा-समिति के सुपुदे कर दिया | ५००) २० श्रछूतोद्धार | 
| के काम के लिये प्राप्त हुआ था, वह उस काम में लगा दिया गया || 
| | 
| 
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शेष धन, दुभिच्त-कार्य की रिपोर्ट और उत्तरा खयड-सस्बन्धी कुछ 
साहित्य प्रकाशित कर उसको दानियों के पास पहुँचाने में खर्च 
हुआ | पौड़ी से लौटते हुए कोई २३००० go का अन्न बंगैरः 
श्राप तिवारी जी के सुपुदे कर आये थे ओर गुरुकुल से भी 
दस हज़ार रुपया बीमा से भेजा था। उस सब का हिसाब 
भारत-सेघा-समिति के ही पास रहा | बिना कहीं आये गये और 
बिना किसी विशेष यत्न के केवल एक श्रपील पर. इतनी घड़ी 
रकम आपके पास चले श्राना आपके प्रति जनता के प्रेस, 
विश्वास एवं श्रद्धा को प्रगट करता है । 

इस प्रकरण में दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना MALAR 
है | प्रारम्भ में सरकार की ओर से आपको तथा आपके BIA 
कर्ताओं को सव सहूलियते प्राप्त थीं, किन्तु यह अनुकूलता 
अधिक दिन कायम नहीं रही । जिस भाव से सरकार दुभिष्त की 
वास्तविकता को छिपा कर मेदान के लोगों को ऊपर नहीं आने 
देना चाहती थी, बह भाव बिलकुल दबा नहीं था। थोड़े ही 
EES बाद ag फिर जाग उठा । भारत-सेवा-समिति का करडा 
पौड़ी में केम्प पर फहरा रहा था । पहाड़ी जिलों के मजिस्ट्रेट 
तो वहाँ के राजा ही होते हैं | उसकी आंखों में वह चुभने लगा | 
अदली की माफत झाडा उतारने का हुक्म भेजा गया | स्वामी 
जी ने कह दिया कि “जाओ, अपने मालिक से कह दो कि यह 
झडा गोखले की आत्मा ने लगाया है। सिवा उसके दूसरा 
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कोई इसको उतार या उतरवा नहीं सकता ।” यह गुस्ताखी सर- 
कारी अधिकारियों को उभारने के लिये aga थी । प्रदेश-भर में 
सरकारी अधिकारियों ने कुळ जी-हुज्ञरों को साथ लेकर स्वामी ' | 
जी st उनके सहकारियों के प्रतिकूल एक पड़यन्त्र रचा | | 
एक स्वयंसेवक द्वारा गढ़बाली लोगों की सामाजिक कुरीतियों | | 
एवं धामिक-अ्रन्धविश्वासों के सम्बन्ध में प्रचारक? में लिखे गये 
लेखों को लेकर अनपढ़, Aaa और नासमभझ जनता को 
:_ उभारा गया ! उनको कहा गया कि “आर्या? इस बहाने 
| oo ar धसे को anA के लिये यहां आये हैं । गढ़वाली 
| लोगों की पंचायत करके साथियों सहित स्वामी जी क 
विरूद्ध सामाजिक बहिष्कार का फ़तवा दिया गया | उन द्वारा 
स्थापित अन्न के भगडारों क, भो बहिष्कार कराने का असफल 
यत्न किया गया | सरकारी कोप का एक कारण यह भी था कि 
सरकार ने भी अपनी उदारता कः परिचय देने के लिये 'गढ़वाल- 
सेगटल-फ़ेमिन कमेटी! बनाई थी ओर उसकी ओर से सस्ते 
अनाज के कुछ डिपो भी खोले थे | वह कमेटी ओर उसके 
डिपो स्वामी जी के काम के सामने चल नहीं सके | सरकार की 
ऊंची नाक इस अपमान को कैसे सह सकती ? इस प्रकार रचे गये 
ee से पैदा की गई श्रसन्तोष की श्रग्नि एक बार तो बड़े . 
जोरों से भभक उठी । पौड़ी में एक बड़ी बहिष्कार-सभा की 
आ्रायोजना की गई | स्वामी जी का सिर काट लेने की धमकियां 
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दी जाने लगीं | सभा के दिन सवेरे स्वामी जी दौरे से लौट रहे 
थे कि पौड़ी के कुछ सज्जन दो मील की दूरी पर ही जाकर आप 
से मिले । आप के पेंरों में माथा टेक कर आप से उन्होंने 
प्राथना की कि यहीं से लौट जाइये। पौड़ी में आपके जाने से 
खन खराबी हो जायगी और महान अनर्थ सच जायया | अग्नि 
से खेलने के आदी स्वामी जी फिर भी पौड़ी आये ओर वेक 
रेशनानायण जी तिवारी तथा श्रीराम जी वाजपेयी आदि के 
हज़ार मना फरने पर भी शाम की सभा में नियत समय ४ बजे 
से १५ मिनट पहिले ही जाकर सभापति के आसन के पास जा 
बठे | श्रसन्तोष का ज्वार-भाटा उस शांत, गम्भीर और भव्य 
मूर्ति का दशन करते ही उतर गया । जमुना का तूफ़ान वासुदेव 
के पेर का स्पश करते ही शांत होगया | नमकहलाली को परिचय 
देते हुए दिजों के अरमान निकल कर श्रपने को धन्य करने के 
अलभ्य अवसर की कई दिनों से प्रतीक्षा में वेठे हुए जी-हज़ूरों 
की दिल की दिल में रह गई । स्वामी जी के साहस, धेये और 
आत्मविश्वास की चारों ओर विजयदुन्दुभि बज गई | कायश्ता 
पर धेय ने, अनेतिकता पर नेतिकता ने और जीहङ्करी पर 
कतेव्यपरायणता ने विजय लाभ की। विरोध और बहिष्कार 
दब गया | दुभिक्षपीडित जनता की सेवा का सव काम सुव्य- 
बस्थित करके स्वामी जी विरोध में भी विजयी होकर गढ़वाल 
से वापिस हुए। गुरुकुल जाकर इतिहास के काम को हाथ 
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| धौलपुर का समाज-मन्दिर ४६३ 


लगाया ही था कि धौलपुर के श्रायेसमाज-मन्दिर का मामला 
उठ खड़ा हुआ । 


| 

| 

| ५, NAR का समाज-मन्दिर 

| धौलपुर में आर्यसमाज-मंदिर का एक भाग गिराकर राजकी 

| रसे वहां भ्राम लोगों के लिये zat बनवाई जाने लगी थीं | 

| स्थानीय आये पुरुषों के अनुनय-विनय-विरोध को राज ने श्रनसुना | 

। कर दिया। समस्त आर्य-जगत्‌ में भयक्रर विज्ञोभ पेदा हो गया । 

| और आये जनता ने भी एक व्यक्ति के समान विरोध में | 
| SAIS उठाई | जब उस विरोध का भी कुछ फल न निकला, तत्र 
| ध्राये-संन्यासी स्वासी श्रद्धानन्द ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 
। धौलपुर-मद्दाराज के राजप्रासाद के द्वार पर जाकर अन्न-जल 
| ग्रहण किये विना बैठ जाने और अन्याय का प्रतीकार हुए विना 
| बहां से न उठने का निश्चय किया । इस घोषणा ने आये-जनता 
| में वचनी पेदा कर दी और जगह-जगह से श्रार्यों ने धौलपुर 
। जन्ये भेजने की तय्यारी शुरू की । धौलपुर की आये देवियों ने 
¦ भी अद्म्य उत्साह का परिचय दिया । श्रक़्ड़ी हुई राजसत्ता को 
| gaa पड़ा और आर्यो के प्रति किये जाने वाले अन्याय का 

| | प्रतीकार करना पड़ा। आये जनता के हृदय-सम्राटू ने जीवन 

| | की बाजी लगाकर उस के प्रति किये जाने वाले अन्याय का 
| प्रतिकार करवाया | 
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४२४ स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ 


६, राजनीति के विस्तृत चेतर में 


Mage से faz कर स्वामी जी गुरुकुल पहुंचे ही थे कि 
वहां इनफलूएज़ा की बीमारी में ब्रह्मचारियों की सेवा में scat 
दिन-रात एक करना पड़ा। बीमारी शांत होने के बाद श्राप 
नवम्बर सन १६१८ के अन्त में लाहोर आर्यसमाज के उत्सव 


` पर होते हुए देहली चले आये ओर देहली में ही निश्चित रूप से 


रहने का बिचार कर लिया | दिसम्बरमें कांग्रेस की घूम वाम से 
निवृत्त होकर फिर इतिहास फे साथ-साथ आरय-सावैदेशिक-सभ। 
को, जिल के कि झाप प्रधान थे, जीवित एवं जागृत संस्था 
बनाने का यत्न शुरू किया । इस सम्बन्ध में श्रभी कुछ अधिक 
काम नहीं हुआ था कि महात्मा nial की सत्याग्रह की घोषणा 
ने श्राप को उधर खींच लिया | सत्याग्रह की ओर आप इतनी 
जल्दी कसे खिच गये--यह जानने के लिये कुळ पीछे की ओर 
लौटना होगा | जीवनी के पिल्ले प्रष्टों में जान gen कर स्वामी 
जी के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों की ओर संकेत नहीं किया 
गया हे | उन सब का एक ही प्रसग में उल्लेख करना इसलिये भी 
आवश्यक समझा गया है कि स्वासी जी की राजनीतिक विचार- 
सरणि sit उन के जीवन फे राजनीतिक उतराव-चढ़ाब को 
समझने में पाठकों को कुछ कठिनाई न etl प्रसंग को स्पष्ट 
करने के लिये उस को निम्न भागों में बांट लेना अच्छा है;-- 
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। (क) राजभक्त, (ख) राजद्रोही-लत्याग्रही, (ग) Team क्था 
अम्ृतसर-कां ग्रेस में, (घ) असहयोग के मैदान में, (ङ) gaa 
जेल में, (च) कां प्रेस से जुदाई | 


(क) राजभक्त 


| स्वामी श्रद्धानन्द जी मुन्शोराम जी के रूप में कभी राजभक्त 
¦ wa, इस वात पर कुछ पाठकों को सहसा विश्वास न होगा । 
| सन्‌ १८५७ के विप्जव के वाद रानी विक्टोरिया की किसी के 
| घम में इस्तत्ञप न करने की घोषणा ने भारतवासियॉ पर सच- 
| मुच कुछ ऐसा जादू किया था कि श्रच्छे से अच्छे विचारशील 
| लोगों को भी उसने मूढ़ बना दिया था | अपने घमै-प्रचार की 

| धुन के पीछे पागल आयेसमाजियों को तो उसने aie ही 
| किया हुआ था । झुन्शीराम जी पर भी यह मूर्छा पूरी तरह 
छाई हुई थी । आश्वये तो यह है कि सन्‌ १६०१ से १६१२ 
| 


1 


तक सरकार द्वारा इतने ज्ञांछित, अपमानित एवं पद-दलित होने 
पर भी आयेसमाजियों की वह मूळा भंग नहीं हुई | आयेसमा- 
जियों का यह आन्तरिक विश्वास था कि देश का कल्याण 
Smet राज से दै | अग्रेज़ों ने भारतीयों के दिमाग में मुसलमानी 
अत्याचारों का श्रत्युक्तिपूण इतिहास ऐसा ठोंस-ठोंस कर भर 
दिया था कि उनके सामने अंग्रेज्ञी-राज राम-राज ही प्रतीत 
होता था | वे समझते थे कि fa स्वच्छन्दता के साथ इस 


oe क सका 
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REE स्वामी श्रद्धानन्द 


on 


राज में घर्स-प्रचार का काम होता है, वैसा किसी sx राज में 

होना सम्भव नहीं । BATH की घामिक-स्वतन््रता पर MA- 
माजी मुग्ध थे। आयसमाज के प्रति सरकार के दमन का HA . 

यह किया जाता था 'क सरकार। अधिकारियों को आयसमाज 


। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| के प्रति कुछ स्वार्थियां ने वरगलाया दै, जान बूक कर आर्यसमाज 
| के लिये उनमें फूठा सन्देह पैदा किया ह | इसलिय प्रायेसमाजी 
| इतने दमन के बाद भी सरकार से कभी रुष्ट नहीं हुए | सरकारी 
| अधिकारियों के प्रति भी उन्होंने कभी रोष प्रगट नही. किया | 
| सम्बत्‌ १६६४ में सम्राट एंडवड के जन्मदिन पर सरकार का 
। आ्रायसमाज की आर से धन्यवाद माना गया था जिसकी कु 

| राष्ट्रीय wai ने आलोचना की थी। उस का ठोक Laat हुए 
| महात्मा सुन्शीराम जी ने लिखा था--'आयससाज का प्रचार 
j 

| 

| 


ब्रिटिश गवसैमेरट के राज्य में ही सम्भव हुआ है, अन्य राज्य म 
fsa होता । हिन्दुओं तथा मुसलमानों को रियासतों में जो 
व आये उपदेशक्रों के साथ होता है, वह छिपा नहीं है| 
हम ब्रिटिश गव*मेगट की रक्षा का लाभ उठाते हैँ, उस के 
लिये साल में एक वार धन्यबाद अवश्य देना चाहिये | याद 
ब्रिटिश प्रजा होने के कारण कुछ अधिकार है, तो कुछ HUST 
भी हैं। coc भारतवप-मात्र के आयेसमाजों को एकः | 


मत होकर गवनेमेरट के धन्यवाद के लिये एक दिन नियत करना 
चाहिये ।” ऐसे उद्धरणां को धिक देने को श्रावश्यकता 
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नहीं । SAA सरकार की नेकनीयती पर झाप को पूरा 
विश्वास और भरोसा था । देहली-द्रबार के समय सम्राट्‌ 
जाज को लक्ष्य करके 'सम्राटू ! तुम यहीं रहो” के शीर्षक से 
लिखा गया “प्रचारक? का मुख्य लेख आप की श्रगाघ राजभक्ति 
का जीता जागता चित्र था। सम्वत्‌ १६६६ में लाडे हाडिंग 
के देहली-प्रवेश के समय शये-सावदेशिक-सभा की ओर से 
स्वागत का SATS प्रवन्ध किया गया था । सभा के कार्यालय 
ज्योतिः पाठशाला के ठीक सामने मेदान में बड़ा शामियाना 
सजाया गया था, जिस में अढ़ाई-तीन सौ आयेसमाजी बैठे 
x | शामियाने के सामने दो चौकियां थीं, जिन पर आये- 
समाज के भूषण श्री स्वामी अच्युतानन्द जी महाराज, महात्मा 
मुन्शीराम जी, पूर्णानन्द जी; राय रोशनलाल जी बेरिस्टर, 
gaia जी बी० ए० इत्यादि विराजमान थे । जैसे ही वाय- 
सराय का हाथी शामियाने के सामने श्राया, सबने खड़े हो 
कर शांतिपाठ पढ़ा और “नमस्ते भगवन्‌ !” के ऊंचे नाद से 
मणडल को गुजा दिया। राजद्रोही ठद्दराये जाकर गहरे दमन 
की चक्की में Aa जाने वाले समाज की गहरी शाजभक्ति का 
इससे बढ़िया चित्र और नहीं खींचा जा सकता | वह राजभक्त 
मुन्शीराम जी के ही दिमाग की उपज था। सरकार को भी 
झाप की राजभक्ति पर पीछे इतना विश्वास हो गया कि सन्‌ 
१६१६ में लखनऊ-कां प्रेस के अबसर पर संयुक्त प्रांत के उस 
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समय के लेफ़्टिनेन्ट गवनेर सर जेम्स मेस्टन ने श्राप को अपने 
यहां बुलाकर आपके ggg यह काम किया था कि आप Fae 
कर्टिंस को महात्मा गांधी से मिला दे और भारतीय नेताओं के 
ड भावी शासन-सुधारों के सम्बन्ध में उस योजना को पेश 
करें जिस की रूप-रेखा मारिस-कटिस-सरक्यरूलर में अंकित की 
गई थी | i 
सरकार के प्रति आपकी राजभक्ति और सरकार के आपके 
प्रति इस विश्वास में एक बात बहुत अच्छी यह थी कि श्रापकी 
राजमक्ति में प्री ईमानदारी होते हुए भी उसमें guma की 
गन्ध तक नहीं थी । खुशामद और चापलूसी के भाव आप में 
वश-परम्परा से ही नहीं थे । यदि वे कुछ थोड़ी-सी भी मात्रा में 
होते तो नायब-तदसीलदारी में पड़ने के बाद न मालूम आप 
किधर चले गये होते ! लाला लाजपतराय जी के निर्बासन पर 
अपने जिस धीरता और वीरता का परिचय दिया था, खुशामद 
अर चापलूस स्वभाव होने पर उस का परिचय देना सम्भव 
नहीं था । सन्‌ १६०६-७ के सरकारी दमन का भी आपने AA 
विरोध किया था और लिखा था--“जेल भरने से यह रोग दूर 
न होगा ।” अमरावती से निकलने बाला paoa’ बहुत ही गरम 
पत्र था | चेतावनी मिलने पर उसने लिखा था कि हम कतव्य 
पालनसे कभी विसुख नहीं होंगे | दिसम्बर सन्‌ १६०७ में जब 
उसपर राजद्रोह का मुकदमा चला तब उसने TAT मांगकर अपना 
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छुटकारा कराया था | इस पर आपने लिखा था--“एऐसे गिरे हुए 
लफंगे यदि स्वराज्य प्राप्त कर भील तो विचारणीय यह दे कि 
वह स्वराज्य कहीं रसातल में ले जाने बाला तो सिद्ध न होगा ।? 
पंजाब के लैफ़्टिनेयट गवनेर इबिट्सन के स्मारक बनाने का जब 
आंदोलन उठाया गया था, तब आप ने रायबद्दादुरान लालचन्द, 
मोहनलाल, ईश्वरदास के नाम देते हुए लिखा था "क्या राय- 
बहादुरान इबिट्सन साहब के इसलिये कृतज्ञ हैँ कि उन्होंने 
उनके आये भाई लाजपतराय को विना अपराध देश-भिकाला 
दिया था ? सम्भव 2 रायत्रहादुर भक्त नारायणदास ऐम० To 
भी इस शुभ कार्य में दिल खोल कर चन्दा दं । में उनसे पूछूंगा 
कि क्या यह ठीक नहीं टै कि श्राप गुजरांवाला की डिपुटी- 
कमिश्नरी करते हुए इविट्सन साहब के धमकाने पर ही श्रायः 
समाजों फे अधिवेशनों में न जाते थे ? यह सच है कि वतमान 
आवस्था में रायबहादुरों को लाट साहुवों की खुशामद करनी 
पडती है, किंतु खुशामद की कहीँ हद्द भी होनी चाहिये |? कभी 
मद्रास में कांग्रेस के स्वागताध्यत्त होने वाले मि० नाटेन जब 
ana में क्रांतिकारियों के प्रतिकूल सरकप्र की ओर से वकील 
हुए थे, तब उनके इस कृत्य की आपने घोर निन्दा की थी ओर 
सरकारी गवाह बनने बाले गोसाई नरेन्द्रनाथ को 'महा अधम 
विश्वासघातक' लिखा था | महाराज दरभंगा ने अपने जन्म-दिन 
पर २॥ लाख रुपया बंगाल-सरकार को कलकत्ता-किश्वविद्यालय 
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; पुस्तकालय के लिये भवन बनाने को दिया था। उस पर 
झाप ने लिखा था--“महाराजा सनातनधमे-महामणडल के 
प्रधान हैं । महामयडल के मन्त्री ने एक ब्रह्मचर्याश्रम खोलने के 
लिये अपील कई वर्षों से निकाल छोड़ी है | क्या उसके लिये दान 
उपयोगी न था ९१ *** यह सिद्ध है कि वाममार्गी महाराजा 
साहब दरभंगा सनातनधमे-महामणडल के प्रधान पद्‌ पर धामिक 
विचार से नहीं, प्रत्युत किसी अन्य विचार से ही सुशोभित हो , 
रहे हैं ।” nxt 
राजभक्तिप्रया विचारों के बाद ऊपर के इन विचारों को | 
पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चरित्रनायक की राजभक्ति | 
में सचाई थी, किन्तु चापलूसी या खुशामद लेशमात्र भी नहीं 
थी । यदि राजभक्ति फे साथ कुछ था तो बह देशभक्ति ही थी, | 
किन्तु आपका देशभक्ति का दृष्टिकोण भी कुछ दूसरा ही था। ' 
न वह लोकमान्य के साथ मिलता था sie न गोखले के 
साथ, न वह कांग्रेस के साथ मिलता था और न नेशनल सोशि- 
यल कानफरंस के साथ | श्राप स्वभाव से ही queda 
भामिक, सरल, AANA se अ्रहिसाबादी थे ga लिये कुटिल 
राजनीति से आपको बहुत घृणा थी। पुरानी कांग्रेस में कभी 
दशक आर कभी प्रतिनिधि के रूप में सम्मित होते हुए भी आप 
उसके साथ तन्मय नहीं हुए, अपितु उससे दूर ही दूर होते चले 
गये । आपके इस स्वभाव को प्रगट करने के लिये भी दो-एक 
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उद्धरया यहां देने आवश्यक हैं । सन्‌ १६०७ में काँग्रेस के डेपू- 
टेशन पर लाला लाजपत, गोखले और सुरेन्द्र बाबू जब विर्लायत 
गये थे, तव आपने लिखा था--“इन डेपूटेशनों से तरक्की की 
आशा रखना हानिकारक दै । मेरी अपनी राय यह दै कि इस 
धन और समय को व्यर्थ न खोकर हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति 
को अपना चरित्र और आगामी सन्तति के चरित्र को सुधारने 
में लग जाना चाहिये P स्वदेशी की आड़ में पाप करने से बचने 
के लिये अपील करते हुए आपने लिखा था--“मुकाबला स्वदेशी 
पाप तथा विलायती पाप का नहीं होना चाहिये; प्रत्युत पाप का 
सर्वथा त्याग करता ही सच्ची स्वदेशी स्पिश्टि दै।” दो कांग्रेसी 
वकीलोंके विलायती शराब पीकर वेश्याओं के यहां जाने की 
घटना को देते हुए आपने लिखा था --/डनसे किसी भले आदमी 
ने कहा--लाला जी, आप तो कां ग्रेस के भूषण हो, यह निन्द- 
नीय कर्म क्या कर रहे हो ? पोलिटिकल पहलवान ने लड़खड़ाती 
बाणी में गालियां देते हुए Fe “खड़े तो हम 
Ee वेश्या के दर पर हैं यदि स्वदेश से मतलब पवित्र 
mahi भूमि है तो ऐसे पुलिटिकल लोगों के प्रेम से उसकी 
सुरत्ता की आवश्यक्ता हे'। इस म में इन्द्रियों पर विजय 
पाकर आत्मा के स्वतन्ल होने का नाम स्वराज्य प्राप्ति था । 
आज अपने वृद्धों की पगड़यां उल्लालना ही स्वराज्य का TA 
gam जाता दै ।” सूरत में कांग्रेस में जो फूट पेदा हुई थी, 
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उसके लिये सचमुच आंसू बहाते हुए आपने लिखा था--“ आज 
तुम्हारी अपनी इन्द्रियां तुम्हारे अपने वश में नहीं, जब अपने मन 
पर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्या अधिकार 
प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! अधिकार !! अधिकार !!! 
हा ! तुमने किस गिरे हुए Rama में शिक्षा प्राप्त की थी ? 
क्या तुमने 'कतेव्य' कभी नहीं सुना ? क्या तुम धमे शब्द से अन- 
भिज्ञ हो ? माठ्भूमि में ग्रधिकार का क्या काम ? यहां ध्म ही 
आश्रय दे सकता है। श्रधिकार शब्द से 'सकामता” को गन्ध 
श्राती है। विषयवासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। इस 
“धिकार? की वासना को श्रपने हृदय से नोच कर फेंक दो | 
निष्काम-भाव से धर्म का सेवन करो। माता पर जब चारों ओर से 
प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़ कर दुष्ट दुःशासन उसको 
भूमि पर घसीट रहा हो, क्‍या वह समय अधिकार की पुकार 
मचाने का है ९“ “शब्दों पर क्यों झगड़ा करते हो! 
क्यों न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में लगो ? 
स्वराज्य के प्रकार का झगड़ा शने बाली सन्तानों के लिये 
छोड़ो । उनकी स्वतन्त्रता पर इस समय इन झगडों से ज़ंजीर 
डालना श्रधमे है | इस समय दोनों लूल-कपट से काम ले रहे हैं । 
बिस कांग्रेस का आधार अधमे पर है, उसका प्राप्त कराया 
हुआ स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी सुख तथा 
शान्ति का राज्य ae वाला न होगा । “'““'एक ऐसे धामिक 
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दल की आवश्यकता है जो विरोधी को धोखा देना भी वेसा ही 
पाप समझता हो जसा कि अपने माई को, जो सरकारी श्रत्या- 
चारों को प्रगट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके 
झत्याचारों को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय से भी 
' न्याय के पथ को छोड़ने का बिचार तक मन में न लाने वाला 
हो । पुलिटिकल-जगत्‌ में ऐसे ही अग्रणी की आवश्यकता 2 | 
क्या कोई महात्मा आगे आने का साहस करेगा और क्या 
उसके पीछे चलने वाले पांच पुरुप भी निकलेंगे ! यदि इतना | ' 
भी नहीं हो सकता तो स्वराज्य प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास 
वर्षों के लिये तह करके रख दो |” 'तना लम्बा उद्धरण यहाँ 
इसी लिये दिया गया है कि afaa की राजनीतिक-आत्मा 
का यथार्थ चित्र इसमें अंकित है। ऐसे ही एक दसरे लेख में 
saa fear था--“यदि असनि और खड्ग को धार पर चलने 
वाले दस पागल आये भी निकल आरव तो राजा श्र प्रजा 
दोनों को होश में ला सकते हैं | "7 भगवन ! श्रायः 
समाजियो की आंखें जाने कव Gael ९” इसी दृष्टि से आप 
| ' नरम-दल वालों के लिये 'मिक्षार्थी', गरम-दल वालों के लिये 
| |. 'सुखार्थी! और सरकार के लिये 'गोराशाही' शब्दों का प्रयोग 
| | किया करते थे | a 
| | ये विचार सम्वत्‌ १६६४-६५, सन्‌ १६०७-5, A प्रगट 


किये 


किये गये थे। जिस Baal या महात्मा के आगे आने की 
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आवश्यकता ऊपर के विचारों में कही गई थी, गांधीजी है 
उसको प्रा किया और गांधी जी का व्यक्तित्व ही स्वामी जी 
को “राजद्रोही-सत्याम्रही? के रूप में देश के सावेजनिक-राज- 
नीतिक-जीवन में ऐसे खींच लाया, मानो कि वे गुरुकुल-कांगड़ी 
से देहली रहने को इसी काम के लिये आये थे | 


(ख) राजद्रोही-सत्याग्रही 


न केवल श्राप फे विचार किन्तु आप की वृत्ति भी बहुत 
कुछ महात्मा गांधी के साथ मिलती थी । उस पारस्परिक 
आकर्षेण को पेदा करने वाळी अनुकूल परिस्थिति भी आप ही 
पैदा हो गई । यूरोप के महायुद्ध की सेवाओं का पुरस्कार पाने 
की आशा में बेठे हुए देश को रॉलेट एक्ट का पुरस्कार प्राप्त 
हुआ | देश में भयकर और ठोस आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 
Sto इन्द्र विद्यावाचस्पति के सस्पादकत्व आर श्राप के तत्वा- 
वधान में निकलने वाले देहली के दैनिक 'विजय? ने उस 
Ee में अपने प्राणों की बाज़ी लगा दी । कौंसिल में प्रायः 
सभी भारतीय सदस्यों ने एक्ट के विरोध का निश्चय किया और 


.कॉसिल से उठ आने तक का भी विचार पक्का कर लिया। 


माननीय श्रीनिवास शास्त्री विरोध में ज़ोरदार भाषण देने पर 
भी उठ आने से सहमत नहीं हुए । मालवीय जी स्वामी जी के 
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पास mà कि वे शास्त्री जी को भी उस के लिये तय्यार कर | 
शास्त्री जी के यहां पहुंचते ही à महात्मा गांधी की सत्याग्रह की 
प्रतिज्ञा की ओर संकेत करते हुए बोले-"क्या आप ने अपने 
महात्मा का नया रंग देखा है ? लीजिये, इस को पढ़िये | मुझ 
को ज़रूर इस का विरोध करना होगा |” स्वामी जी ने कवल 
उस के ऊपर का हिस्सां पढ़ कर शास्त्री जी से कढा--“'मानवीय 
अधिकारों की रज्ञा का यह पहिला सिद्धान्त दे। में स्वय 
इस पर हस्तान्तर करने को तय्यार हुँ । क्या उस को प्रकाशित 
करने से पहिले उन्होंने आप में से किसी से सलाह नहीं की !” 
अप ने शास्त्री जी से यह भी कहा--“कयां आप ऐसे कार्य का 
व्यर्थ में विरोध करते हैं, जिस की ज़िम्मेत्रारी श्राप पर नहीं 
है। यदि आप गांधी जी से सहमत नहीं हैं हो आंदोलन में 
उन का साथ मत दीजिये ।” शास्त्री जी ने जव एक न मानी और 
यही जवाब दिया कि--में तो विरोध करूंगा ही”, तव स्वानी 
जी ने उठते हुए कहा--तो फिर में भी तुरन्त मदात्मा! जी को 
तार देता हूँ कि रोले2-एक्ट के प्रतिकूल सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर 
मेने garar कर दिये हें |! निवास-म्थान पर aa 
aa ही आपने महात्मा जी को तार दिया गाथी अमो 
सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये दे । इस धर्मयुद्ध में 
सम्मिलित होने में में बहुत प्रसन्न हूं ।” इस तार के Age 
— स भी स्वामी जी की मनोठृत्ति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता 
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है । देहलो से यह तार गांवी जी के पास जा रहा था six 


दहली में दोनों भाइयों में दिल खाल कर वार्ते हुई 
स्थामी सी ने महात्मा जी के सामने अपना यह कार्यक्रम उप- 
Raa किया कि पंचायती अदालत स्थापित कर के सरकारी 
अदालतों का वहिष्कार क्रिया जाय। अक्तूत्रर सन १६१६ 
तक भारत में दस जिले तय्यार किये जाये, जो एक साथ भूमि 
का लगान देना वन्द कर द। श्राप ने Gala क पांच ज़िल्लों को 
तय्यार करने का भार स्वीकार करते हुए गुजरात के पांच fami 
को तम्यार करने का काम गांधी जी को स्वय करने को कहा | 
महात्मा जी देश भर के सत्याग्रह के संचालन का काम बम्वई 
को कमेटी के श्राधीन ररूना चाहते थ। स्वामी जी का मत 
था कि स्थानीय कमेटियों को भी कुछ स्वाधीनता दी जानी 
चाहिये | महात्मा जी ने इस पर हसते हुए एक ही बात कही-- 
“भाई साहूव ! आप देखेंगे कि सत्याग्रह के संचालन में में 
पूर्णतया तज्ज्ञ हूं और में जानता g कि मुझे क्या करना 
चाहिये |” स्वामी जी ने महात्मा जी की बात को मान लिया | 
Co] मं ७ भाच सन्‌ १६१९ को सत्याग्रह की तय्यारी के 
लिये पहिली सावेजतिक-सभा हुई | १८ हज़ार की उपस्थिति में 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी पहिली बार राजनीतिक-मंच पर खड़े हुए | 
श्रापने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए लोगों को बताया कि 
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यह श्रांदोलन राजनीतिक की 'ग्रपेक्षा ग्रधिक धार्मिक दै! देहली 
के पंडित रामचन्द्र जी महोपदेशक सरीखे कट्टर आयेसमाजी भी 
स्वामी जी के प्रभाव से राजनीति की ओर खिच आये। प्रायः 
समस्त देश के श्रार्यसमाजियों पर स्वामी जी के राजनीतिक- 
क्षेत्र में प्रवेश करने का अच्छा असर पड़ा | गुरुकुन-कांगड़ी के 
लिये शिल्प-शिक्ता-सम्बन्धी योजना बनाने का काम आपने 
पहिले ही से हाथ में ज्ञिया हुआ था। उसके लिये ही आप 
बडोदा और वम्वई की ओर गये, कितु वम्बई की सत्याग्रह- 
कमेटी ने आप से अपने श्रांदोलन का काम भी करा लिया ! 
इसी कारण आप वेगलौर, मद्रास और बंगाल की यात्रा पर 
नहीं जा सके | बम्बई में आपके पांच व्याख्यान सत्याग्रह पर 
ही हुए । सूरत में १७-१८ माचे को दो व्याख्यान हुए । भड़ौच 
में भी १६ को व्याख्यान के लिये ही sera पड़ा | २० को 
अहमदाबाद में वहां के मज़दूरों और मिल-मालिकों की आपस 
की सुलह के वार्षिक समारोह में आप सम्मिलित हुए, जिसमें 
५० हज़ार की जनता में आपका भाषण हुआ | शाम को १५ 
हज़ार की उपस्थिति में सत्याग्रह पर दूसरा भाषण हुआ । यही 
बह भाषण था जिसने वायसराय चैम्सफ़ोड को भी घबराहट में 
डाल दिरा था और उसने भारत-सचिव fro मायटेगू को विशेष 
तार भेज कर स्वामी जी के गांधी जी के साथ मिल जाने की 
शिकायत की थी | उस तार का आशय यह था--'आंदोलन तेज़ी 
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पर है । महात्मा मुन्शीराम जिसने अब्न स्वामी श्रद्धानन्द नाम 
रख लिया है, गांधी -के साथ इस श्रांदोलन में एक होगया है | 
वह बहुत पुराना धार्मिक नेता दे और समाज-सुधार के नाते भी 
उसने बहुत नाम पदा क्रिया है । अब मालूम होता दै कि राज- 
नीतिक-आंदोलक के नाते भी वह नाम पदा करना चाहता È | 
कष्ट-सहन करने का जव समय waa तब मालूम होगा कि 
उसमें सहन करने की कितनी शक्ति है ? उसका बड़ा ga व्यूनो 
एरिए में कभी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी" a मेहमान था | 
उसका छोटा लड़का देहली से सरकार-विरोधी देशी-भाषा 
का गरम देनिक-पत्र निकाल रहा दै, देख, क्या होता दै ९? 
व्यूनो एरिए दक्षिण अमेरिका के एक प्रजाःम्ह ₹:ज्य की राज- 


धानी दै । बड़े लड़के से तात्पर्ये प० हृरिश्चन; '>यालकार, छोटे 


से प० इन्द्र विद्यावाचस्पति और पत्र से विजय” का है | इस तार 
की नक़ल कोई उड़ती हुई सरकारी चिड़िया स्वामी जी के हाथ 
में दे गई थी | स्वामी जी ने उसको महात्मा गांधी को भी दिखाया 
था। 


२२ को देहली आकर SIA देखा कि देहली सोया पड़ा 
Mr | आप के पीछे न कोई सभा हुई थी, न कुछ श्रांदोलन और 
न प्रतिज्ञा-पत्नों पर हस्ताक्षर ही करवाये गये थे | ता० २४, २७ 
आर २६ माचे को सभायें हुई! तीनों में आप के जोरदार 
भाषण हुए। Ao २६ की सभा में ता० ३० की हड़ताल का 
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ऐलान किया जाना था। यह हड़ताल ३० मार्च को रौलट 
एक्ट के विरुद्ध प्रतिवाद के रूप में होने वाली थी । 

३० मार्च का दिन शुभ लक्षणों के साथ प्रारम्भ हुआ । प्रातः 
काल उठते ही चारों ओर हड़ताल के दृश्य दिखलाई दिये । सब 
बाजार एकदम बन्द थे। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, कया सिख 

| और क्‍या जैनी सबने एकदम हड़ताल कर दी 1 नौ बजे तक शहर 
| में बिलकुल शांति रही, फिर तरह-तरह के क्षोभजनक समाचार 
dak लगे। एक समाचार यह फैला कि हौज काजी के पास 
| कुछ लड़कों ने एक मोटर को रोककर सवारों को नीचे उतरने 
को कहा। देवयोग से उन सवारों में पुलिस के कप्तान भी थे, 
उन्होंने आव देखा न ताव सीटी बजाते हुए झट से पुलिस को 
बुला लिया | पुलिस ने आते ही डण्डा बरसाना शुरू कर दिया! 
इस पर भीड़ बिखर गई, जिसके पश्चात्‌ पुलिस ने दो आदमियों 
को गिरफ्तार कर कोतवाली में भिजवा दिया । थोड़ी देर में 
| ¦ चार-पाँच हजार आदमी इकट्ठे हो गये। लोगों ने इन बेकसूर 
| | आदमियों को छोड़ देने का आग्रह किया । इधर यह बातचीत 
| 


` 
| 


हो रही थी और उधर किले से मशीनगनों के साथ गोरोंका | 
' रिसाला आ पहुँचा | हथियारबन्द पुलिस वहाँ पहले ही विद्यमान | 
। थी, लेकिन लोग डरे नहीं। कहते हैं कि चोदह साल का एक | 
¦ बालक कूदकर मशीनगन पर चढ़ गया और निर्भयताका | 
| ¦; उपदेश देने लगा। पुलिस ने उसे खींचकर नीचे उतारा | इस 
| समय अकस्मात सिपाहियों ने पहले भीड़ पर संगीनों का वार 
f 


SL ee जप मम 
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संगीनों एवं गोलियों ने कितने लोगों को घायल किया, इसके 
बारे में एक मत नहीं हो सका | दर्शकों की सम्मति थी कि 
सत्ताईस के लगभग लोग घायल हुए जिसमें से दो वहीं मर गये । 
लाशों और घायलों को घसीट कर सिपाही कम्पनी बाग में ले 
गये । उधर अफवाह फैल गई कि कम्पनी बाग में सैकड़ों लाशें 
पड़ी हैं । अब चाँदनी चौक में इकटठे लोग बाग के सामने वाले 
द्वार पर जमा हो गये तथा लाशों की माँगें करने लगे । पुलिस 
ने दूसरी बार फिर गोली चला दी, जिससे कमसे कम दस 
आदमी घायल हो गये । इस प्रकार भारत के इस नवीन अभ्यु- 
त्यान का श्रीगणेश रक्तपात से हुआ । इस रकतपात में हिन्दुओं 
| का रक्‍त भी था तथा मुमलमानों का भी । कुर्बानी के इस अनूठे 
उदाहरण ने बूढ़ी दिल्ली में जवानी का खून भर दिया | 
आ स्वामी जी के आगे-पीछे बीस-पच्चीस हजार की 
भीड़ "भारत माता की जय ! हिम्दू-मुसलमान की जय' के र | 
लगातो हुई चली | उनके पीछे कई मशीनगर्ने और घुड़सवार | 


r 
1 

| 

| - 

| किया और फिर गोली चला दी। 


SES 


सिपाही पहरा देते हुए चले जा रहे थे। जब जनसमुदाय घण्टा 
घर पहुंचा तो देखा, गोरखा सिपाही लाइन बांधे खड़े हैं, पर 
जनता में से न तो कोई भयभीत हुआ तथा न ही किसी ने 
दिल्ली के नाम को कलंकित करने वाला ऐसा कोई कार्य किया । 

उधर सिपाहियों ते संगीनें स्वामी जी की ओर बढ़ाते हुए 
कहा, 'हट जाओ नहीं तो हम छेद देगे।' स्वामी जी एक कदम 


| 
| 
| 
i 
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और बढ़ गये । संगीन स्वामी जी की छाती को छ रही थी। 
उन्होंने गरजते हुए कहा, “मारो गोली । यह दृश्य शायद मिनट. 
भर रहा होगा । हतप्रभ सिपाहियों ने बन्दूके नीचे कर लींतथा  । 
स्वामी जी के साथ जुलूस आगे बढ़ गया । हिन्दू-मुसलमानों के 
इस बलिदान ने चमत्कार दिखलाया और लोग 'हम' शब्द की 
व्याख्या करने लगे-- ह से हिन्दू तथा 'म' से मुसलमान | हिन्दू- 
मुसलमानों की यह्‌ एकता अभूतपूर्वं थी । ३० माचे कोहीगोलो | 
से आहत एक मुसलमान का जनाजा निकालने का निश्‍चय | 
हुआ । | 
३१ मार्च को पचास हजार को मातमपुरसी में मुसलमान 
शहीद का जनाजा निकला | इस शहीद के चरणों में पहली बार | 
स्वामी जी की स्वर्गीय हकीम अजमल खाँ साहब से क्या मुला- | 
` कात हुई, हिन्दू ओर मुसलमान पहली बार गले से गले मिले। | 
बरसों से बिछड़े हुए एक हृदय के दो टुकड़े फिर एक हुए। शाम | 
को भी वैसे ही पाँच जनाजे ओर निकले। शहीदों केखूनसे | 
तैयार हुई भूमि में बिखेरे गये एकता के वीजों का सिचत आँखों | 
से बहती हुई प्रेम की जलधारा से किया गया । वह केसा दृश्य | 
था! विमानों पर बैठकर यदि इन्द्रपुरी के देवगण उसको देखने | 
Pines 


LL RENO RT 


आ सकते तो- दोनों हाथों से देहली निवासियों पर पुष्प-वर्षा 
as करते | 

| ward को देहली ने एक और सुनहरी तथा भव्य दृश्य. 
| उपस्थित कर दिखाया । शाही जामा ईस्जिद के मिम्बर पर से 
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एक आये हिन्दु संन्यासी ने “त्वे हि नः पिता बसो त्वै | ता 
शतक्रतो बभूविथ । अथाते सुम्नयीमहे h वेदमन्त्र दारा 
ईश्वर के माता और पिता के रूप का बरन Pear और ओरेस 
शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! के साथ अपना भाषण समा 
feat) कई मसजिदों में ऐसे ही दृश्य देखने में आये अर कई 
मन्दिरों में भी मुसलमानों के भाषण होने को Heya घटनाये 
दीख पड़ने लगीं ।' शुद्धि तथा संगटर के सन्‌ १६२६ के डिन 
में भी स्वामी जी ने लिखा था--“परस्पर मनोमालिन्य की इतनी 
दुघेटनायें घट जाने के बाद भी वह श्रदूभुत दृश्य मेरी आँखों के 
सामने आज भी वेसा ही बना हुआ हे ओर में इसी आशा एर 
ज़िन्दा हूं कि आपस के सन्देह की सब घटाये शीघ्र ही faa- 
भिन्न हो जायेगी, धस तथा सत्य का सूर्य अपने Ty प्रकाश क 
साथ फिर उदय होगा और फिर वैसे ही सुबर्णीय दृश्य देखने 
सें श्रायंगे ।” ता० १८ अप्रेल की रात तक देहली में राम-राज 
tet । शहर में एक भी ताला नहीं टूटा, एक भी मारपीट नहीं 
आ एक भी जेब नहीं कतरी गई-आर तो क्या जुएखाने तथा 
शराबखाने भी बन्द रहे औरं सब ने देवियों को मां बहन 
आर बेटी समझ कर उन का श्रादर किया | इस रामराज में 
सरकार की पुलिस व फ़ौज की कहीं छाया तक देखने में 
न आठी थी। शहर का सत्र प्रबन्ध जनता के अपने हाथों 
में था | 
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इस रामराज के दिनों में स्वामी जी को गुरुकुल के दिनां 
से भी अधिक मेहनत से काम करना पडा । शाम को सात 
बजे लोट कर आठ वजे भोजन करते, फिर ग्यारह बजे तक 
कार्यकर्ताओं के साथ सलाह-मशवरा होता और HIT को एक- 
मात्र पेच मानकर फ़ेसले के लिये आये हुए ast को निवटाया 
जाता | ग्यारह बजे बिस्तर पर Ged | अढ़ाई बजे सवेरे ही 
उठ कर वेठ जाते । पांच वजे तक नित्य कमे से निवृत्त होकर 
शहर में गश्त जगाने निकल पड़ते | दुपहर को बारह बजे पानी 
या शरवत का एक गिलास लेकर दिन भर निकाल लेते ओर 
रात को आठ वजे aha घयटों में केवल एक बार भोजन 
करते | सरकारी 'अदालतों में पांव-पांच वर्ष तक FaN न 
हुए हुए मामले भी स्वामी जी श्रथवा हकीम जी द्वारा खड़े 
खड़े निवटा दिये गये | १६ अप्रैल को देहली की हड़ताल खुली 
आर स्वःमी जी को सुस्ताने को कुछ समय मिला | हड़ताल के 
इन दिनों में झरिसी-क्रिली दिन तीन-तीन चार-चार सभाओं में 
बोलना और घणटों लोगों के साथ दिमाग़ लड़ाना पड़ता aT | 
पंजाब और सिंध के दौरे पर जाते हुए महात्मा जी को देहली 
ठहरने का निमन्वण भी स्वामी जी ने देहली निवासियों की ओर 
से दिया था| उस निमन्त्रण को स्वीकार कर महात्मा जी 
देहली आते हुए पलवल में गिरफ़्तार करके बम्बई वापिस लोटा 
दिये गये घे sa दिन भी लोगों को aq रखना बहुत कठिन 
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था । देहली की जनता जानती दे कि उन दिनों में स्वामी जी ने 
जिस निर्भीकता, वीरता, साहस, AA, लोकसेवा तथा सच्चे , 
नेतृत्व का परिचय दिया; उसमें देहली के दूसरे नेता पूरे नहीं 

उतरे | खुफ़िया पुलिस की शरारतों को सफल न होने देना 
कोई साधारण बात नहीं थी। देहली में पंजाब के मार्शल लॉ 
की घटनाओं का न होने देना भी स्वामी जी के श्रनथक परिश्रम 
का परिणाम था । १६ अप्रैल को बड़े सवेरे दीनबन्धु SET 
ने आपके निवास स्थान पर आकर पको सूचना दी कि यदि 
wis हड़ताल न खुली तो शहर में फ़ौजी शासन की घोषणा कर 
दी जायगी | पर, स्वामी जी के परिश्रम के फलस्वरूप उस दिन 
हड़ताल खोलना पहिले ही तय हो चुक्रा था | हड़ताल खुल गई 
आर नेताओं को नीचा दिखाने की ताक में बैठे हुए अधिकारी 
हाथ मलते रह गये | देहली के सत्याम्रही शहीदों की यादगार 
खड़ी करने का आंदोलन उठाया गया | उसके लिये एक कमेटी 
भी बनाई गई । पर, पने अपनी ही हिम्मत पर उसके 
लिये पहिले ही काम शुरू कर दिया था | पाटोदी-हाउस का 
स्थान खरीद कर वहां स्मारक बनाने के लिये एक ज्ञाख की 
प्रतिज्ञा भी स्वर्गीय दानवीर सेठ रग्घुमल जी से ले wt at | 
डा० अन्सारी और हकीम अजमल खां दि तो STILT फ़णड 
के लिये एक लाख जमा करने में लग गये | स्वामी जी ने इस 
स्मारक के लिये सब श्रावश्यक रुपया स्वयं ही शहर में घूम-चूम 
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लिया | 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा जी के साथ आपका कुळ 
ऐसा dia मतभेद हुआ कि २ मई सन्‌ १९१६ को आपने सत्या- 
ग्रह कमेटी से त्याग-पत्र दे दिया | इस मतभेद के कुछ कारण ये 
थे :--महात्मा जी ने सत्याग्रह बन्द करते हुए गोली चलाये 
जाने का सब दोष लोगों पर ही डाला था | देहली की ओर से 
प्रतिवाद करने पर भी महात्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार नहीं 
की | लाला शङ्करलाल पर ख़फ़िया पुलिस के फ़कीर मुहम्मद को 
पीटने का कूठा मुकुदसा चलाया गया था | महात्मा जी ने सब 
मामला जाने बिना ही उनको मुकदमा न लड्ने के लिये तार 
दे दिया था । बम्बई से छूपकर पोस्टरों के रूप में आने वाले 
सन्देशों में स्थानीय अवस्थाओं का कुछ भी घ्यान नहीं रखा 
जाता था । देहली में ये पोस्टर कहीं भी न चिपका कर स्वामी 
जी द्वारा नष्ट करा दिये जाते थे | महात्मा जी का 
आदेश था कि पुलिस के मांगने पर सत्याग्रह कमेटी के सदस्यों 
की सूची उसको दे दी जाय | स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे | 
अपने त्याग-पल्न में भी आपने इन बातों की ओर निदेश किया 
था और उसमें लिखा था--“मेरी सम्मति में रोलट एक्ट 
मानवीय म्वतन्ब्रता तथा न्याय के मूलभूत सिद्धांत पर ही कुठा- 
una करते हैं और आप मेरी दृष्टि में अपने देश की प्राचीन 
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झाध्यार्मिक-संस्कृति फे प्रतिनिधि हें, इसलिये राजनीति से कोई 
सीधा सम्बन्ध न रखते हुए भी आपकी पुकार पर अने तन-मन 
से श्राप का साथ देना मैंने saqar कतेव्य समभा! । परन्तु देहली 
तथा अन्य स्थानों पर अधिकारियों के जान DR कर जनता को 
भड़काने और पंजाब में कानून तथा व्यवस्था के नाम पर किये 
गये प्त्याचारों पर आपने जो मौन साधा दै, उसमें में आपका 
साथ नहीं दे सकता | इस समय भी STH तथा sgh उच्च 
चरित्र के लिये मेरे हृदय में aga श्रधिक सम्मान है ओर शप 
से मतमेद होने का मुकको हार्दिक खेद है । प्मन्तरात्मा में 
मतभेद रखते हुए भी यदि उसको में प्रगट नहीं करता और उस 
के परिणाम को सहन नहीं करता तो.में अपने प्रति ही मिथ्या 


व्यवहार करूंगा । संन्यासी की हैलियत से में सत्य, अहिंसा 


अर ब्रह्मचर्य रूपी धर्म के प्रचार में लगा रहूंगा | रौलट एक्ट 
के सम्बन्ध में मेरी आब्र भी वही धारणा है और समय आने पर 
उसकी अवज्ञा करना में अ्रपता कर्तव्य aay | इस समय में 
चिशेषरूप में अपने को देश में ऐक्य की स्थापना करने, पैचा- 
यतो द्वारा आपस के झगडे निबटाने, स्वदेशी तथा राष्ट्र भाषा 
हिंदुस्तानी के प्रचार करने और सरकारी यूनिवरसिटियों से स्वतन्त 
राष्ट्रीय शिक्षा को विकसित करने में लगाना चाहता हूँ । अन्त 
में में आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिल में आप 
के लिये प्रेम तथा आशः के भाव वैसे ही विद्यमान हैं, जैसे 
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हेले थे और जब आपकी ओर से किसी ऐसे घार्मिक काम के 
लिये फिर बुलाया जाऊंग , जिसमें में आप से सहमत हो as, 
तो आपके पीछे चल कर क्रिया द्वारा साथ देने में ज़रा भी 
आ्रागा-पीछा न करूंगा |” 

स्वामी जी की ही प्रेरणा से लोकमान्य की बरसी पर देहली 
में एक पंचायत की स्थापना की गई थी और हकीम साहेब उसके 
संयोजक बनाये गये थे। इसी बीच में आप की गिरफ़्तारौ की 
बहुत गप्पं सुनाई देने लगीं | यह भी कहा जाने लगा कि आप 
देहली से बाहर पेर रखते ही गिरफ़्तार कर लिये जायेंगे । ता० 
८ जून को इलाहाबाद में कांग्रेस-वर्किंग-कमेटी की बेठक में 
अमृतसर में कांग्रेस होने न-होते के सम्बन्ध में विचार द्वोने 
वाला था । उस के लिये आप को भी वहां बुलाया गया था । 
वहां श्राप गये, पर गिरफ्तारी की अफ़बाई सच्ची सिद्ध 


नहीं हुई 


(ग) पञ्जाब तथा अमृतसर में 
हृद्य से कांग्रेस आंदोलन के साथ न होते हुए भी आप 
काँग्रेस की ओर अनजाने।ही fast चले गये। इलाहाबाद में 
आप फे ही आमह पर कांग्रेस का अमृतसर में होना तय 
हुआ । सम्भवतः इसीलिये उस के आयोजन का सब भार मी 
श्राप के कन्धों पर ही अआ पडा | दीन, दुखियों और संतप्त 
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लोगों को संकट में सहायता करना आप का स्वभाव-सा हो 
गया था । पञ्जाव फ़ौजो-शासन की अन्यायपूण असहनीय 
नोटों के घावों से घायल हुआ पड़ा था । जलियांवाला बाग 
मं सेकड़ों के भाई, पति और बालक डायर की गोलियों के 
शिकार हो गये थे कितने ही घरों में सातम छाया हुआ था | 
श्रच्चितित आपत्ति के आतंक से प्रांत के लोग चोट खाने के 
बाद मुह से आह तक नहीं निकाल सकते थे | आत्याचार पण 
उस शासन की गरमी में जब ऊपर श्राकाश में स्वच्छन्द विचरने 
बाले परिन्दों के भी पर जलते थे, तब भूमि पर विचरने वाली 
निःशस्त्र एवं मूक प्रजा का तो कहना ही क्या था ? स्वामी जी 
ने ध्यमृतसर-का प्रेस फे स्वागताध्यक्ष के प्रासन से दिये गये 
भाषण में माशेल-लॉ के खूनी शासन का रोमांचकारी चित्र 
खींचते हुए कहा था--“जिन हकूमत के नशे में दूर मनुष्यों का 
जीवन ही वार्थ का स्वरूप हो, उनकी समभ में न सत्यका 
गौरव श्रा सकता है श्रौर न वे सत्याग्रह की शान को समभ 
सकते हैं । स्वार्थ का इन्द्रासन डांवाडोल हो गया । इस 
दुबले, बीमार, सुनहनी जिस्म के श्रन्दर वाले आत्मा के तेज को 
दुनियांदार स्वाथ न सहन कर सका | जिन बहादुर JRT 
जनश्लों ओर गम्भीर नीतिमान ब्रिटिश शासकों ने एक तिहाई 
दुनियां को जीत कर जमन-साम्राज्य की शक्ति खाक में मिला 
दी थी, उस के योद्धा इस नई शक्ति के उद्धव से दहल गये 
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श्रौर उसी का नतीजा पञ्जाब का घोर उपद्रव है । श्रराजकता 
का राज हो गया, मनुष्य की जान का कुछ मूल्य न रहा, जेल- 
खाने भर दिये गये, बोलना अपराध हो गया, नंगे चूतड़ों पर 
कोड़े खाकर चिल्लाना पाप हो गया, इज्ज़तदारों ने खाली इज्जत 
बचाने के लिये पुलिसरूपी यमदृतों के घर भर दिये और साध्वी 
सतियों के लिये अपने सतीत्व की रक्ता कठिन हो गई | जलियां- 
वाला बाग को घटना सामने HIS SNL जनरल डायर के इस 
कथन को याद करो--हां, में सममता दूं कि विना गोली 
चलाये भी शायद में उन को मुन्तशिर कर सकता था |” इस 
पर प्रश्न हुआ कि फिर आप ने ऐसा ही क्यों न किया ? उत्तर 
मिला--वे लौट कर मेरी हंसी उड़ाते और में वेवकूफ़ बनता |’ 
शायद इसी ate के लिये शायर ने कहा था--'किसी की जान 
जाये आप की अदा ठहरी |” एक वहादुर त्रिटिश जनरल की 
शान पर सैकड़ों युवा, बूढ़े और बालकों के सीस चढ़ ata तो 
= परवा है, उस की शान में फ़रक न आना चाहिये | उन 
ग्यारह से पन्द्रह वर्ष की विधवाओं का चित्र अपने सामने 
लाइये, जिन के पति शूली पर चढ़े या भून डाले गय और जिन 
के उदासीन gal के दरशन-मात्र ने मुझे, नेहरू जी और 
मालवीय जी को आठ-श्राठ Hts ख्लाया | एक युवक के नंगे 
चूतड़ों पर बेतों की मार का हाल सुना कर एक दृद्ध ऐसा रोया 
कि उस की fart बंध गई । सिंह पुरुष चौधरी बुग्गा की बीर 
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४६० ' स्वामी 'अद्धानन्द 
eo 
रमणी का एक गोरे के हाथ से खींच कर मकान से बाहर लाया 
जाना केवल एक घटना है। “नियम के नाम पर 
विप्लब और शान्ति के नाम पर अत्याचार का राज्य फेल गया | 
माशल-लों ने नर-नारी, Wade और युवा सब को बेजान 
कर दिया | वैशाख की waa संक्रान्ति के दिन जो रक्त से 
भूमि लाल हुई, उस के श्रवण मात्र से सव के छक्के छूट गये | 
at, उस दिन माशीज-लॉ का विजय हुआ और शांति फेल गई, 
परन्तु वह श्मशान-भूम और कबरिस्तान की शान्ति थी-वह्द 
मौत की शांति थी ।” i 
qaia कौ tet अवस्था में उसकी सुध लेने वालों में खर 
Sea पञ्जाव के अधिकांश भाग का पुलिस तथा खुफ़िया-पुलिसत 
की छाया में दौरा करने वालों में वीरवर, निर्भीक और साहसी 
स्वामी श्रद्धानन्दजी का नाम सबसे पहला है | इलाहाबाद की 
भारत-सेवा-समिति के, जिसके महामना मालवीयजी स्थिर प्रधान 
थे, उप-प्रधान होकर प्रापने पीड़ित ओर sea पञ्जाव के 
अनाथों आर विधवाओं को सहायता देने का काम अपने 


ज़िम्मे लिया । अपने व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत A 


से सवा लाख से धिक रुपया इस काम के लिये जमा 
किया । सहायता के बाद बचा हुआ लगभग एक लाख रुपया 
समिति को सौंप दिया, जिससे मालवीयजी ने समिति के स्थिर 
कोष की स्थापना की | जिस काम के लिये समिति के उप-प्रधान 
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हुए श्रे, उसको सम्पन्न करने के बाद आप उससे अलग हो गये । 
सहायता देने का यह काम करते हुए आपने मृछित और मृतप्राय 
पञ्जाव को संजीवनी प्रदान कर फिर से जीवित किया और उसमें 
पहिजे से भी अधिक उत्साह, तेजस्विता तथा नेतिकता का संचार 
किया | wa की उस जांच-कमेटी को, माननीय मोतीलालजी 
नेहरू जिसके प्रधान और महात्मा गान्धी, देशबन्धु दास और महा- 
मना मालवीय जी जिसके सदस्य थे, आपने जो सहायता TEATS 
उप्तको खोल कर लिखने की ्राबश्यकता नहीं | गुप्त कागज-पल्र 
six चोरी से लिये हुए चित्र परे विश्‍वास के साथ बिलकुल 
fears होकर लोग आपको ला देते थे और aè पास 
sat भीतर के भेद भी खोल जाते थे। जहां से सात्तियाँ 
मिलनी कठिन होती थीं, वहां आपके पहुँचते ही लोग निभय दो 
जाते थे । बात तो यह थी कि पंजाब आपका अपना प्रदेश था । 
वहां के लोगों के हृदयों पर आप कोई आधी शतान्दि पहिले से ही 
= किये हुए थे । पके भ्रम, सचाई और सहृदयता की 
उन पर छाप लगी हुई थी । काँग्रेस की जांच-रिपोर्ट पर आपका 
[म तो नहीं दे, किन्तु तह आपका दी क्रिया-कराया हुआ 
सब काम है | 
दुखी, पीड़ित, सन्तप्त तथा आहत पंजाब में और वहां भी 
उस अमृतसर शहर में, जिसका अङ्गःप्रत्यङ्ग लिदा हुआ था. उस 
बर्ष कांग्रेस के अधिवेशन के होने की कोई कल्पना भी नहीं कर 
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सक्ता था | सरकारी लोगों के विरोध को विफल बना कर सब 
नेताओं को भी आपने अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन करने 
को मना लिया, किन्तु आल-इग्रिडया-कांग्रस-कमेटी के उस वर्ष 
के प्रधान महामना मालवीयजी को मनाना कठिन हो गया | 
ध्यापने अपने भाई एणडरूज़ को मालवीयजी के पास केवल उनको 
मनाने के लिये भेजा | पर, वे नहीं माने । फिर आप स्वयं 
मालवी* जी से मिले | मालवीयजी इस शते पर अमृतसर में 
कांग्रेस होने देने को सहमत हुए कि दूसरे नेताओं और प्रान्तों से 
किसी प्रकार की भी सहायता की अपेक्ता नहीं रखनी होगी | 
आपने सत्र जिम्मेवारी अपने पर ले ली । व प्रश्‍न यह था कि 
स्वागत-समिति का अध्यक्त कौन हो ? स्वामीजी को जिन 
martian में इस जिम्मेवारी को भी अपने ही कन्धों पर उठाने 
के लिये बाधित होना पड़ा था, उनका उल्लेख अपने भाषण में 
करते हुए आपने कहा था--“पहिला कारण मेरे लिये इस वेदी 
पर आने का यह है कि पंजाब में जिन रत्नों ने भारतमाता के 
उज्ज्वल माथे को दाग से बचाने के लिये फांसी तथा जन्म-कैद 
को तुच्छ समझा और निश्पराध होते हुए भी रहम की दरखास्त 
को पाप समक कर केंदखाने को काशी और काबे का रुतबा 
दिलाया-हरकिशनलाल, दुनीचन्द्‌, रामभजदत्त, किचलू, सत्य- 
पाल-डन्होंने अपनी भरी सभा से मुझको आज्ञा भेजी कि में 
स्वागतकारिणी का सभापति ag । फिर NA जेल के खनी पिजरों 
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से श्रद्धा-सम्पन्न चौधरी बुग्गा और वीर महाशय रत्तो से सिंह- 
पुरुषों की भी यही ध्वनि सुनी | परन्तु जब इनमें से कुळ वीरां 
की धमेपत्नियों ने यह कहते हुए कि 'बन्दी-गृहाँ में घिरे हुए हमारे 
पति-महाशयों की आसमा तभी शान्त होंगी, जब कांग्रेस का 
महोत्सव न zaag संन्यासी से भिक्षा मांगी तो उसे 
माळुशक्रित के आगे सिर झुक्राना पड़ा | यह पहिला कारण मेरे 
इस वेदी पर आने का है | दूसरा कारण मेरा आश्रम ST 
उसका कर्तव्य है । सनातन वेदिक-धम की रत्ता के लिये जो सम्प्र- 
दाय (सनातन-धर्म समाज, आर्यसमाज और अन्य सभा-समा ज ) 
भारतवर्ष में स्थापित हैं, उनका प्रश्न है कि संन्यासी का राज- 
नीति से क्या सम्बन्ध ? मेरा उत्तर-“वेद मुझे आज्ञा देता है 
कि सौ वर्षों की उमर तक जीने की आशा कमे करते हुए ही 
करूं, परन्तु शर्त यह है कि उन कर्मों में फैस नहीं |” भाषण में 
बताये गये इन कारणों के श्रलावा एक कारण आर भी था। 
देवियों के डेपुटेशन के प्राथना करने के वाद आपने महात्मा 
गांधी से भी इस सम्बन्ध में सम्मति मांगी थी। गाँधी जी 
ने साबरमती से भाद्रपद US! १० सम्वत्‌ १६७५ को आपको 
इस अशय का पत्र लिखा था--'भाई साहब ! आपका पत्र 
भिल्ला | मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग धार्मिक 
भावना से राजनीतिक-न्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक भारत 
का सच्चा और वास्तविक अभ्युदय नहीं हो सकता | यदि अप 
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स्वागत समिति के सभापति हो जायेगे दो श्राप कांग्रेस में | 
घामिक wa पंदा करने में समथ हो सकेंगे | इसलिये आपको | | 
स्वागत-समिति का सभापति होना ही चाहिये | यही ललाह में | i 
आप को दे सकता हूं ।” इस सलाह ने Rida कर दिया | आप 

ने पहिले ही न अपने ज़िम्मे लिये हुए काम को स्त्रागत-समिति | 

के लभापति की ठेसियत से और भी alse उत्साह से शुरू 
कर दिया | भगवान्‌ को भी, मालूम होता है, आपकी हिम्मत की 
परीका लेने का यही अच्छा अवसर हाथ आया था | पयडाल 
के लिये तय्यार की हुई भूमि बार-बार पानी से भर गई। 
अप्रतनर में कुछ ऐसा मूसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ 
कि अन्य बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वर्षा ने 
कल्पनातीत संकट उपस्थित कर दिया । २४ दिसम्बर फो, जिस 
दिन बारह स्पेशल ट्रेन mA को थीं, सब मेहनत तथा साधन 
लगा कर पणडाल खड़ा कर लेने के बाद ऐसी वर्षा हुई, जसे 
पिछले चालीस वर्षा में कभी नहीं हुई थी । अमृतसर की गलियों 
में घुटनों पानी चलने लगा | प्रतिनिधियों के लिये डाली हुई | 
छोलदारियां पानी में तरने लर्गी | शहर में बाढ़ का-सा दृश्य l 
उपस्थित होगया । स्वामी जी शहर में JÀ श्र एक-एक मुद्दल 
में जाकर लोगों से अपील की कि कांग्रेस पर आने वालों के | 
लिये अपने घरो में स्थान खाली करो और अतिथि-सेवा के 
धमे का पालन करते हुए अपने शहर की लाज बचाओ | इस 
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अपील न शहर में जादू कर दिया । लोग स्टेशन ओर राम्तों 
पर जा खड़े हुए । जिसके सामने जो आया, उसको ही बह 
अपने घर ले गया । घरों में केवल ठहराने का ही प्रवन्ध नहीं 
किया गया किन्तु भोजनादि की भी सर्वोत्तम व्यवस्था की गई | 
अमृतसर गये हुए प्रतिनिधि श्राज तक भी अमृतसर वालों की 
अतिथि-सेवा को याद करते हैं । इस प्रकार प्राकृतिक ओर सांसा- 
रिक सभी तरह की RANIN पर विजय प्राप्त कर काँग्रस 
के ऐतिहासिक अधिवेशन को सफलता की दृष्टि से भी ऐति- 
हासिक बनाने में आपने जिस सत्साहस का परिचय दिया, वह 
कांग्रेस के इतिहास में चिरस्मरणीय होगया | 

आप का राष्ट्रभापा हिन्दी में दिया गया श्रोजस्त्री भाषण 
भी ऐतिहासिक ही था । एक संन्यासी का भगवे वेश में कां ग्रेस 
के मंच पर से अ्धिकाण्युक्त वाणी से भाषण करना जहां 
कांग्रेस के इतिहास में पहली महान्‌ घटना थी, वहां इस 
महान्‌ घटना के अन्तगत कई ऐसी छोटी-मोटी महत्वपूण घटनाय 
घट गई जिन्होंने उस घटना की महानता को और भी अधिक 
बढ़ा दिया सोने में सुगन्ध पेदा कर दी | अहमदावाद म कांग्रेस 
का जो राष्ट्रीय रूप खिले हुए कमल के रूप में दीख पड़ा, उसका 
बीज स्त्रामी जी के हाथों से अम्रतसर में ही रोपा गया 
था । राष्ट्रभाषा हिन्दी को कांग्रेस के मच पर अधिष्ठित करने 
के साथ साथ देशवासियों से भिखारियों की सूखी राजनीति 
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को तिल्लांजलि देकर कांग्रेस के मच पर से यह मामिक पील 
पहली ही बार की गई थी--“यदि ज्ञाति को स्वतन्ल देखना 
चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मूति बन कर श्रपनी सन्तान 
के सदाचार की बुनियाद रख दो। जब सदाचारी ब्रह्मचारी 
हों शिक्षक और क़ौमी हो शिक्षा-पद्धति, तब ही क़ौम की 
ज़रूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकलगे, नहीं तो इसी 
तरह श्राप की सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की 
गुलाम बनी रहेगी |” त्याग, तपस्या और चरितनिर्माण के 
लिये अ्रपील करते हुए पहिली ही बार कांग्रेस के मंच से यह 
कहा गया था कि-- 
“श्रक्रोघेन जयेत्क्रोध, HAY साधुना जयेत्‌ | 
जयेत्कदय दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥” 

SNe पहली ही बार यह कहा गया था--“सव व्यक्ति हमारे 
भाई हैं, उन में जो दोष घुस जाते हैं वे ही हमारे शत्रु zl 
श्रोडायर SX डायर, जानसन और श्रोत्रायन ये सब हमारे 
ही तो भाई हैं। एक ही पिता की तो सब सन्तान हैं । उन के 
Seal क्रोध ओर श्रसाधुता के जो भाव हैं, वे ही हमारे शज हैं | 
"***°°*°°°*'जिस वेदना में से गुज़रने का पञ्जाब को सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है उस का फल यह है कि जाति को ‘aq’ का गौरव 
मालूम हो गया। माशल-ला के दिनों में पता लगा कि पुलिटि- 
कल श्रधिकारों का शोर मचाने वाले यदि चरिबद्दीन हों तो वे 
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देश को रसातल में ले जाते हैं । इसलिये सब से बढ़कर 
काम चरित्र-संगठन का है, जिसे जाति को अपने हाथ में लेना 
चाहिये |” 

जो हरिजन श्रान्दोलन इस समय महात्मा गान्धी ada 
देवपुहष की कठोर साधना के बाद देशव्यापी बन रहा दै और 
जिसके लिये उस दिव्य-पुरुष ने अपने प्राणों की बाजी गा दी 
है, उसके लिये भी कांग्रेस के मंच पर से सबसे पहिली आवाज़ 
इस ऐतिहासिक भाषण में ही उठाई गई थी | उसमें कहा गया 
था--“ह्ृण्डन नगर में भारत की रिफार्मे-स्कीम-कमेटी के सामने 
ईसाई-सुक्ति-फौज के बूथ टकर साहब ने कद्दा था कि भारत के 
साढ़े छः करोड़ अछूतों को विशेष अधिकार मिलने चाहिय और 
उसके लिये हेतु दिया था--क्योंके वे भारत में धृटिश गवने- 
मेणट रूपी जहाज़ के लंगर EY इन शब्दों पर गदरा विचार 
कीजिये और सोचिये कि क्रिस प्रकार आपके साढ़े छः करोड़ 
E आपके जिगर के टुकड़े, जिन्हें आपने काट कर फेक दिया 
है, किस प्रकार भारतमाता के साढ़े छः करोड़ पुत्र एक विदेशी 
nasa रूपी जद्दाज़ के लंगर बन सकते हैं । में आप सब बद्दिनों 
आर भाइयों से एक याचना करूंगा । इस पवित्र जातीय मन्दिर 
में बैठे हुए अपने geal को मातृभूमि के भ्रमजल से शुद्ध करके 
प्रतिज्ञा करो कि-“आज से वे साढे छः करोड़ हमारे लिये 
sga नहीं रहे बल्कि हमारे बहिन ओर भाई हैं | उनकी पुलियां 
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झर उनके पुत्र हमारी पाठशालां में पढ़ेंगे । उनके गृहस्थ 
नर-नारी हमारी सभाओं में सम्मिलित हॉगे । हमारे स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे कन्धे से कन्धा sist और हम सब 
एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा 
करेंगे |! हे देवयो और सष्जन पुरुषो ! सुके आशीर्वाद दो कि 
परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो ।” 

राजनीतिक Aa में इस प्रकार के मौलिक विचारों से भरे 
हुए उस माषण में बिदेशी खान-पान, विदेशी वस्त्र-भूषा और 
बिदेशी भोगमय जीबन को तिलांजलि देने की भी ज़ोरदार 
झपील पहली ही बार कांग्रेस के मंच पर से की गई थी | 

स्वामी जी द्वारा जिन afte भावों का समावेश गांधी 
जी काँ प्रेस में कराना चाहते थे, उन भावों से वह भाषण अथ 
से इति तक भरा हुआ था । महात्मा गांधी ने “यग इशिडया? 
में उस ऐतिहासिक भाषण के सम्बन्ध में लिखा था--“स्वागत- 
समिति के sera स्वामी श्रद्धानन्द जी का भाषण उच्चता, 
पवित्रता, गम्भीरता और सचाई का नमूना था | वक्ता 
के व्यक्तित्व की छाप उस में आदि से अन्त तक 
खगी हुई थी । मनुष्य-माल्र के प्रति उस में सद्भावना प्रगट 
की गई थी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि श्रप्रेजो को प्रेम से 
जीतना चाहिये |” कांग्रेस के प्रबन्ध की प्रशंसा करते हुए 
खम्बई के 'इरिडयन-सोशियल-रिफामर? ने लिखा था--“अ्मृत- 
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सर-कां ग्रेस के सप्ताह में सहसा ही सव को अपनी ओर 
आकर्षित और अपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित करने 


वाले महान व्यक्ति स्वामी श्रद्धानन्द थे, जिन्होंने अपने देश- 


वासियों के लिये भचानक संकटापन्न श्रवस्था में उस पवित्र 


कत्तव्य का भार स्वयं ही अपने कन्धों पर उठा लिया था। 
भारत की पवित्रता के द्योतक काशाय वर्षों के वेश में वह 
विशाल, maeh तथा प्रतिभाशाली मूर्ति, जिस के चेहरे पर 
शक्ति तथा तेज चमक रहा था, साधारण से. साधारण दर्शक 
की भी स्वयं सेवा करते हुए और महान संगठन के छोटे से 
छोटे कार्ये का भी aa निरौन्तण करते हुए agiagi सभी 
जगह व्यापक दीख पड़ती थी ।” न केवल देशत्रासियों की सेवा 
के कतेञ्य-पालन में किन्तु भगवान की कठोर परीक्षा में भी 
स्वामी जी पूरे उतरे । अमृतसर में कांग्रेस की वह 
महान्‌ सफलता स्त्रामी जी के महान व्यक्तित्व की महान 
विजय थी । 

मांटफोडे-सुधार-योजना के लिये fae मायटेगू को धन्यवाद 
देने और उस सुधार-योजना को स्वीकार करने के सम्बन्ध में 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, देशदन्धु दास और मद्दामना 
मालवीय जी आदि नेताओं में इतना अधिक मतभेद था कि 
कभी-कभी अमृतसर में भी सूरत का दृश्य उपस्थित होने का 
भय दीखने लगता था। अमृतसर मं सूरत के इतिहास की 
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पुनरावृत्ति न होने देने में भी स्वामी जी का बहुत अधिक m 
था । नेताओं को एक ani पर लाकर कांग्रेस के अधि 
वेशन की सफलता द्वारा आप ने न केवल पञ्जाब का 
मस्तक ऊंचा करिया, किन्छु समस्त देश का ही माथा गौरव 
साथ ऊंचा कर दिया आर बता दिया कि राजनीतिक" क्षेत्र 
कर सकते & | 

Lae एक मास और पीड़ित पञ्जाब की : सेवा में 
निकल गया । काँग्रेस के झपने ऐतिहासिक-भाषण में srt 
(जलियांवाला-बाग' को “्मर-बाटिका’ का नाम दिया था | 
वहां शहीदों का स्मारक बना कर उलको वस्तुतः ere 
बनाने का विचार किया गया | ापने देहली के 'पटोदी हाउस 
के समान वहां की सब भूमि को खरीदने का प्रस्ताव किया | 
उस प्रस्ताव को पूरा करने के लिये चन्दा आदि जमा करने के 
यत्नों में अन्य नेताओं के साथ पूरा हाथ बढाया | जबतक सब 
भूमि खरीद न ली गई, तब तक आप को सन्तोष नहीं हुआ आर 
जब तक उस की योग्य व्यवस्था नहीं कर दी गई, तब तक 
sa नेताओं विशेषतः महात्मा जी के साथ बराबर पत्र- 
व्यवहार करते रहे | 

अमृतसर की कहानी पूरी करने से पहिले एक ओर घटना 
का यहां उल्लेख कर देना आवश्यक दै। पञ्जाब के फ़ौजी- 
शासन की ज्यादतियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये 
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सरकार की ओर से लाडे इण्टर की श्रध्यक्तता में एक कमेटी 
नियुक्त की गई थी। काँग्रेस ने उस कमेटी का बहिष्कार नहीं 
किया था । लाडे इण्टर ने गांघो जी से पूछा--“आाप के 
लेफ़्टीनेयट स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ने क्या आप के सत्याग्रह को दूषित 
सभम कर आप से सम्बन्ध तोड़ लिया था १” मदात्मा जी ने 
उत्तर दिया--“ल्क्टिनियट न कहिये, मेरे सहयोगी कहिये। 
स्वामी श्रद्धानन्द ने मेरे सत्याग्रह को दूषित नहीं सममा था, 
प्रत्युत वे मुझ से भी कुछ आगे जाना चाहते थे और में उन 
के साथ mÀ नहीं बढ़ सकता था।” इस प्रश्न के पूछने में 
लाडे ह्यटर का भाव शुद्ध नहीं था, परन्तु महात्मा जी के 
उत्तर से स्वामी की उग्र और प्रगतिशील वृत्ति का परिचय 
मिलता दै। 

फरवरी १६२० में श्राप को गुरुकुन-कांगड़ी जाने के लिये 
विवश किया गया । गुरुकुल जाने और उस से फिर अलग होने 
का उल्लेख TRH के प्रकरण में किया जायगा | अ्रक्तूबर सन्‌ 
१६२१ में गुरुकुल से अलग होने के बाद की जीवनकथा का 
SUL असहयोग आन्दोलन से होता दै | 


(ख) असहयोग के मेदान में 


गुख्छुल चले जाने के बाद आपने सबसे पहला यत्न 
गुरुकुल के स्थिर-कोष को परा करने का किया। इसी उदेश्य 


VSS Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्रद्धानन्द्‌ 


व्न्क््न्न्ज््खण्ज्््डि ०5०५५ ४४ UNIS RN NIRS —$—$—$—$—— ०२,५०५ Po PEPSIN ०९ 0९४ AAA NESS PRN 


से जब झाप कलकत्ता गये हुए थे, तब वहां कां प्रेस का विशेष 
अधिवेशन स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी की श्रध्यत्तता में 
हुआ था। उस में भी श्राप सम्मिलित हुए थे घर आप ने 
अर्कूतोद्धार-सम्बन्धी एक प्रस्ताव विषय-नियामक-समिति में 
उपस्थित करने के लिये स्वागत-समिति के पास भेजा था। 
प्रस्ताव को अनावश्यक समझ कर विषय-नियामक-समिति में 
भी उपस्थित नहीं होने दिया गया | महात्मा गांधी के श्रसहयोग- 
सम्बन्धी प्रस्ताव की धूम थी। गांधी जी समेत यदि देश के 
उस समय के सौ नेता मान लिये जांय, तो निन्यानवे उस 
के प्रतिकूल थे । स्त्रामी जी ने विषय-नियामक-समिति में महात्मा 
जी का पूरा साथ दिया था, किन्तु खुले अधिवेशन में 'डिवीज़न' 
होने पर भी अ!प तटस्थ रहे थे। इस का कारण यह था कि 
नेताओं ने महात्मा जी को नीचा दिखाने के लिये मुख्य प्रस्ताव 
में घींगा-धींगी से. ‘aa विदेशी वस्तुओं फे बहिष्क्रार' को भी 
शामिल कर दिया था । महात्मा जी अअहिसा'की दृष्टि से बहि- 
वकार के प्रतिकूल थे | स्वामी जी भौ ऐसे बहिष्कार को 
व्यावहा रिक नहीँ मानते थे, इसलिये वे उस के विरुद्ध थे । खुले 
अधिवेशन में महात्मा जी ने बहिष्फारबादी नेताओं के साथ 
समभौता कर के उत की बात मान ली थी । विषय-नियामक 
समिति की इस धींगा-धींगी की कथा और समझोते का हेतु 
स्वामी जी जब अपने भाषण में बताने लगे, तब सभापति ने 
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आप को बोलने से रोक दिया । स्वामी जी मंच पर से तुरन्त 
अपनी जगह लौट प्राये और जनता के आग्रह पर भी आप ने 
सभापति की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की । जिस अनुशासन का देश 
के सावेजनिक-जीवन में प्रायः अभाव दै, उसके पालन का वह एक 
ही दृश्य था | BARAI के बाद महात्मा जी जज मद्रास के दौरे 
पर गये, तव आप को Mada का इतना महत्व मालूम 
हुआ कि कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में बारह मास में 
स्वराज्य प्राप्त करने की शर्तों में अक्गूतोद्धार का भी समावेश किया 
गया। नागपुर-कां प्रेस में भी स्वामोजी सम्मिलित हुए थे और 
वहां से ऐसे बीमार होकर लौटे थे कि तीन मास लगातार बिस्तर 
पर ही पड़े रहे थे | बिस्तर पर पड़े हुए भी श्राप प्रति-दिन दो 
घण्टा भारत के लिये स्वराज्य-प्राप्ति की प्रार्थना करने में 
बिताया करते थे | बिस्तर से उठते ही श्राप अप्रेल सन्‌ १६२१ 
के मध्य में go मोतीलाल जी नेहरू की कन्या के शुभ-विवाह में 
सम्मिजित होने के लिये इलाद्दाब।द गये | वहां काँ ग्रेस के प्राय: समी 
नेता पधारे थे | शिमला से महात्मा जी को बायसराय लाडे रीडिंग 
स मिलने के लिये मालवीय जी के तार व पत्र ञ्राये। दीनबन्धु 
एगडरूज भी कुळ ऐसा ही सन्देश लाये थे | महात्मा जी ने इस 
सम्बन्ध में जब स्वामो जी की सम्मति gat, तब आफ्ने 
कांग्रेस-व्िंग-कऋमेटी की सलाह के बिना जाने का स्पष्ट ag 
किया | पर, महात्मा जी इस सलाह को न मान लने के करमि 
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लिये चले ही गये | स्वामी जी की दृष्टि में यह aga a भूल 
थी, जिससे कांग्रेस को लाभ न होकर हानि ही हुई | वेजवाड़ा 
में आल-इगिडया-कांग्रेस-कमेटी में भारतीय राष्ट्र का चरखे 
वाला तिरज्ञा करडा तथा तीन माह में स्वराज्य-प्राप्ति के लिये . 
एक करोड़ सभासदों, एक करोड़ रुपये और बीस लाख चरम्बों 
का कार्यक्रम बनाया गया | श्राप ऐसे कार्यक्रम से सहमत अवश्य 
थे और ठोस विधायक दृष्टि से ही उसकी आवश्यकता भी स्ती- 
कार करते थे, किंतु स्वराज्य-प्राप्ति के लिये तीन मास या व्रारह 
मास की श्राशाय दिलाने के श्राप सख्त विरोधी थे | आपका 
कहना था कि इस अवधि में स्वराज्य तो मिलेगा नहीं और 
उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी । 'श्रद्धा' में भी sad इस 
नीति का प्रतिबाद किया था और महात्मा गांधी को पत्र लिख 
कर भी उनके प्रति अपना भाव प्रगट किया था | 

इसी बीच में एक उल्लेखनीय और हलचल पेदा करने बाली 
घटना और हुई । वह यह थी कि सरकार के उस समय के होम 
मेम्बर सर विलियम विसेयट ने आर-बार एसेम्बली में यह कहा 
था कि उसके पास इसका लिखित प्रमाण है कि मौलाना मुहम्मद 
IA अंगरेज़ों के विरुद्ध काबुल के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे 
हैं | स्वामी जी को किसी ने यह भी बताया था कि मौलाना का 
अपने हाथ का लिखा हुआ ऐसा एक पत्र सर तेज बहादुर सप्रू 
की सरकार की ओर से दिखाया भी गया था | स्वामी जी ने 
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= सब विषय को श्रद्धा! में प्रकाशित कर सरकार को चेलेज 
दिया था कि वह मौलाना के पत्र का ब्लाक बना कर प्रकाशित 
करे | सरकार को इस चेलज को स्वीकार करने का साहस नहीं 
| हुआ । 

महात्म! जी का अपने अनुयायियों पर अन्धा विश्वास था। 
स्वामी जो इससे भी उनको बराबर सावधान करते रहते थे। 
मुसलमान अएनी खिलाफ़त कानन्फूसों में प्रायः कुरान-शरीफ़ की 
काफ़िरों के प्रति जहाद करने की saat को पढ़ा करते थे। 
स्वामी जी ने उनके सम्बन्ध में गांधी जी को लिखा था- “यह 
अहिंसा के सिद्धांत के प्रतिकूल है। समय आने पर मुसलमान 
उन्हीं आयतों का प्रयोग हिंदुओं के प्रतिकूल भी अवश्य करेंगे |” 
अन्य अवसरों पर भी आप कांग्रेस के नेताओं की हिंसात्मक 
वृत्ति से महात्मा जी को सावधान करते रहते थे | नागपुर-कां प्रेस 
की समाप्ति पर बीमारी = बिस्तर पर पड़े हुए भी श्रापने श्री 
महादेव भाई देसाई के द्वारा इसी सम्बन्ध में एक सन्देश 
E जी को भेजा था | मुसलमानों के हिज़रत करने के 
विचार से भी आप सहमत नहीं थे | आपने लिखा था-- भिन्न- 
| भिन्न धर्म तथा सम्प्रदाय भी देश में राजनीतिक तथा सामाजिक 
एकता पैदा करने में बाधक नहीं हो सकते और इकत्तीस करोड़ 


भारतवासी देश में सच्ची राष्ट्रीयता स्थापित कर सकते हैं । जिस एक 
m= ॐ — 
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धर्मी, sidan, ब्राह्म, जन, बौद्ध, पारसी, z ईसाई 
आर यहूदी आदि सब अपने-अपने ढंग से पूजा-पाठ करते हुए 
भी भारतमाता की पूजा में, जन्मभूमि की सभ्यता के नाम पर, 
एक होकर श्रातृभाव का सुदृढ़ सैनिक-संगठन पैदा कर सकते 
हैं ।” पहिले प्रबन्ध किये बिना सेना तथा पुलिस श्रादि की 
नौकरियों से सब को एक दम हटा लेने के भी BT पत्न 
में नहीं थ। 
गांधी जी के साथ ऐसे छोटे-मोटे मतभेद रखते हुए भी देश 
में जो नब-चेतना पैदा होरही थी, उसमें आपको आशा की स्पष्ट | 
रेखा डष्टिगोचर होरही थी । आपका मन-मयूर देश में पैदा होते 
हुए नवजीवन के साथ नाच रहा था । गुरुकुल में बैठे रहना | 
आपके लिये सम्भव नहीं रहा । प्रतिनिधि-सभा की पुरानी | 
मरडली के साथ आपक्री फिर भी नहीं पटी | श्रापने फिर | 
सावेजनिक-क्षत्र के मागे का ही अवलम्बन करना उचित सममा । | 
प्रतिनिधि-सभा के प्रधान श्री रामकृष्ण जी को आपने २५ । 
|. सितम्बर सन्‌ १६२० को लिखा--“इस समय मेरी सँम्मति में | 
| असहयोग की .व्यवम्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मातृभूमि के 
भविष्य का निभर है | यदि यह आंदोलन श्रकृत काये हुआ और 
महात्मा गांधी को सहायता न मिली तो देश की स्वतन्त्रता 
|. का प्रश्न पचास वषे पीछे जा पड़ेगा | इसलिये में इस काम में 
। शीघ्रहीलग जाऊंगा | यदि आप की सम्मति में इस काम में 
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z के लिये मुझे mepa या आर्यसमाज के काम से 
अलग हो जाना चाहिये तो जैसा पत्र श्राप तजबीज़ करेंगे, 
में पब्लिक में भेज दूंगा । में इस कार्ये से रुक नहीं सकता । मुमे 
यह काम इस समय सर्वोपरि दीखता है । “इस प्रकार असहयोग- 
आंदोलन के लिये ही गुरुकुल छोड़ कर श्राप सार्वजनिक कार्यः 
नञत्र में आये । मुलतान में पजाव-प्रांतिक-राजनीतिक-काफ्रेस 
में आप सम्मिलित हुए | देश में खिलाफ़त-आंदोलन की लहर 
भी जोरों पर थी | आप भी उससे अलग नहीं रहे | पर, आपको 
मनोवृत्ति कुछ दूसरे ही ढंग पर काम कर रही थी | सुलतान से 
लौटते हुए लाला जी से आप मिले और उसके सामने अपना 
मन खोल कर रखते हुए आपने SANET की समस्या को 
सब से अधिक महत्वपूरण बताया | लाला जी ने ५०० २० इस 
काम के लिये आपको देते हुए अधिक सहायता कांग्रेस-फ़णड में 
से लेने क सलाह दी | श्रगस्त मे देहली पहुँच कर श्रापने देखा 
: सरकार की ओर से श्रुतां को कांग्रेस के मुक़ाबले में 
खड़ा किया जा रहा था और कांग्रेस के लोग उधर से 
बिलकुल बे-खबर थे | कांग्रेस वालों की उदासीनता से 
श्राप इतने खिन्न हुए कि कां प्रेस-फणड में से सहायता लेने 
का विचार त्याग कर आपने स्वतन्त्ररूप में उस काम को शुरू 
किया और देहली में दलितोद्धार-सभा की स्थापना की | इस सभा 
की शोर से देहली के चारों ओर के ज़िलों में क्रतां को बेगार 
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के अन्याय और सरकार के जाल से बचाने का MAW कार्य 
किया गया | इसी समय £ सितम्बर को महात्मा गान्धी को झाप 
ने एक पत्र लिखा था | उससे पता लगता है कि उस समय आप 
की मनोवृत्ति किस ढंग पर काम कर रही थी ? उस पत्र में श्रापने 
लिखा था--“स्वदेशी कपड़े के प्रचार की बड़ी श्राबश्यकता है, 
परन्तु जब तक साढ़े छः करोड़ हमारे पांव तले GA हुई 
नातियां बृटिश नौकरशाही की शरण ले रही हैं, तब तक स्वदेशी 
का पूरा प्रचार केसे होगा ? में अब अपनी थोड़ी-सी शक्ति हद्द 
बाली सीमा में केवल दलित जातियों के उद्धार में लगाना 
चाहता हूं | में नही जानता कि साढ़े छः करोड़ उन भाइयों फे 
अलग रहते हुए, जिन्हे अ्ज्ञानवश saga समझा जाता दे, स्व- 
राज्य अगर मिल भी गया तो हिन्दुस्तानी कौम के लिये केसे 
हितकर सिद्ध दोगा ? मेने बह पत्र यह सूचना देने के लिये 
लिखा दैःकि अब कांग्रेस की कारकुन कमेटी ( वकिंग कमेटी ) 
से में कोई घन इस काम के लिये नहीं मांग सकता । मैं जितना 
अपनी Hei से हो सकेगा, उतना ही करूंगा |” नागपुर- 
काँग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसी पत्र 
मं आपने लिखा था--“मद्रास के ब्राह्मणों श्रौर saat का 
झगड़ा आपस में निबटाया नहीं जा सका और दलित जातियों 
के अपनाने में तो सबेसाधारण ने एक पग भी झगे नहीं रखा । 
आपने जो कुछ भी इस अंश में किया ag अत्यन्त सराहनीय 
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है, परन्तु उसका असर दूसरे श्रसहयोगियों ने दूर कर दिया |” 
यह पत्र लिख कर स्वामीजी पूरी तरद दलितोद्धार के काम में 
क्षण गये | 

= नवम्बर सन्‌ १६२१ को देहली में आाल-इग्रिडया 
कग्रेस-कमेटी का अधिवेशन हुआ । सामुदायिक-सत्याग्रह का 
प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उसके लिये छूत-छात को पूरी तरह, नहीं 
तो Bedi सेकड़ा, दूर करना भी एक आवश्यक शते रखी गई | 
गान्धीजी ने बारडोली तहसील को सामुदायिक सत्याग्रह के 
लिये तय्यार करने का निश्चय किया | इस अधिवेशन की एक 
घटना उल्लेखनीय है | महात्माजी ने यह घोषणा की थी कि यदि 
२१ दिसम्बर सन्‌ १६२१ तक स्वराज्य न प्राप्त हुआ तो मे 
हिमालय चला जाऊंगा | सब लोग इसके लिये चिन्तित थे । पर, 
इस सम्बन्ध में महात्माजी से प्रश्‍न करना कठिन था । स्वामीजी 
ने ही प्रश्‍न किया | गान्धीजी ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का 
स्वराज्यके लिये ऐसा ही उत्साह बना रहा तो में हिमालय 
क्यों जाऊंगा ? 

गाल-इयिडया-कांग्रेस-कमेटी के बाद ७-८ नवम्बर को 
हिन्दुओं की एक कान्फरेस हुई, जिसमें खिलाफ़त के ढंग पर 
हिन्दुओं में गोरच्ता के नाम पर असहयोग-आन्दोलन को संग- 
ठित करने के सम्बन्ध में विचार हुआ | इस के लिये संगठित की 
उपसमिति के सभापति स्वामीजी बनाये गये । 
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१६ नवम्बर को आप देहली से नवसारी गये | वहां गुरूकुल 
की शाखा खोलने का विचार था | वह काम तो उस समय नहीं 
हुआ, किन्तु आपने मूपा, सूरत, बारडोली आदि में कई स्थानों 
का दौरा किया और वहां के राष्ट्रीय स्कूलों का निरीक्षण भी 
किया । बड़े दुःख के साथ आपने देखा कि किसी भी विद्यालय 
में अछूतो के बालकों का प्रवेश नहीं था। .जिस बारडोली के 
सत्याग्रह की सव देश में धूम थी, उसमें खादी का तो पूरा 
साम्राज्य था; किन्तु श्रस्पृश्यता नाम को भी नहीं दूर हुई थी, 
यद्यपि सत्याग्रह के लिये वह भी एक आवश्यक शते थी! आपको 
इस अवस्था पर बड़ा दुःख हुआ | स्थानीय कार्यकर्ताओं आर 
जनता का भी आपने इस कमी को ओर ध्यान आकर्षित किया । 

यही समय था, जब युवराज के स्वागत के बहिष्कार को 
दबाने के लिये सरकार की Baar दमननीति ने देश में नया 
जीवन फूंक दिया था । सत्याग्रह के जिस अवसर al ged हुए 
सत्याग्रही निराश हो रहे थे, वह अनायास ही हाथ लग गया | 
इसी सत्याग्रह की गरमा-गरमी में श्रहमदाबाद में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । कांग्रेस-नगर में स्वामीजी का अपना कॅम्प 
HAT ही था, जहां दशनार्थी भक्त लोगों की सदा भीड़ लगी 
रहती थी | तिलक-नगर की स्वराज्य सरकार की ओर से श्राप 
न्यायाधीश नियत किये गये थे। सन्दिग्ध श्रथवा श्रपराधी व्यक्ति 
पकड़ कर आपके सामने लाये जाते थे । HIT उससे अपराध 
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स्वीकार कराकर और फिर वसा न करने का वायदा लेकर उसको 
छोड देते थे | विषय-नियायक-समिति ओर श्राल-इंडिया-काम्रिस- 
कमेटी के विवादों में भी आपने पूरा! भाग लिया | इसी कांग्रेस 
पर महात्माजी डिक्टेटर नियुक्त Pea गये थे ओर अपना उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया था | 
स्वामीजी की सम्मति यह थी ळि उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
वकिंग-कमेटी पर छोड दी जानी चाहिय | इस BIT ऐस अन्य 
मतभेदों पर भी आपने स्वराज्य की लडाइ में साथ देने का 
महात्माजी को पूरा विश्वास दिलाया, क्योकि आपका यह एरा 
विशवास था कि वतमान श्रबस्थाश्रां में मातृभूमि का उद्धार उनके 
आन्दोलन द्वारा ही सम्भव था | जाजाजी जल में श्र। इसलिय 
पञ्जाब के लोग आपको पञ्जाब ले जाना चाहते थर St दकीम 
जी आपको देहली से हिलने नहीं देना चाहते ये निरयाय महात्मा 
जी पर छोड़ा गया और उन्होंने ceo के पत्त मं [नणय कर 
दिया । बम्बई, अकोला और अमरावती iz में 'वेदिक-स्वराज्य 
का सन्देश” सुनाने के वाद आप २९ जनवरी सन्‌ १९२२ का 
देहली आ गये | देहली में qÀ सत्याग्रह शुरू करने का विचार 
किया, किन्तु देहनी-प्रांतीय-कांग्रेस-कसेटी के सभापति डा? 
झन्सारी सदा यह कह कर आपको रोकते रहे कि पहिले a- 
सैनिकों का उपयुक्त संगठन हो जाने दीजिये | डाक्टर साइब का 
संगठन तो पूरा नहीं हुआ, किंतु देवियों ने स्वामीजी का श्ाशी- 
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बाद प्राप्त कर युबराज के आने पर देहली में हड़ताल कराने की 
पूरी तय्यारी शुरू कर दी। आपने भी हिन्दू-गोरच्तिणी- 
उपसमिति फे सभापति की दैसियत से आन्दोलन शुरू कर 
दिया | कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की कमेण्यता शर 
- उदासीनता ने श्रापको इतना विक्षिप्त कर दिया कि आपका दिल्ल 
ही उधर से हट गया । अ. को यह भी शिकायत थी कि देहळी 
जिला और प्रान्त की कांग्रेस-कमेटियों के 'अध्यक्ष युबराज के 
बहिष्कार के दिनों में सरकार से मिले हुए थे । महात्माजी को 
देहली की निराशा और दुःख पेदा करने बाली उस स्थिति के 
सम्बन्ध में आपने एक पब भी लिखा था । उसमें अपनी झांत- _ 
रिक वेदना का उल्लेख करते हुए आपने गान्धीजी को सूचित 
क्रिया था कि युवराज के आने के वाद १५या १६ फ़रवरी 
को में देहली से चला जाऊंगा और अपने को श्रायेसमाज का 
इतिहास लिखने में लगा दूंगा | भगवान्‌ ने जिस प्रकार श्रापको 
देशवासियों में सत्य, निभेयता और स्वतन्त्रता की भावना पैदा 
करने में समर्थ बनाया है, उसी प्रकार वे श्रापको भारत के लिये 
पूरणी स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ बनाव--यही मेरी प्रार्थना है। 

इधर स्वामीजी देहली से निराश हो रहे थे और उधर सारे 
देश को गहरी निराशा में डालने बाळी चौरीचौरा की दुधेटना 
घटने को थी | उस दुधेटना ने स्त्रराज्य-प्राप्ति के मागे पर सरपट 
दौड़ते हुए देशवासियों के seg हृदयों पर ऐसी गहरी चोट 
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. की, जिसने उसकी वेगवति प्रगति के प्रवाह को एक दम रोक 
a | स्वामी जी ने इस दुघटना पर महात्मा जी को निम्न 
आशय का तार दिया था--चौरीचौरा की दुर्घटना बड़ी 
भयानक है | कृपा कर आक्रामक श्रांदोलन को Vs | आल्- 
इणिडया-कांम्रस-कमेटी का अधिवेशन देहली में बुलाकर नया 
कार्यक्रम निर्धारित करें ।” २४-२४ फ़रवरी को देहली में श्राल- 
इशिडय़ा-कां ग्रेस-कमेटी की बेठक बुलाई गई । कई दृष्टियों से 
अधिवेशन बहुत महत्वपूरण हुआ | सत्याग्रह और अहिसात्मक 
असहयोग को मानवीय श्रघिक्रारों की रक्ता के लिये मनुष्य का 
जन्मसिद्ध अधिकार wat हुए उसके लिथे कुळ शते नियत की 
गई ओर प्रांन्तिक-कां म्ेश-कमेटियों को उन शर्तों के पूरा करने 
पर सत्याग्रह शुरू करने का अधिकार दिया गया | स्वामी जी की 
सम्मति यह थी कि उन शर्तों के साथ यह भी स्पष्ट कर देना 
चाहिये कि श्रान्न-इंडिया-कां म्रेस-कमेटी कांग्रेस के ब्राहर के 
लोगों द्वारा किये गये उपद्रव saat हिंसा के लिये ज़िम्मेवार न 
होगी और यदि कोई कां ग्रेसवादी ऐसा करेगा तो बह कांग्रेस 
की सब संस्थाओं से अलग कर दिया जायगा | इसी आ्राशय का 

संशोधन पेश करने की आपने सूचना भी दी थी | सत्यात्रह के 

प्रारम्भ से ही महात्मा जी से स्वामी जी का यह मतभेद बना 

हुआ था, किंतु आंदोलन की प्रवल गति को हानि न 

पहुंचाने के विचार से उसके सम्बन्ध में महात्मा जी को निजी 
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लन नहीं किया था। महात्मा जी ने श्रपने निबास-स्थान डा० 
झन्सारी के यहां बुला कर आपसे उक्त संशोधन वापिस लेने : 
sine किया । महात्मा जी ने यहां तक कहा--“सभा में अप 
का कोई भी समर्थन नहीं करेगा और अपने भाई-साहब के संशो- 
धन को समर्थन न मिलने पर रद्द होते हुऐ देख कर मुझको 
दुःख होगा |” स्वामी जी ने कहा--'यह मेरे लिये 'प्रन्तर!त्मा 
का प्रश्न है, यदि मुझको एक भी मत नहीं मिला तब भी मुझको 
बड़ा सन्तोष होगा कि मेंने अपनी अन्तरात्मा की आवाड 
को दबाया नहीं |” महात्मा जी इस पर भी आग्रह करते रहे 
और आन्त में बोले-“यदि आप नहीँ मानेगे, तो हमको मीटिंग 
में हरकत होगी ।? स्वामी जी ने खुले श्रधिवेशन में संशोधन 
afta लेने का वायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि “में 
इसके बाद कां प्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूँगा |” 
९२ माचे को कां प्रेस के सब पदों से त्यागपत्र देकर आप कुरुक्षेत्र- 
गुरुकुल जाकर साहित्यिक कार्य में लग गये, fag देश के 
राजनीतिक-वातावरण का घटना-चक्र TS तेज़ी के साथ घूम 
रहा था और उसमें अभी शप्रापको पना हिस्सा अदा करना 
बाको था । राजप्रूताना-प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद्‌ से sto 
अन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्वामी जी को त्यागपत्र बापिस 
लेने के लिये आग्रहएगा सन्देश भेजा । स्वामी जी के पास यह 
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सन्देश पहुँचते न-पहुँचते १८ माचे को श्रजमेर से लोटते हुए 
महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये । डा० अन्सारी ने साफ़ 
कह दिया कि में आपका त्यागपत्र कां ग्रेस-कमेटी में पेश नहीं 
करूंगा | २८, २६ और ३० अप्रेल को बटाला में पंजाब-प्रांतिक- 
राजनीतिक-परिषद्‌ थी । महात्मा जी की गिरफ़्तारी के नाम पर 
aaa के नेताओं ने आपसे पधारने की श्राग्रहपया प्राथना की । 
देश के अन्य माननेय नेता भी वहां पधारने वाले थे | उस समय 
महात्मा जी की गिरफ़्तारी भी देश क लिये एक संकट ही था | 
संकट के समय देश का साथ न देना स्वामी जी के लिये सम्भव 
नहीं था । बटाला ज्ञाने का न कोई निश्चय था ऋौर न तयारी 
टी, फिर भी ठोक समय पर आप तटाला चल दिये । वहां सके 
श्री विठ्ठल भाई पटेल, श्रब्यास aaa जी, लाला दूनीचन्द, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि ने श्रापसे आग्रह किया कि आप 
कां प्रेस मे अलग न हों । जनता के सेवक स्वामी जी ने देश के 
नेताओं के आग्रह को सिर माथे रखा और काँग्रेस के विधायक 
कार्यक्रम विशेषतः अक्ूतोद्धार के काम को करने का निश्चय 
किया | बटाल।, श्रमृतसर आदि में भाषण देते हुए ST Hada 
लौटे और बहा फेलाये हुए साहित्यिक काये को समेट कर फिर 
देहली आगये | 

लखनऊ में ता? ६-७ जून को <ाल-इयिडया-कां ग्रेस- 
कमेटी का बह स्मरणीय अधिवेशन हुआ, जिस में सत्याप्रह- 
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पलों में बराबर लिखते हुए भी श्रापने कभी प्रगट में वेसा आंदो 
झन नहीं किया था महात्मा जी ने अपने निवास-स्थान डा० 
झन्सारी के यहां बुला कर श्रापसे उक्त संशोधन वापिस लेने का 
sung किया । महात्मा जी ने यहां तक कहा--“सभा में श्राप | 
का कोई भी समर्थन नहीं करेगा और अपने भाई-साहब के संशो- | 

| 


urs 


धन को समथन न मिलने पर रद्द होते gt देख कर मुझको 
दुःख होगा |? स्वामी जी ने कहा--“यह मेरे लिये अन्तर!त्मा 
का प्र्न है, यदि मुझको एक भी मत नहीं मिला तब भी मुझको 
बड़ा सन्तोष होगा कि मैंने अपनी अन्तरात्मा की आवाड 
को दबाया नहीं |” महात्मा जी इस पर al sae करते रहे 
और शन्त में बोले-“यदि आप नहीं मानेंगे, तो हमको मीटिंग | 
मॅ हरकत होगी |” स्वामी जी ने खुले घधिवेशन में संशोधन | 
बापिस लेने का वायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि “मैं ' 
इसके बाद कां प्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूंगा |” | 
९२ मार्च को कां प्रेस के सब पदों से त्यागपत्र देकर आप कुरुक्षेत्र. । 
गुरुकुल जाकर साहित्यिक काये में लग गये, किंतु देश के 

राजनीतिक-वातावरण का घटना-चक्र बड़ी तेज़ी के साथ घूम 

रहा था श्रौर उसमें अभी श्यापको श्वपना हिस्सा अदा करना 

बाकी था । राजप्रृताना-प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद्‌ से sto | 
अन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्वामी जी को त्यागपत्र बापिस | 
लेने के लिये ्राग्रहएण सन्देश भेजा । स्वामी जी के पास यह 
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सन्देश पहुँचते न-पहुँचते १८ माचे को श्रजमेर से लौटते हुए 
महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये । डा० अन्सारी ने साफ 
कह दिया कि मैं आपका त्यागपत्र कांग्रेस-कमेटी में पेश नहीं 
करूंगा | २८, २६ और ३० अप्रेल को बटाला में पंजाब-प्रांतिक- 
राजनीतिक-परिषद्‌ थी । महात्मा जी की गिरफ़्तारी के नाम पर 
aaa के नेताओं ने आपसे पधारने की आग्रहपूया प्रार्थना की । 
देश के अन्य माननीय नेता भी वहां पधारने वाले थे | उस समय 
महात्मा जी की गिरफ़्तारी भी देश क लिये एक संकट दी था | 
संक्रट के समय देश का साथ न देना स्वामी जी के लिये सम्भव 
हीं था | बटाला जाने का न कोई निश्चय था ओर न तयारी 
ही, फिर भी ठोक समय पर आप तटाला चल दिये । वहां aa 
श्री ब्िट्टल भाई पटेल, अब्यास तय्यब जी, लाला दूनीचन्द, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि ने आपसे आग्रह किया कि आप 
कां प्रेस मे अलग न हों । जनता के सेवक स्वामी जी ने देश के 
नेताओं के श्राम्रह को सिर माथे रखा और काँग्रेस के विधायक 
कार्यक्रम विशेषतः अकछूतोद्धार के काम को करने का निश्चय 
किया | बटाल।, अमृतसर आदि में भाषण देते हुए आप Hata 
लौटे और वहां फेलाये हुए साहित्यिक काये को समेट कर फिर 
देहली आगये | 
लखनऊ में ता? ६-७ जून को आल-इग्रिडया-कां ग्रेस- 
कमेटी का बह स्मरणीय अधिवेशन हुआ, जिस में सत्या प्रह- 
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जांच-कमेटी की नियुक्ति की गई थी । स्वामी जी ने इस में 
हरतो द्वार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी थी | 
उस प्रस्ताव को स्तोकृत कराने के लिये ही आप लखनऊ गये 
थे । लखनऊ के अल-इणिडया-कां ग्रेत-कमेटी के इस अधिवेशन 
से ही श्राप के काँग्रेस से Hoa होने का इतिहास शुरू होता 
है। इसलिये इस श्रधिवेशन को घटनाओं का उल्लेख कांग्रेस से 
जुदाई के प्रसंग में ही करना अच्छा होगा | 


RT या 


(ङ) अणतसर जेल में 

स्वामी जी फे गिरफ़्तार किये जाने की अ्रफ़वाह तो समय 
समय पर प्रायः सुनने में ्राती रहती थीं | पर, आप गिरफ़तांर 
तब किये गये जब उसकी किसी को कल्पना भी नहीं atl 
स्वामी जी के जीवन की अधिकांश aad घटनाये प्रायः ऐसे 
ही समय में हुआ करतो थीं, जब उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर 
सकता था । देहली के सत्याग्रह के दिनों में, जब दहली में राम- 
राज छाया हुआ था तब, आपकी गिरफ़तारी की प्रति-च्तण प्रतीव्ता 
की जाती थो । फिर पञ्जाव के माशेल-नॉ की हकमत के कर्ता- 
धर्ता छोटे लाट ग्योडवायर की यह शिकायत थी कि पञ्जाब में 
सारी विदद्‌ देहली से श्राती है । सब उपद्रव के दिमाग 
महात्म! जी और भौतिक देह स्वामी जी समभे जाते धे । लाला 
द्रनीचन्द को स्वामी जी ने लिखा था कि ज़रूरत हो तो में 
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लाहौर पहुँचे । स्वामी जी की यह चिठ्ठी. ओडवायर के दाथ 
लग गई थी । उस पर झोडवायर ने स्वयं यहद हुक्म पास किया 
था कि “स्वामी जी को अमत्सर में न पकड़ा जाय, बल्कि 
क्गहौर पहुँचने पर पेर में घेडी और हाथ में हथकड़ी लगा कर 
बाज्ञारों में घुमाया जाय । शहर में मशीनगने लगा दी जाय, 
दो हज़ार हथियारवन्द फ़ौज बाजारों में खड़ी कर दी जाय और 
स्वामी जी को इस तरह श्रपमानित किया जाय कि लोग ददल 
ata |” ओडवायर के इस हुक्म की एक नकल २४ जून १६१६ 
को स्वामीजी के हाथ तब लगी थी. जब आप प्रीड़ितों की सहायता 
करने पञ्जाब पहुचे थ्रे। उन दिनों में लाहौर जाना नहीं हुआ 
और ओडवायर अपने दिल की हबस पूरी नहीं कर सके | फिर 
शिमला में सी० आई ० डी०.के डाइरेक्टर सर चालीस Flaws 
ने देहली के राजभक्त वकील, रायबहादुर और खानवद्दादुर 
साहबान के साथ स्वामी जी की गिरफ़तारी का परामरी किया) 
किसी ने भी स्वामी जी को देहली में गिरफ़्तार करने की सलाह 
नहीं दी और कह दिया कि देइली में गिरफ़्तार क्रिया तो फिसाइ 
हो जाने का डर दै । अमृतसर में कांग्रेस-अधिवेशन की , 
तय्यारियों में जब आप लगे हुए थे, तब भी बराबर ऐसी बातै 
सुनने में अती थीं | गुरुकुल में दुबारा आने पर आपने 'श्रद्धा 
पत्र निकालना शुरू किया था, उस के कुळ लेखों के आधार 
पर भी शाप पर मुकदमा चलाने की बात कही जाती थी। 
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पर, वह भी सारहीन ही सिद्ध हुई । गुरुकुल फे स्थिर ड के 
लिये चन्दा जमा करने को आप सन्‌ १६.२९१ में वर्मा गये थे । 
वहां एक मास के दौरे में खुफ़िया पुलिस बराबर श्राप के आगे 
पीछे रही | वहां भी ध्याप के शुद्ध वैदिक स्वराज्य 'और मनुष्य 
के स्वतन्त्रता फे जन्मसिद्ध अधिकारों के सम्बन्ध में दिये गये 
भाषणों पर उड़ी हुई गिरफ़्तारी की बातों में कुछ तथ्य न 
निकला | देहली में दलितोद्धार-सभा की स्थापना करके दलित 
जातियों को सरकारी कुचक्र से बचाने की कोशिश में जव आप 
क्षगे हुए थे, तब भी श्राप और डा० सुखदेव जी की गिपफ़तारी 
की sare जोरों परं थी। युवराज के देहली पधारने के समय 
जब सब कांम्रेसी नेता सिर लिपाये हुए थे, तब आपने ही 
उस के स्वागत के बहिष्कार का श्रांदोलन किया थ! | लोगों की 
पक्की धारणा थी कि झाप ज़रूर गिरफ़्तार किये जायगे। 
शिरफ़्तारी की sat का बह झोका भी खाली ही निकल गया । 
डस समय आप तो अआल-इशिडया-कां प्रेस-कमेटी के लखनऊ के 
अधिवेशन के बाद, कांग्रेसी नेताओं की seater के सम्बन्ध 
में की गई आनाकानी से निराश हो, कांप्रेस के सब कामों से 
किनारा कर, हिन्दू जाति के संगठन को ब्रह्मचर्यं द्वारा zs 
करके Bema में ही सब ध्यान लगा देने की तय्यारी कर 
रहे थे, पर आप को भी क्या मालूम था कि बही अमृतसर, 
जिस की माशल-लॉ की खूनी हकूमत से क्वत-विक्षत क्क पर 
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अप मरहमपट्टी करने पहुंचे थे, आप को देशसेवा तथा FA 

भक्ति का. योग्य पुरस्कार देने के लिये अपनी ओर बुला रहदा 

था ? जलियांवाला-बाग्र के श्रत्याचारों की पीड़ा से विव्हल 

हृदय गुरुका-बाग में होने वाले अनाचार से केसे आंखें भूद 
सकता था ? आपदूभ्रस्त लोगों के लिये हथेली पर सिर रखकर 

सदा तय्यार रहने बाला संन्यासी १० दिसम्बर सन्‌ १६२२ 

के सवेरे श्रमृतसर पहुंचा । दिल्‍ली की शाही जामा-मसज़िद के 

। मिम्बर की शोभा बढ़ाने वाले आये संन्यासी ने अमृतसर के 
| अआरकाल-तख्त की भी शोभा बढ़ाई । वहां लगे हुए दीवान में दिल्ली 
| निवासियों का यह सन्देह सुना दिया कि देहली से “शिरोमणि 
ec कमेटी? का इशारा पाते ही सौ आदमी तुरन्त आने 

| “को तय्यार हैं। पांच हज़ार तक की सहायता देहली करेगा 
आर आशा दिलाई कि संयुक्तप्रांत भी पीछे नहीं रहेगा । 
दुपहर को एक बजे आप मुख्का-बाग गये | शाम को साढे पांड 
बजे अमृतसर लौटने की तय्यारी ही में थे कि एक पुलिस 
इन्स्पेक्टर ११७, १४३, १४७ और १०६ धारा के अनुसार 
गिरफ़्तारी का परवाना लेकर आ पहुंचा | आपको पुलिस के 
पहरे में शाम को साढ़े सात बजे ग्रमृतसर-जेल के संगीन दरवाज़े 
के भीतर चार-दिवारी में लगभग १२ फ़ीट लम्बी और ८ We 
चौड़ी कोठड़ी में बन्द कर दिया गया | ५ अक्तूवर तक मुकदमा 
चला और श्रापको ११७ में एक वर्ष और १४३ में ४ मास 
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की सादी केंद की सज़ा दे दी गई | कभी के राजभक्त और छोटे 
तथा बड़े लाट के भी विश्वासपाल्न महात्मा मुन्शीराम म्वासी 
REIS के रूप में आज वास्तव में सरकार के मेहमान हुए | 
गुरुं के लाखों शिष्यां को अमृत छका उनमें शाहीदाना-मस्ती 
भर कर श्रमर-पद्‌ दिलाने वाली अमृत-नगरी को ही स्वामी 
अ्रद्धानन्दजी के मस्तक पर देशभक्ति का शहीदाना-राजतिलक 
लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | सावेजानक-जीवन के जन्म-काल 
से पञ्जाब की की गई चिरस्मरणीय सेवा का पुरस्कार पञ्जाव की 
ही प्रधान नगरी ने अपनी गोद नें बिठा कर पको दिया | लाडे 
चैम्सफोडे और उस के साथियों ने भी देख fear होगा कि 
शारीरिक बीमारियों के घर, ६७ वर्ष के बूढ़े तथा कृश शरीर में, 
` कछ-सहन करने की कितनी साम्य थी ? 
लाहौर के उद के एक दै नक-पत्न के आरये-सम्पादक ने aÀ- 
संन्यासी के इस प्रकार जेल जाने पर सन्देह प्रगट किया था और: 
Tee के सन्देश को अमृतसर पहुँचाना संन्यासी के धर्म के 
बाहर बताया था | श्रापने इस सम्बन्ध में कहा था--“मेंने 
संन्यास का अर्थ कमे का न्यास नहीं समभा, प्रत्युत गुरुवर 
श्राचाये दयानन्द के चरणा-चिन्हों पर चलने का यत्न करते हुए 
कर्मफल में अनासक्ति को ही संन्यास समझा है | इसलिये में 
उनके साथ सहमत नहीं इं जो कहते हैं कि सवे कर्मनासी सन्य र जो कहते हैं कि सवे कर्मना सी सेन्यासी 
होता है। यदि दिल्ली वालों का सन्देश धर्मानुकूल था तो 
त en 
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सकता था !” 

२६ अक्तूबर को आपको पुलिस की संगीनों के पहरे में 
A पर सवार करा खासा रेलवे स्टेशन से सींखचों की गाड़ी 
में बन्द करके मियांबाली जेल पहुंचा दिया गया | यहां आपका 
दैनिक कार्यक्रम यह था | सवेरे २ बजे उठते, लघुशङ्रा कर हाथ 
सुं धो-पोंछ कर ध्यान में वेठ जाते | चार बजे फिटकरी के पानी 
से दातुन का काम लेते। शौच जाने के बाद साढ़े चार से 
साढ़े छः तक लिखने का काम करते । साढ़े छः बजे अपना 
कमरा और उसके बाहर की जगह झाडू और कपड़े से साफ़ 
ae । फिर २० मिनट व्यायाम करते और सरसों के तेल की 
मालिश, सवा सात बजे स्नान-उपासना-गीता तथा डपनिषदों 
का पाठ, कुछ आये युवकों को सन्ध्या के मन्त्रों पर उपदेश आर 
टहलना नौ बजे तक होता । साढे दस बजे भोजन और उसके 
बाद थोड़ा विश्राम लेते | बारह से दो तक स्वाघ्याय ओर उसके 
बाद साढ़े तीन बजे तक कथा होती | फिर शौच आदि नित्य 
कर्म और टहलते हुए कुछ मित्रों के साथ बातचीत करते । साढ़े 
छः बजे शाम को कोठरी में मोमबत्ती की रोशनी करके लिखने 
चेठते तो आठ बजे तक लिखते रहते । साढ़े आठ बजे के बाद 
लघुशंका आदि से निवृत हो 91a घन्टा आत्मचिन्तन करते आर 


` ठोक नौ बजे ज़मीन पर बिस्तर लगा कर सो जाते । तीक्त्ण 
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सर्दी होने पर भी इस देनिक-कार्यक्रम में कभी शिथिलता नहीं 
की जाती थी | व्यायाम का तो आपको कुछ व्यसन ही AT | 
पने लिखा है-“डाक्टरों के मना करने पर भी इस 
अभ्यास को नहीं छोड़ सका, शायद काम भो इसी की बदौलत 
करता रहा हू | ऊपर की दिनचर्य्या के निरन्तर पालन a a 
में जेल में स्वस्थ रहा |” 4 


२७ नवम्बर को पेजाव के छोटे लाट सर एडवडे मेकलेगन 
जेल का निरीक्षण करने आये | स्वामी जी के साथ श्मापका 
पहिले का परिचय था | कई बार गत्रनेमेयट हाउस में भी परस्पर 
मिलना-जुलना हुआ था | आज जेल में मुलाकात हुई । स्वामी जी 
के सिर श्रौर दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। इसलिये छोटे लाट 
आपको पहिचान नहीं सके | सुपरियटेयडेणट से पूछ कर आप 
आपके पास आये और आपसे gar—“ear आप में कुछ 
परिवतेन नहीं हुआ १” आपने उत्तर दिया- “हां, जेल में मैंने 
च्तोर नहीं कराया ।? छोटे लाट ने फिर पूछा--“क्या आपको 
छः मास यहां होगये 1” आपने कहा--“नहीं, अभी अढ़ाई मास 
ही हुए हैँ ।” चुप करके कुछ ठहरे, सम्भवतः इसलिये कि स्वामी 
जी कुछ कहंगे। जब स्वामी जी कुछ न बोले तन आप ने 
फिर पूलछा-- कहिये, आप aaa आराम से तो हैं ?? स्वामी 
जी ने कहा हां, मुझ को सभी जगह आराम हे |” वस्तुतः 
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५२ | 


उस बुढ़ापे में भी स्वामी जी ने जेल-ज्ञीवन बड़े आनन्द के 
साथ पूरा किया | 
२६ दिसम्बर की दुपहर को कथा का अभी आरम्भ ही 
हुआ था कि जेलर आये और श्राकर बोले--“चलिये बाहर, 
याप यहां नहीं रह सकते | आपकी रिहाई का वारेयट श्रागया 
है !” कथा पूरी कर सब भाइयों से मिलकर श्राप दो-ढाई वजे 
जेल से बाहर हुए । शहर में अचानक ही पहुँचने पर लोगों को 
बड़ा आश्चयं हुआ । शाम को सिंह-समा में भाषण हुआ । २७ 
की सवेरे समाज-मन्दिर में धर्मोपदेश देकर ग्यारह की गाड़ी से 
चल दिये और २८ की सवेरे ८ बजे अम्रतसर आ पहुँचे । 
रास्ते में दशनाथी भक्तों की भीड़ से आप तंग श्रागये | SRAT- 
स्टेशन पर जनता विशेषतः अकाली भाइयों ने आप का हार्दिक 
स्वागत किया और सीधा आपको उसो अकाल तख्त पर ले गये, 
जहां दिये हुए भाषण के कारण आप जेल गये थे। २ बजे 
समाज मन्दिर में आर्य भाइयों ने निमन्त्रित किया और वहां 
अपके स्वागत-सत्कार के उपलक्ष में फल-भोज हुआ | दुपहर को 
३॥ बजे कलकत्ता aq पर सीघे गया-कांग्रेस पर जाने के 
विचार से सवार हुए थ, परं जालन्धर-स्टेशन पर आय भाइयों 
के आग्रह को टालना कठिन होगया | रात को गांधी मण्डप में 
भाषणा हुआ । २६ दिसम्बर के प्रातः ८॥ बजे आप देहली 
पहुँचे | 
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इस तीन-चार मास के जेल-जीवन के आपके श्रनुभवों में 
से यहां दो वातों का ही उललेख करना आवश्यक है | पहिली तो 
यह कि श्रापने जेल से आने के बाद यह स्पष्ट शब्दों में कहा था 
कि “जेल मनुअल केवल दिखलावा है।''` ae सूये के 
प्रकाश की तरह प्रसिद्ध हो जाना चाहिये कि वहां हाथी के ata 
खाने के और तथा दिखलाने के और हॅ ।” दूसरी यह कि “मुझे 
निश्चय हुआ कि श्रभी चरित्र-गठन में बड़ी कमी है । कम से 
कम में तो ऐसे सांचे में am हूं कि कई संशो में स्वयं सदाचार 
को कमी अपने Heal अनुभव करते हुए भी चरित्र-हीन पुरुषों 
फे साथ काम नहीं कर सकता । मेरी सम्मति में स्वदेश के राष्ट्र 
के लिये पहिली आवश्यकता यह है कि जनता को ब्रह्मचारी बना 
कर आर उसमें सहन-शक्ति फूंक कर एक श्रात्मोन्नत स्वराज्य- 
सेना खड़ी की जाय, तब वेयक्तिक गुलामी की जंग्जीरें काट कर 
श्रत्यांचार से युद्ध हो सकेगा | कांग्रेस, हिवू-महासभा, खिला फ़त 
और श्रन्य अखिल-भारतवर्षीय-संस्थाओं के कार्य चलाने के लिये 
तो वड़-बड़े व्यक्ति विद्यमान्‌ हैं, मुझ से अल्प शक्ति वाले 
` मनुष्य के लिये यही बड़ा काम है कि त्रह्मचये के उद्धार और 


दलित जातियों के उत्थान का मागे जो अपने को समा दै, उस - 


का निर्देश आर्य जाति के आगे रखने का यत्न करूं |” यह भी 
आपने बिलकुल ठीक ही लिखा था कि “Shu सरकार ने जेल 
का प्रबन्ध ऐसा रखा है, जिससे दुराचारी कैदी अधिक दुरा- 
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चारी हो जाये | उनके भोजन-छादन, पाखाना-पेशात्र, रहन- 
सहन को ऐसा बना दिया है कि नया ar अपराधी भी अनुभवी 
आर fast बदमाश बत जाता दै और पुराना पापी ऐसा 
gaat 2 कि फिर उसके उठने की आशा ही नहीं रहती | जेल- 
grat में एक ओर तो पठान लम्घरदार कैदियों को गन्दी से 
गन्दी गालियां देने, बात-बात पर उनकी गदे नया नापने, धकलने 
आर लातों-घूसों से मारने के लिये नियत किये हुए हैं आर 
दूसरी ओर ऐली ढीली निगरानी है क्रि बड़े जेलों में kaa 
देकर न केबल शराब, AMA, चरस, सिगरट आदि नंगा 
जा सकते हैं. पर>्गु हज़ारों का जुआ भी हो सकता है 

Sa खाम जी के लिये तो जेल और बाहर एक ही-सा 
थां। पर, देशभक्त के जिस युग में जेल जाना अनिवाय-सा 
हो गया था; उस में आप सरीखे देशभक्त-नेता का जेल से 
afaa रहना सम्भव नहीं था | स्वामी जी ने अपनी जेल-यात्रा 
के सम्बन्ध में लिखा था--“में विना खून लगाये ही शहीदों में 
दाखिल हो गया |” स्वामो जी की दृष्टि मं आप का जेल जाना 
ऐस था, किन्तु देशत्रालियाँ को दृष्टि में बह आप की दृढ़ 
देशभक्ति का आवश्यक पुरस्कार था, जिस से राजनीतिक शहीदों 
की सूची में भी ऊपर के नास में आए का नाम gauai में 
सदा लिखा जाता रहेगा । 
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(च) काँग्रेस से जुदाई 

दूसरी बार गुरुकुल से HAT होने से कुछ ही समय पहले 
स्वामी जी ने स्थिर कोष के लिये की गई sha के अन्त में 
लिखा था--“यदि गुकुरुल-विश्वविद्यायक्ष-कांगड़डी तथा उस की 
बनाम शाखाओं के लिये धन की चिन्ता न रहे sie यदि देश 
के धार्मिक दानो थोड़ा सा मी ध्यान दे दे तो इस चिन्ता से में 
एक वषे में मुक्त हो सकता हूँ । तब मेरा संकल्प है कि जिन्हें 
हूत बतला कर जातिका चौथाई डंग काट दिया गया हे, 
उन की शिक्षा का काम हाथ में लिया जावे और उन्हे भारत- 
माता के शत्रु बनाने का जो यत्न इंगलेणड ste अमेरिका की 
ओर से शुरू हो गया दै, उस यत्न का मुकाबला करके दिखला 
दिया जावे कि साठ करोड़ से एक भी कम भुजा भारत जननी 
की नहीं हे ।” इस के साथ fama asi में दी गई उन 
घटनाओं को फिर से दोइराने की आवश्यकता नहीं, जिन से 
मालुम होता दै fH स्वामी जी के लिये दलितोद्धार की -समस्या 
सब से अधिक आवश्यक और महत्वपूरण थी । कांग्रेस के 
अश्रतेसर-अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष के भाषण में इस सम्बन्ध 
में कहे गये शब्द बिलकुल स्पष्ट थे । कांग्रेस को अपनी कुछ शक्ति 
इस काम में लगाने के लिये प्ररित करने को ही आप कलकत्ता 
के विशेषाधिवेशन में सम्मिलित हुए थे । नागपुर में six 


बारडोली फे प्रस्तावों में स्वराष्य की प्राप्ति और सामुदायिक - 
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सत्याग्रद शुरू करने के लिये अस्प्रश्यता-निवारण भी एक 
शते रखी गई थी। स्वामी जी ने देहली म॑ दलितोद्धार-सभा 
की स्थापना कर के अपने को इस काम में पूरी तरह लगा 
दिया था । महात्मा जी के जेल जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं 
ने इस ओर से आंखें ही मूंद लीं थीं । इसी अवस्था की ओर 
ध्यान आकर्षित करते हुए स्वामी जी ने ता०२३ मई सन्‌ १६२२ 
को काँग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री श्रीयुत विठ्ठलभाई पटेल 
को इस आशय का एक पत्र लिखा था कि "कभी महात्मा जी 
ने तो दलितोद्धार को कांग्रेस के कार्यक्रम का मुख्य अंग 
बनाया था और अब्र उस को aidi से बिलकुल ओमल कर 
दिया गया है | खादी के कार्य में हमारे कुछ अच्छे से श्रच्छे 
कार्यकर्ता अपना सब समय लगा सकते हैं, उस के लिये एक 
अच्छी बड़ी रकम भी अलग की जा सकती है और राष्ट्रीय शिक्षा 
पर भी योग्य ध्यान दिया जा सकता है, किन्तु दलितोद्धार के 
प्रश्न को बिलकुल दबा दिया गया दै। मेरी यह स्पष्ट सम्मति दै 
कि हमारे छः करोड़ भाइयों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर के 
नौकरशाही हमारे खादी के काम को भी Gar सफल न होने 
देगी। में ७ जून को लखनऊ में होने वाली आल-इडिया- 
कांग्रेस-कमेटी में यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूँ कि झाल- 
इंडिया-कां प्रेस-कमेटी के तीन सभासदों की एक उपसमिति 


_ दलितोद्धार के काम के लिये नियुक्त की जाय और पांच are 
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रुपया इस काम के लिये उस के सुपुदे किया जाय । भविष्य में 
दलितोद्धार सम्बन्धी सब काम इस उपसमिति की ही अधीनता 
में हो ।” इस पत्र की पहुंच आने पर हरिद्वार से ता० ३ जून 
सन्‌ १६२२ को आप ने कांग्रेस के प्रधान-मन्त्री को दूसरा पत्र 
इस आशय का लिखा थ।-- अप जानते हैं कि दलितोद्धार की 
समस्या मेरे जिये कितनी महत्वपरण है ! में देखता हूं कि पञ्जाब 
तक में काँग्रेस की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया 
गया है | बारडोली के प्रस्ताव में लिखा गया है कि जहां 
HOA का प्रश्न Man जटिल हो, वहां कांग्रेस-कोष से 
दलित भाइयों के लिये अलग कुये और स्कूल बनवाये जांय। 
इस से कट्टर अथवा कमज़ोर लोगों को दलित भाइयों के लिये 
कुळ भी न करने का बहाना मिल जाता दै।” इस के आगे 
बिजनौर, अम्प्राला, लुधियाना, बराला, लाहौर, अमृतसर 
आर जणिडयाला तथा देहली आदि के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 
अपनी आंखों देखी हुई उपेक्षा के सम्बन्ध में लिखने के बाद आप 
ने लिखा था--“जब तक बारडोली के प्रस्ताव का संशोधन नहीं 
किया जायगा, तब तक कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम का सब से 
प्रधान हिस्सा पूरा नहीं किया जा सकेगा | इसलिये मेरा प्रस्ताव 
यह है कि उस को बद्ल कर यह कर दिया जाय फि afer 
भाइयों की ये मांगे तुरन्त पूरी की जांय कि उन को सार्वजनिक 
स्थानों में सन के साथ बैठने दिया जाय, उनको aa से पानी 
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= दिय्रा जाय और राष्ट्रीय स्कूनों तथा कालेजों में उन के 
बच्चों को भरती क्रिया जाय, वहां सत्र बच्चों के साथ उन को 
मिलने-जुन्नने तथ! उठने घेते दिया जाय ।' 

पडिले प्रस्दाच पर दर्कि-कमेटी ओर ` आज्ञ-इन्डिया- 
कांग्रेपत-कसेटी Ñ aza होने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत 
किया गया स्त्रामो श्रद्धानन्द, श्री ।ती सरोजिनो नायडू, 
श्री गंगाधरराव देशपांडे ओर श्री इन्दुलाल याज्ञिक को एक 
उपसमिति नियुक्त की जाती है, जो बांग कमेटी के अगले 
झधिवेशन में पेश करने के लिये gigit के arqa सें 
अयोजना तय्यार करे ! फ़िलहाल उल आयाजना के लिये दो 


` लाख रुपया जमा क्रिया जाय |? स्त्रामी जी दो लाख की जगद 


पांच लाख चाहते थे और चाहते थे कि एक लाख कांग्रेस के 
कोष में से तुरन्त इस काम के लिये अलग कर दिया जाय | 
श्री राजगोपालाचार्य ने वर्किंग कमेटो की आर से कद्दा कि 
का प्रेस- कोष में से एक लाख देने के जिये प्रस्ताव में आम्रह न 
किया जाय, Dig यह लिख दिया जाय छि कार्ये की आयोजना 
तय्थार हो जाने पर जितना भी सम्भत्र हो उतना इस काम के 
लिय कांग्रेस के को में से अलग कर lear जाय। सभापति 
हकीम साहेब फे समझाने से स्वामी जी ने अपने प्रस्ताव के 
fia आग्रह नहीं क्रिया। उक्त समिति के संयोजक का प्रश्न 
जब स!मने आया तत्र श्रीयुत विठ्ठल भाई पटेल ने कहा-““जब 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी का नाम सब से पहले दै तब यह स्पष्ट ? 
कि वे ही उस उपसमिति के संयोजक है ।” स्वामी जी के दूसरे 
प्रस्ताव के लिये, जो बारडोली के प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध 
में था,. war गया कि वह वर्किंग कमेटी दवारा उपसमिति के पास | 
विचारार्थ भेजा जायगा | 

देहलो लौट कर स्वामी जी ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार काम 
शुरू कर दिया, किन्तु कुळ स्थानों पर जा कर जांच किये बिना 
काम करना और कोई आयोजना तय्यार करना BEATA देख | 
कर स्वामी जी ने alsa कमेटी को लिखा कि दस हज़ार रुपया 
द्लितोद्धार-उपसमिति को पेशगी दिया जाय! इस पर वर्किंग 
कमेटी ने यह प्रस्ताब किया--'पेशगी रूपया देने के सम्बन्ध में ' | 
स्वामी जी का ८ जुलाई सन १६२२ का Ta पढ़ा गया 
आर निश्चय हुआ कि श्री गंगाधरराव देशपांडे उपसमिति के | 
संयोजक बनाये ata श्र स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति 
के पास विचारांथे भेजा जाय |” 

का प्रेस-वर्विंग-कमेटी की इस मनोवृत्ति पर स्वामी जीने 
कांप्रेस के प्रधान-मन्त्री को लिखा था-- देहली के आस-पास 
दल्लितोद्वार की समस्या बहुत विकट होरही है। में उस में परी 
तरह गुता हुआ हूं बर्किंग कमेटी की आना-कानी के करा रण दलि- | 
तोद्धार-उपसामात कुछ भी काम नहीं क! सकती she बरकिंग | 
कमेटी को देश की अन्य राजनीतिक समस्याओं से ही इतनी फुरः 
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सत नहीं है कि बह दलितोद्धार के काये की ओर कुछ 

ध्यान दे सके । इन waensit में उपसमिति में मेरा रहना त्यथ 

है और में उससे अलग होता हूं |? २३ जुलाई सन्‌ ११.२३ को 

कांग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री To मोतीलाल जी नेहरू 
: ने वम्बई से आपको त्यागपत्न वापिस लेने के लिये लिखते हुए 
लिखा--“यह वहुत दुर्भाग्य होगा कि उपसमिति इस सम्बन्ध 
में आपके दीध अनुमव और इस समस्या के आप केः विस्तृत 
अध्ययन से वंचित रहेगी ।” उसी दिन srg ने प्रधान-मन्बी को 
लिख दिया--“मेंने अमृतसर और मियांवाली Sat में यह्द 
अनुभव किया है कि चरित्र-गठन ste अ्शपृश्यता-निवारण 
द्वारा स्थापित हुए राष्ट्रीय-ऐक्य के बिना कांग्रेस अथवा उस 
सरीखी राजनीतिक संस्थाय कुछ भी नहीं कर सकेगी । में अब 
अपनी सब शक्ति इस कार्ये म ही लगाना चाहता हुँ | इसर्न्यि 
आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करे | इसी पत्र म॑ श्ापने afer 
कमेटी के उस अनुचित प्रस्ताव की ओर भी संकेत क्रिया था, 
faa द्वारा आप के स्थान पर श्री गंगाधरराव देशपांडे को उप- 
“fat का संयोजक नियत किया गया.था | वर्किंग कमेटी के इस 
कार्ये को Salad सममते हुए श्राप की यह भी धारणा हो गई 
थी कि उसकी su से दलितोद्धार के कार्य के सम्बन्ध में 
श्राना-कानी की जा रही दै। आप ने लिखा भी था-“कां ग्रेस- 
वर्किंग-कमेटी फे दलितोद्धार के सम्बन्ध में की गई कारवाई ने 
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मुझ को निराश कर दिया है। झुक को आशा नहीं कि कांग्रेस 
इस. सम्बन्ध में निकट भविष्य में कुछ भी कर सके। इसलिये 
में इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकता हूँ, अब दलितोद्धार 
सभा देहलो के द्वारा ही करूंगा | में काँग्रेस का साधारण 
सभासद भी इस समय इसलिये हूं कि बह्‌ सत्य आर धमे के 
मारी का अवलम्बन करते हुए अपना ध्येय FT करना चांहती 
दवै, किन्तु इस के वतमान नेताओं की कार्यप्रणाली वसे ही कुटिल 
नीति पर अवलम्बित दै जैसे कि पुराने समय में थी, जव क्कि 
पढ़े लिखे धनाढ्य लोगों के पास स्वराज्य प्राप्ति के लिये वेध- 
आंदोलन के सिवा और कोई मागे नहीं था । में मानता हूँ कि 
में ऐसे राजनीतिक मागे का अवलम्बन करने के सवेथा अयोग्य 
gl इसलिये क्रूषि दयानन्द के बताये हुए वैदिक धर्म के मागे 
का ही अवलम्बन कर में अपने काम में लगूगा । श्रब में 
्रह्मचर्ाश्रम-पद्धति की पुरातन शित्ता-प्रणाली का पुनरुद्धार 
करने, जन्मगत जात-प।त को मिटाते हुए sa कही जाने बाली 
जातियों का महान आये जाति में सम्मिश्रण करने, हिन्दी को 
ाष्ट्रभाषा बनाने का यत्न करने और श्रहिसा का क्रियास्म 
प्रचार करने में लगूगा | सन्‌ १६१६ सें सत्याग्रह-कमेटी से 
त्यागपत्र देते हुए भी आप ने ऐसे ही भाव प्रकट किये थे ।. 

यह परिस्थिति थी, जिसमें स्वामी जी कां प्रेत से अलग हुये 
थे । इस परिस्थिति को कुछ ae स्पष्ट रूप में जानने के लिये 
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स्वामी जी के विचारों को विशेषतः असहयोग आन्दोलन के 
सम्बन्ध में ग्रापके मतभेद को भी जानने की श्रावश्यकता है । 
राजनीतिक आन्दोलन के साथ तन्मय हो जाने और उस क्षेत्र में 
पुराने नेताओं से भी अधिक सचाई, ईमानदारी तथा तत्परता 
दिख'ते हुए भी महात्मा गांधी के साथ स्वामी जी का जो मतभेद 
था, उसको आपने कभी किसी मी कारण से और किसी भी 


अवस्था में छिपाया नहीं था | पिछले प्रष्ठों में इसी दृष्टि से | 


ब nade का भी यथास्थान उल्लेख किया जाता रहा zl 
महात्मा गान्धी के साथ म्वामी जी के पुराने सम्वन्ध, प्रेम, 
बहुत कुछ आपस की श्रद्धा और आकपेण के कारण भी उस 
मतभेद ने कभी उग्ररूप धारण नहीं किया, किन्तु महात्मा जी 


SS 


के जेल चले जाने और पीके दूसरे किसी नेता के साथ. वैसा 


` सम्बन्ध न होने से स्वामी जी का मन कांग्रेस से फटता चला 


गया । व्यक्तिगत सत्याग्रह में स्वामी जी का इतना विश्वास नहीं 
था | सामुदा यिक-सत्याग्रह् के सम्बन्ध में आपका यह स्पष्ट मत 
था कि एक बार शुरू करने के बाद कांग्रेस के वाहर होने वाले 
उपद्रव अथवा हिंसा के कारण उसको कभी भी वन्द्‌ नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि सरकार का अपने Fat द्वारा उपद्रव अथवा 
हिंसा कराना कुछ .भी कठिन नहीं और उसको सवेथा बन्द 
करना असम्भत्र दै । विधांयक-कार्यक्रम को सफल बनाने के 
लिये आप atest में जाने के भी पक्त में थे, किन्तु उनमें 
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झडगा-नीति से काम लेने के पक्ष में नहीं थे । विधायक-कार्यक्रम 
में श्रापका अटल विश्वास था; सत्याग्रह की दृष्टि से नहीं, किन्तु 
राष्ट्र में उस समय के लिये शक्ति पेदा करने की दृष्टि से, 
जिससे कभी किसी देवीय-साधन से स्वराज्य प्राप्त हो जाय, तो 
उसकी रक्ता की ज्ञा सके । सत्याम्रद्‌ द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति में भी 
पापका इतना विश्वास नहीं था । इस सम्बन्ध में आप प्रायः 
यह कहा करते थे कि स्वराज्य की प्राप्ति तो भूकम्प के समान 
किसी saad घटना से ही होगी। उस समय के लिये हमको 
तय्यार रहना चा हये, जिससे वैसा अबसर आने पर हमारे 
पेर लड़खड़ाने और हाथ कापने न लगे । अपने इन विचारों को 
आपने काँग्रेस की सत्याम्रह-जांच-कमेटी के सामने १४ अगस्त 
सन्‌ १६२२ को साक्षी देते हुये भी स्पष्ट कर दिया था । इसी 
दृष्टि से आप अपने को कांग्रेस की ओर से उसके विधायक- 
कार्यक्रम के प्रधान श्रंग अअस्प्ूशयता-निदारण में ही लगाना चाहते 
थे । पर, बैसा होना नहीं था । श्रस्प्ृश्यता-निवारण की समस्या 
आपके लिये इतनी श्रधिक महत्वपूर्ण थी कि उसको हल करने- 
कराने की शाशा से ही आपने साधु-महामयडल को भी सहयोग 
दिया था ओर जब उससे यह्‌ आशा ऐरी न हुई, तब उससे भी 
झाप अलग हो गये । साधु-महामणडल से त्यागपत्र देते हुये 
ब्मापने स्वामी जगदीश्वरानन्द जी को लिखा था--“गया से 
लौटे भाइयों से ज्ञात हुआ कि अब आप साधु-महामयडल के 
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मन्त्री नहीं रहे ओर स्वाम प्रकाशानन्द्‌ महामन्त्री चुने गये हैं । 
2 सेठ जमनालाल वजाजसे पांच सौ रुपये इसलिये ले दिये थे कि 
कुछ काम होगा ! स्वामी प्रकाशानन्द ने अपने सुपुदे किया हुआ 
संगठन का ही कुळ काम न किया तो और या करेंगे ? सबसे 
बढ़कर जो काम साधु-महामणडल कर सकता है, वह दलित 
जातियों को उनके श्रधिकरार AAA का है | वह स्वामी प्रकाशा- 
नन्द के मन्त्री होते हुये होने का नहीं । में हिन्दु (प्राय) जाति 
का भला इस समय दलित जातियों के उद्धार में ही सममता हूँ 
और यथाशक्ति seh मयि ही अपनी तुच्छ अल्पशक्ति का 
प्रयोग करना चाहता 8 | अतएव साधु-महामयडल के सभासदू- 
पद्‌ से त्यागपत्र देता दं । मुझे ज्ञात नहीं कि महामन्त्री जी का 
कार्यालय कहां दै? इसलिये यह त्यागपत्र आपकी सेबा में 
मेजता हं | आप इसे खासी प्रकाशानन्द जी के पास भेज 
दीजिये ।” 
काँग्रेस तथ। धु मदा भरडल से निराश होकर दलितोद्धार 
के लिये हो स्वामी जी हिन्दु-महासभा की ओर HP थे, किन्तु 
उसले भी आपको इप्त सम्बन्ध में बुरी तरह निराश होना 
पड़ा था | i 
पशिडत diam जी नेहरू को त्यागपत्र के सम्बन्ध में 
seas पत्र देने के बाद कांग्रेस से som हो जाने पर भी 
qiza जवाहरलाल जी नेहरू ओर त्री देवीदास गांधी की 
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गिरफ़्तारी पर श्राप के हृदय में फिर कांग्रेस के राजनीतिक 
क्षेत्र में कूदने की da इच्छा पेदा हुई श्रौश कांग्रेस में आने 
के लिधे ही आपने ्रारय-सा वेदेशिक-सभा 7. प्रधान-पद से त्याग 
पत्र भी दे दिया, किन्तु उस सभय के राष्ट्रपति हकीस साहेब 
के इस श्रादेश पर कि श्रसहयोग-प्ंदोलन के कार्यक्रम से मतभेद 
रखने बालों को कांग्रेस के संगठन में पदाधिकारी नहीं . होना 
चाहिये, श्राप श्र'गे बढ़ते हुए भी रुक गये | डाक्टर | 
अन्सारी को अपने मतभेद के सम्बन्ध में आपने लिखा था-- | 
“इस अवस्था में में अपन अन्तःकरण भे यह अनुभव करता 
हू कि मुझ को कांग्रेस को प्रबन्धकोरिणी का ewag नहीं 
रहना चाहिये। इसलिये में अपने २६ माचे के त्यागपत्र को 
फिर से पेश करता हूं ।” इसी से आए ने देहली की प्रांतिक- 
कांप्रस-कमेटी का emfa होना भी स्वीकार महीं किया था 
ओर डाक्टर Heard को लिखे हुए पत्न में ही श्राप ने लिखा 
था--“इस के वाद फिर यदि कोई agii asara हो जाय 
= ये मेरा अभ्तिम निशय है | यदि कहीं n-z शिडया-कां ग्रेस- 
कमेटी ने कलकत्ता के अधिवेशन में संव प्रांतों म॑ एक साथ 
सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया तो में किसी एक प्रांत का 
सम्भबतः पञ्जाब का नेतृत्व करने के लिये प्रतिक्षा वद्ध हूं |” 
सन्‌ १६२४ में बेलगांव-कांग्रेस में आप महात्मा गांधी के 
आग्रह व्यक्तिगत निमन्त्रण को स्वीकार करके दर्शक रूप में 
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ही सम्मिलित हुए थे । इतना आग्रह महात्मा जी ने यह प्रगट 
करने के लिये ही किया था कि मतभेद हो जाने पर भी आए 
दोनों का पुराना भ्रेम-सम्बन्ध नहीं टूटा था | महात्मा जी के 
sme पर ही आप उन के.साथ स्वदेशी-प्रदर्शिनी तथा चरस्या 
प्रतियोगिता के समारोह और कांग्रेस के खुले अधिवेशन सें 


उनके भाषण के दिन उपस्थित हुए थे सन्‌ १९२५ में कानपुर 


कांग्रेस पर भी दशक के रूप में ही श्राप गये थे । वैसे सन 
१६२३ के शुरू में ही स्वामी जी कांग्रस के काये से अलग 
हो गये थे । किन्तु उस के चार आने वाल सद्स्य आप बरावर 
बने रहे थे; क्योंकि उस के ध्येय ओर मार्ग पर आप को 
विश्वास था । कांग्रेस से अलग होने फे समय दिये गये त्याग- 
पत्र में भी झाप ने लिखा था--“जब तक काँग्रेस का वर्तमान 
ध्येय यही रहेगा. में उस का साधारण सभासद अवश्य 
रहूगा 1” 


६. gega में फिर दो ad 


SSS आगमन 


सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र की सब कहानी एक साथ देने 

= =x ^A ` ` c 
के कारण से गुरूकुल में फिर से विताय गये दो वषे का वणन 
बहुत पीछे पड़ गया है ।' अ्ृतसर-कां प्रस के स्वागताध्यक्ष के 
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कार्य से निवृत्त हो कर आप जलियांवाला-बाग को NAT- 
वाटिका? बनाने के काम में लगने का निश्चय किये हुए थे.। पर, 
गुस्कुल के हितेषियों ने झाप को श्रा घेरा और झाप से कहा 
कि यदि आप गुरुकुल को नहीं संभालगे तो गुरुकुल के सामयिक 
श्राचाये उत्तराधिक्रारी की नियुक्ति हुए बिमा ही उसको एकाएक 
फरबरी के मध्य में छोड़ जायेगे और गुरुकुल की इतिश्री हो 
जायगी | अअन्तरंग-सभा के निश्चय, प्रतिनिधि-सभा के प्रधान 
के आग्रह और गुरुकुल-प्रेमियों के अनुरोध पर आप महात्मा 
गांधी और महामना मालवीय जी से जलियांवाला-बाग के लिये 
चन्दा इकट्ठा करने के काम से छुट्टी मांग कर गुरुकुल चले 
अये । श्रन्तरग-सभा में २५ माघ सम्वत्‌ १६७६ को चाये 
के पद से श्री रामदेव जी और मुख्याधिष्ठाता के पद्‌ से श्री 
रामकृश्ण जी का. त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए यह प्रस्ताव 
स्वीकृत क्रिया गया था कि “adaa saen में इस सभा की 
सम्मति में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ही प्रण योग्यता से इस काये 
को सम्पादन कर सकते हैं। इसलिये यह सभा सर्वसम्मति से 
TAU प्रार्थना करती दै कि वे qdaq इस कार्य को संभालने 
की कृपा करें । सभा उनको गुरुकुल का आचाय और गुख्या- 
धिष्ठाता नियत करती है | श्री स्वामी जी के वही श्रधिकार होंगे 
जो उन दिनों में थे, जब वे पहले गुरूकुल के 'प्राचाय और सुख्या- 
धिष्ठाता थे | चकि स्वामी जी की शारीरिक अवस्था इस योग्य 
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नहीं कि वे अन्तरग सभा के प्रत्येक अधिवेशन में सम्मिलित हो 
सके, इसलिये निश्चय हुआ कि गुरुकुल के प्रबन्ध-सम्बन्धी 
सब अधिकार प्रधान-सभा, श्री विश्वम्भरनाथ जी तथा मुख्या- 
fagar की उपसभा को प्राप्त होंगे ।” स्वामी जी ने गुरुकुल 
का काम फिर से अपने हाथ में लेने के लिये निम्न लिखित शर्ते 
पेश की थीं--(१) दों वर्षों तक पाठविधि ओर प्रबन्ध में 
परीक्षाथे जो परिवर्तन किये जाय, उन में सभा हस्तन्तप न करे | 
(२) गुरुकुल की धन-सम्पत्ति sat ही खूद पर चढ़ाई जाय 
आर उस का अधिकार उस के लिये बनाई गई उपसमिति को 
ही atl (३) दो वर्ष के लिये श्रन्तरंग-सभा के स्थान में तीन 
सज्जना की एक उपसमिति बनाई mal उसी की ओर से 
बजट सौधा ब्हदधिवेशन में पेश किया जाया करे | (४) कृषि- 
= पुनः जारी करने sie औद्योगिक तथा व्यापारीय 
विद्यालय खोलने की स्पष्ट आज्ञा दौ जावे । (५) गुरुकुल प्रेस 
में प्रिटिंग मशीन तथा अन्य सामान के लिये दस हज़ार रुपया 
लगाया जावे | (६) गुरुकुल-नियन्लण-परिषद का » प्रस्ताव दस- 
ग्यारह वर्ष पहिले पेश किया था, उस को पास कराने का पुनः 
यत्न हो |” ऊपर के प्रस्ताव से स्वामी जी के प्रति Tega के 
संचालकों अथवा स्वामिनी-सभा की अन्तरंग-सभा के विश्वास, 
श्रद्धा तथा भरोसे का पता लगता है और स्वामी जी की शर्तों से 
मालूम होता है कि गुरुकुल के सम्बन्ध में अपने असिद्ध स्वप्न को 
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पूर्ति की आशा और पुरानी महत्वाकांक्षा से ही आप फिर 
गुरुकुल आये थे | 


(ख) “श्रद्धा! 

११ फरवरी सन १६२०, ४ फाल्गुन १६७६ को स्वामी 
जी ने कुलपति के रूप में फिर गुरुकुल में पदार्पण किया और 
पांच a: दिन में gega की योग्य व्यवस्था कर के श्राप 
इन्द्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, मटिणडू के शाखा गुरुकुलों के उत्सब भुगताने 
2. लिए देहली लौट आये । तीनों उत्सव भुगता कर ता० १७ 
माचे के लगभग देहली का सब काम समेट कर फिर गुरुकुल 
पहुंच गय । गुरुकुल की श्रावाज्ञ जनता तक पहुंचाने के लिए 
‘nar नास से साप्ताहिकपत्रिका निकालनी शुरू की। पहले 
शङ्क में “श्रद्धा? के उद्देश्य तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्वामी जी 
ने लिखा था--“ब्रह्मचर्याश्रम को रक्षा और उद्देश्यों का ठीक 
प्रचार श्रद्धा’ का मुख्य उद्देश्य है । परन्तु यतः ब्रह्मचर्य का 


. सम्बन्ध संसार की सब स्थितियों के साथ है, इसलिए संसार 


की सब घटनाओं को ही 'श्रद्धा' की कसौटी पर परखना 
'श्रद्धानन्द' का काम होगा । में देवनागरी लिपि को संसार की 
सब लिपियों का स्रोत और मनुष्य के लिए. स्वाभाविक समझता 
gl इसलिए इस श्रद्धा के साप्ताहिक दूत को उसी लिपि के 
द्वारा यात्रा ण भेजा करूंगा | AA RETA आश्रम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


FR SES NS 


ell 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष ५५१ 


|- 


| केपुनरुद्धार को ही सव विषयों, समाचारों का प्रधान छूच्य 
| रखा है। oeeo aaa की भक्ति बिना मनुष्यमात्र को 
saa भाई नहीं समझा जा सकता। इस भूलोक की सारी 
मही का उत्तम फल भारतभूसि थी और अत्र भी है। केवल 
भारतपुत्रों ने धम के आदश से गिर मातृभूमि के गौरव को घटःया 
| ste उसके साथ ही सार संसार में भोग और स्वार्थ का राज फैलन 
a | संसार से यदि भोग और स्वार्थ का राज नष्ट करना हो तो 


पहले भारतभूमि का तेज पुनः उत्तजित होना चाहिए | रह श्रा स्मिक 
तेज ही सारे संसार में भोग की घ्रवानता का नाश करके nifa 
का राज स्थापन कर सकता है । अतः mayia के पुराने 
आत्मिक बल को फिर से जगाना श्रद्धा का काम होगा |” ऊ५र 
बताये गये “श्रद्धा? के अन्तिम कास पर सनुष्यमात्र के श्रालुभाव 
के नाम से अपने राष्ट्र की उपेत्ता करने वालों को कुछ अधिक 
ध्यान देना चाहिये। यही स्त्रामी जी का 'राष्टर-धमे’ था । 
स्वामी जी की इस स्त्रदेशमक्ति में इसरो के प्रति घृणा, तिरस्कार 
आर उन पर शासन करने की आसुदी-लालसा की गन्ध भी 
नहीँ थी | 'श्रंद्धा' के उक्त कार्यक्रम से स्वामी जी की राजनीतिक- 
विचार-सरणि को भी समझा जा सकता हे और यह भी स्पष्ट” 
हो जाता है कि स्वामी जी की राजनीति पर धर्म का एक खोल 
< ग्रेस की सूखी राजनीति पर विश्वास 


चढ़ा हुश्रा था, जिससे कां 
रखने बाले नेताओं के साथ आपका निभना कठिन था ! श्रद्धा 
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के कार्यक्रम में स्वामी जी ने अपनी आत्मा का पूरा आर वास्त- 
विक्र चित्र sifea कर दिया था। "श्रद्धा? के उक्त कार्यक्रम को 


सामने रखते हुए ही ब्रह़चर्य-खुक्त और मानव-धर्म-शाख की , 


व्याख्या प्रति se में क्रमशः नियमपूवेक की जाती थी, जिसको 
स्वामी जी स्वय॑ लिखते थे । राजनीतिक-त्तत्र से sew होजाने 
पर भो आपकः ‘org? के द्वारा ही उसके साथ मानसिक-सम्बन्थ 
बना रहा थ' । स्त्राध्याय, ब्रह्मचये, गुरुकुल-समाचार आदि के 
Maa aan प्रसंगो पर भी आपके विचार श्रद्धा” द्वारा 
खुले शब्दों में प्रगट किये जाते थे । खिलाफ़त के प्रश्न को लेकर 


मुसलमानों में उठे हुए “हजरत? के सम्बन्ध में श्रापने लिखा. 


था--“सेरे अःइयो ! भागना कायरों का काम है| हम यहाँ ही 
रहेंगे, यहां ३। जियेगे और इसी पवित्र भूमि में माता की सेवा 
करते हुए प्राण त्यागेगे | यहां से 'हिजरत? के स्थान में यहां ही 
WAZ बनेगे । Ha सहन तथा तप से गोरी जातियों के 
कठोर हृदयों को भी ऐसा पिघला दे कि उन्हे भारत के एक-एक 
बच्चे से दीन प्रार्थना करनी पड़े और aia गवनेमेणट के प्रति- 
निधि यह कहने के लिये विवश हों कि 'उठो भारत के सच्चे gat 
आर उप्तकी सच्ची पुत्रियो ! अपनी अमानत को संभालो क्योंकि 


अब हम 'प्रमानत में खयानत नहीं करना चाहते |”? पंजाब के 


माशल-लों के ख़नी शासन के सम्बन्ध में नियुक्त सरकारी हणटर 
कमेटी की NE की आपने श्रद्धा? में विस्तृत और dA 
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झालोचन! करते हुए बहुत बुरी धज्जियां उड़ाई थीं | लोकमान्य 
तिलक के देहावसान पर 'राजनीति का सूर्यास्त” शीर्षक से आपने 
“श्रद्धा? में एक मुख्य लेख लिखा था--“भारतवषे में राजनीति को 
Sah पढ़ों के पुस्तकालयों से बाहर निकाल कर जनता की भोंप- 
fat में पहुंचाने बाले waar वही थे | 'केसरी' पहिला राज- 
नीतिक पत्न है जो किसानों की मोंपड़ियों ओर मजदुर्रा की 
गोष्टियों में पढ़ा जाना शुरू हुआ था और गणपति-पूजा पहिला 
संगठन है ज्ञिसने जनता के बड़े भाग को एक राजनीतिक सूत्र में 
पिरो दिया था | राजनीति का सूथ अस्त होगया। फिर क्‍या 
sea हो जायगा ? हे पुनजेन्म पर विश्वास रखने वःली भारत 
प्रजा ! सूये अस्त होगया, परन्तु उसका श्रत्यन्ताभाव नहीं 
हुआ | जो काम एक सूर्य करता था, उससे प्रकाश पाये हुए 
सहस्रो तारे उसको पूरा करेंगे । भारतमाता के उज्ज्वल मुखकी 
आर देखो, उसका मुख मलिन नहीं दै; क्योंकि वह जानती है कि 
जो प्रकाश उसके समर्थ पुत्र ने HAA था, वह एक-एक भारत- 
पुत्र ने अपने अन्दर सुरक्तित कर लिया दै | लोकमान्य तिलक 
के विछोड़े पर कौन आंसू न बहाएगा ? विवश होकर अ्रश्न॒घारा 
बह निकलती है । परन्तु वह देखो विद्यत्‌ HAT में सूये लोक 
पर लिखा हुश्रा दै--' स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध आधिकार दै sit 
मे उसको प्राप्त करूंगा ।” इन राजनीतिक विचारों के साथ-साथ 
“श्रद्धा? में पजाब में आयसमाज के दो दलों को एक करने, उसकी 
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प्रगति और सावेदेशिक-सभा की ओर से मद्रास-प्रचार तथा 
कन्या-गुरुकुल की स्थापना के लिये श्रांदोलन तथा गुरुकुल के 
सम्बन्ध में किये जाने वाले श्राक्षेपों का भी निराकरण किया 
जाता था! आर्यसमाज्रिय्ों की इस धारणा की भी श्रद्धा? सें 
अच्छी श्रालोचना की गई थी कि आयसमाज का राजनीति के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । “वैदिक धर्म और वतेमान 
आयेसमाजी,” आये कौन है ?? Ge इतना ही संमय अपने 
सुधार में लगाया जाता, ' वैदिक धमे किन अर्था में सावेदेशिक 
29) 'क्या धमेसभा सिद्ध करके बच जाओगे?” ओर "क्या 
संसार में वोल्शेविज़्म का रांज होगा ?? इत्यादि लेख oe 
समाजियों में राजनीतिक तेजस्विता, स्फृति ओर उत्साह पैदा 


करने के लिये ही लिखे गये थे? इनमें श्रायंसमाजियों से . 


` खणडनात्मक कार्य त्याग कर वैयक्तिक आचरणों द्वारा 
मडनात्मक काये करने के लिए भी जोरदार अपील 
की. गई थी | दलितोद्धार के लिये श्रद्धा? में निरन्तर 
आंदोलन क्रिया गया था । इस सम्बन्ध में 'सात करोड़ 
को गंबाकर भ्या स्त्रराउग्र मिलेगा V शीषेक से लिखा गया लेख 
Bist भी मनन करन योग्य है । गुरुकुल से अलग होने से पहले 
“मेरा भविष्य का कार्यक्रम” शीर्षक से लिखे गए लेख में लिखा 
था--“इस में सन्देह नहीं कि डाक्टरों की सम्मति में मुझे 
आराम ही MUA करना चाहिए, कार्य से सर्वथा बचना 
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चाहिये | परन्तु मेरी प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि आराम में 
' मुझे मौत और कार्य में मुझे जीवन प्रतीत होता है। यह 
अवश्य है कि कार्य उतना हो करूंगा, जितनी मुक में शक्ति दै, 
परन्तु विना कार्य के में सन्तोष से नहीं वेठ सकता | मनुष्य 
की शक्ति श्रल्ग है, जीबन थोड़ा है, इस को अधिक से अधिक 
लाभदायक बनाना चाहिये | इसलिये मेरा संकल्प यह हैँ कि 
जहां कहीं भी सुगमता से मेरे उद्देश्य की पूति की आशा होगी वहीं 
जा ae, अन्य स्थानों पर नहीं |” यही भाबना थी जिससे 
श्राप जीवन की आन्तम घड़ी तक सदा कार्य में ही लगे रहे 
अर बाद में ईर्ष्या पैदा करने वाली मृत्यु द्वारा अपने कार्य 
। की char को सदा के लिये eg बना गये। गुरुकुल से चले 
| gAn बाद सन्‌ १६२१ के अक्तूबर के मध्य, आश्विन 
सम्बत्‌ १६७८, को श्रद्धा’ वन्द हो गई। 'श्रद्धा ने अपने 
पौने दो वर्ष के अल्प से जीवन में दूसरे समाचार-पर्वा के दीर्घ 
जीवन से कहीं अधिक काम कर दिखाया | 
— 


(ग) गुरुकुल के लिये स्थिर RTE 
६ श्रावण सम्बत्‌ १६७७, २३ जुलाई सन १६२०, के 
“द्धा? के अङ्क में 'भारतवासियों पर गुरुकुल के अधिकार” 
शीर्षक लेख में स्वामी जी ने गुरुकुल के लिये बोस लाख रुपए 
की अपील की थी और बीस लाख का स्थिर फएड जमा करने 
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के लिए समस्त भारत तथा वर्मा का दौरा करने का भी आपने 
संकल्प प्रगट किया था । ५ भाद्रपद की “श्रद्धा” में 'शुच्छु 
कांगड़ी की बतेमान दशा? के शीषेक से लिखे गए मुख्य लेख में 
स्वामी जी ने लिखा at—“sts भाद्रपद मास की | 
पहली तारीख है | आज ही में गुरुकुल के लिए स्थिर राशि | 
एकत्र करने के उद्देश्य से कुलभूमि से बाहर जा रहा हूँ | | 

में कलकत्ता से काम शुरू sem | मेरा विचार | 
यह है क्रि भारतवर्ष का कोई कोना भी ऐसा न छूटे, जहां | 
भिक्षा के लिए में न ges) cama से मद्रास | 
जाकर मुझे कुछ दिन उस प्रान्त में सावेदेशिक-सभा की ओर | 
से धमे-प्रचार करना SN कराना होगा ! वहां से बम्बई टिक | 
कर काम करूंगा। बम्बई से लोट कर कुछ दिन गुरुकुल में | 
बिता ब्रह्मदेश पहुंचने का विचार है | नवम्बर मास के मध्य से | 
दिसम्बर के मध्य तक वहीं रहेगा । ब्रह्मदेश से जौटकर पंजाब | 
के प्राम-प्रान ग्रौर नगर-नगर में घूमने का संकल्प है। पञ्जाब 
की जनता में गुरुकुल के लिये असीम प्रेम है | शुरुकुल-कांगड़ी 
ने देवियों के हृदय में विशेष स्थान बना लिया है । यदि sora 
से ही वे मुझे भित्ता देने की तैयारी करने लग जायं तो आश्चर्य 
नहीं कि ५-६ लाख रुपया पञ्जाब से ही एकत्र हो जाय | जगा 
देना तथा दानशीलता की ओर ध्यान दिला देना भिक्षुक का 
काम है और अपना कतेव्य पालन करना दानियों के अधीन है |” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


य में फिर दो वष 


ISAR N AA RA ** > A «४० 


२ saa की ‘oar में फिर आपने ; से मेरा 
विचार धम-प्रचारार्थ मद्रास-प्रान्त की यात्रा का था। कलकत्ता 
में में ऐसा अस्वस्थ हो गया कि मुझे कलकत्ता से सीधा गुर्कुरन 
लौटना पड़ा | जीवन शेष है तो मद्रास को फिर कभी श्रनुकूल 
Hg में ज.ऊंगा ? इस प्रकार मद्रास और बम्बई का कार्यक्रम 
तो इरा न हो सका, किन्तु अतिसार से शिथिल गात होने पर 
भी आप ७ कातिक सम्वत्‌ १६७७, २२ NFAT सन्‌ १६२० 
a गुरुकुल से वर्मा के लिये चल दिये | मागे में दानापुर-श्रमाये- 
समाज के उत्सव पर दो भाषण दिये । २५ को प्रातः कलकत्ता 
पहुच कर २७ के प्रातः आप 'ग्रंगोरा' जहाज़ से वर्मा के लिये 
विदा हुए । २६ की शाम को ५ बजे वर्मा पहुंचे | वर्मा में प्रायः 
सभी शहरों में आपके स्वागत के लिये स्वागत-समितियों का 
संगठन किया गया था और सभी स्थानों पर श्रापका श्रभूतपून 
हार्दिक स्वागत हुआ था। ३० नवम्बर, १६ मार्गशीष, को वर्मा 
से कलक्रत्ता के लिये विदा होकर मागे में इलाहाबाद अनन्द्‌- 
भवन में Go मोतीललजी नेहरू के यहां ठहरते हुए २२ मार्ग- 
शीर्ष को आप गुरुकुल लोट आये थे । गुरूकुल में ग्रापकी इस 
सफल्लयात्रा के लिये हष मनाया गया और उसके उपलक्ष्य में 
सब त्रह्मचारियों को उस दिन छुट्टी दी गई । वर्मा में इन ३१ 
दिनों में आपको १४ मानपत्र दिये गय, जिनके लिय कृतज्ञता 
प्रगट करते हुए आपको प्रायः एक अच्छा लम्बा भाषण ही देना 
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पडता था । उनके श्रलावा आपको साठ भाषण आर देने पड़े 
होंगे । बर्मा की satel से अधिक भूमि का आपने चक्कर लगाया 
और कोई दो लाख से अधिक Aged को वदिक-धमे ओर 
मातृभूमि का सन्देश सुनाया | नौकरशाही के भय से धनाढ्य 
आ्रापका दिल खोल कर स्वागत नहीं कर सके और आपके 
कार्य में हाथ भी नहीं बटा सके। फिर भी ६० हज़ार रुपया 
श्राप गुरुकुल के लिये एकत्र कर ही लाये, जिससे गुरुकुल 
के आयुर्वेद और कृषि के दो उपाध्यायों की गद्दी स्थिर हो 
गई। इस दृष्टि से भी वर्मा की यात्रा कुछ कम सफल 
नहीं हुई | यद्यपि इस सम्बन्ध में स्वामीजी की सम्पूण आर्काच्षा 
पूरी नहीं हुई थी | 


(घ) प्रकाशपार्ट! को फिर अडंगा-नोति 


इस प्रकार स्वामी जी गुरुकुल को स्थिर श्रौर उन्नत बनाने 
में लगे हुए थे कि प्रतिनिधि-सभा के कुळ सदस्यों के साथ श्राप 
का पुराना मतभेद फिर उठ खड़ा EST | लाहौर की 'प्रकाश- 
पार्टी! ने फिर श्रड़गानीति से काम लेना शुरू किया six 
“प्रकाश? के सम्पादक महाशय कृष्ण जी ने अपने पत्र में गुरुकुल के 
उद्देश्य को लेकर फिर वही पुराना राग अलापना शुरू किया श्री 
रामदेव जी अब गुरुकुल में नहीं थ, इसलिये उन्होंने भी इस काम 
में उनका पूरा हाथ बटाया । स्वामी जी ने पहिले इस सब विरोध 
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को सद्दन करना ही उचित समझा | इसीलिये आपने गुरुकुल 
के संचालन के लिये नियुक्त उपसमिति क्रे सदस्य श्री विश्वम्भर 
नाथ जी को १४ अप्रेल सन्‌ १६२० के पत्र में लिखा था— 
“अ्न्तरंग-सभा के अधिकारों के सम्बन्ध में महाशय कृष्या को 
लिखा हुआ मेरा पत्र श्राप ने देखा होगा । मॅने गुरुकुल आने 
में चाहे भूल ही कयां न की हो, पर आप तथा श्रन्य गुरुकुल- 
प्रेमियों की अपीत पर ही में यहां आया हू और कम से कम 
तीन वर्ष लग कर यहां काम करना चाहता हूं। मेने अपने 
विचार और मन्तव्य कभी किसी से ळ्रिपाये नहीं, इसलिये 
आप, कृष्ण, नारायणदत्त, ATUA तथा अन्य सज्जना ने जव 
श्रन्तरंग में मेरे गुरुकुल आने का प्रस्ताव उपस्थित किया था 
आर सभा ने उस को स्वीकार किया था तब सव मोच-समझ 
आ ही किया होगा |” इस के बाद इसी पन्न में आप ने mA- 
समाज के नेताओं के साथ अपने मतभेद को प्रकट क्रिया था | 
पत्र के उस हिस्से का ara यह्‌ थराला पहली वात जिस से 
में सहमत नहीं हर यह दे कि गुरुकुल को किसी भी सरकारी 
विश्वविश्रालय के साथ सम्बन्धित करना भारी भूल होगी । यदि 
शिक्षा का सत्र श्रथिकार देशी मन्नियों के हाथ में चला जाय, 
तो भी गुरुकुल पद्धति से शित्ता देने की श्रावश्यक्रता वनी ही 
रहेगी | दूसरा मतभेद उपदेशकों के सम्बन्ध में है । मेरा यह 
मत है कि आजकल के शाखाथ वास्तविक धःप्रचार के लिये 
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बड़ी भारी बाधा हैं। इस लिये में अपने शिष्यो में अन्य धर्मो 
के विरुद्ध खपडनात्मक भाव भरने की site sa के सामने 
उन सब की अच्छाइयां रक्खुंगा और उन को बताऊंगा कि इन 
सब श्रच्छाइयों का मूल वेद है। सम्भव है गुरुकुल से इस 
प्रकार की शित्ता से निकलने वाले उपदेशकों से श्राप लोग 
सन्तुष्ट न हों। तीसरी बात वैदिक धम के साथ SAN के 
सम्बन्ध की है। यदि इस सम्वन्ध में इस समय के आयसमाज 
के नेता यह सममते हैं कि उनका और अधिकार ग्राथः 
समाजियों का मत मुझ से नहीं मिलता है तो यह्‌ श्राप का 
धार्मिक कतव्य है कि.आप सुक को उस की तुरन्त सूचना दे 
दे, जिस से मेरे कारण श्राप में से क्रिसी को भी कुळ उलझन 
में न Heat पडे ।” इस पत्र से मतभेद के मृललभूत कारणों का 
वता लगता है और साथ ही स्व्रामीजी की उदारधामिक-वृत्ति का 
भी, जिस का यह स्वाभाविक परिणाम हे कि गुरुकुल को 
परम्पर! ही कुछ ऐसी हो गई है कि aat के स्तातकों की 
मनोवृत्ति में तो कट्टरता है और न स!म्प्रदायिकता, 
1पितु उदारता, सहिष्णुता आर राष्ट्रीयता कूट-कृट कर भरी 
रहती है | 

स्वामी जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाई गई तीन सज्जना 
की उपसमिति के सम्बन्ध में भी कुक लोगों को शिकारात 1: | 
उ को तोड़ने और सभा के श्रधिवेशनों में स्वयं उपरत होने 
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में असमर्थण प्रगट करते हुए आपने सभा के उस समय के 
a महाशय कृष्ण जी को भी २८ चत्र सम्वत्‌ १६७६ को 
एक qa लिखा था, जिस में मुरुकुन आने के समय पेश की 
गई शर्तों को स्वीकृत कराने अधिष्ठाता तथा श्राचाये के अधि- 
कारों को अन्तरंग सभा से स्पष्ट कराने ओर यदि स्वास्थ्य काम 
करने योग्य रहा तो तीन वर्षों तक निरन्तर काम कर देने के 
सम्बन्ध में लिखा था । शिमला, अब देहली, के रायसाहब 
गंगाराम जी को भी २० आश्विन सम्वत्‌ १६७७ के पत्त में 
श्राप ने लिखा था--'आप को शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ 
की गई सत्र शर्तें तोड़ दी गई हैँ । श्राप के साथ हुए HAG के 
अनुसार तो में यहां एक पल भी नहीं रहता, परन्तु अब प्रतिज्ञा 


> 


कर दी है कि ऐसी अवस्था में भी ११-२-२० से ११-२-२३ 


तक काम कर दूँगा। यदि आप लोगों को मुझ से काम बिग- 


उता दोखे तो स्पष्ट लिख दीजिये में उसी समय अलग हो 
जाऊंगा ।” इस पत्र के उत्तर में रायप्ताहब गंगाराम जी 


ने भी स्वीकार किया था कि स्वामी जी के साथ की गई शतें तोड़ _ 


दी गई थीं । 

स्वामी जी के इन पत्रों पर भी “प्रकाश” सम्पादक का 
गुरूकुल के सम्बन्ध में amai ऽप्रान्दोलन बड़ता चला गया.। 
यह आन्दोलन उस समय जोरों पर था, जब स्वामी जी गुरुकुल 
के स्थिर कोष के लिये बोस लाख रुपया जमा करने के लिये 
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समस्त भारत के दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। 
गुस्कुल के. आदश के सम्बन्ध में इतने बिचित्र लेख लिखे गये 
कि उस समय के गुरुकुल के सहायक-मुख्याधिष्ठाता प्रो० इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति को & माघ १६७७ की 'श्रद्धा' में उनके सम्बन्ध 
में यह लिखना पड़ा था--“कोई अनजान यदि ऐसी बात 
कहता तो दुःख न था, पर दुःख तो यह है कि गुरुकुल कांगड़ी 
के उत्सब से तीन मास पव, जव कि Sagar गुरुकुल के लिये 
चन्दा उमा करने की तय्यारियों में थ, 'प्रकाश' सम्पादक HO 
कृष्णाजी AMA जनता को यह इतलाकर बहकावट में डाल 
दिया हे कि गुरुकुल का उद्देश्य अभी निश्चित होने को दै | जब 
म० कृष्णजी ने इतनी श्रनभिज्ञता प्रगट की तो कया Sey 
था कि “आरे गजट? को गुरुकुल के सम्वन्ध में वहत कुछ लिखने 
का अबसर मिल गया ? “आये गजट? के लेख. की उपेत्ता हो 
सकती है, पर म० कृष्णाजी की भून की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती |” इसी लेख के अन्त में कृष्णाजी से प्रार्थना की गयी 
थी कि गुरुकुल पर समाचार-पत्रों में तिरे वार करना छोड़ 

कर प्रतिनिधि सभा अथवा अन्तरंग सभा में गुरुकुल के उद्देश्य 
` का प्रश्‍न उपस्थित करके उसका निबटारा करवा लें । पर, 

“प्रकाश? सम्पादक ने fate वार करने वन्द नहीं किये । स्वामी 
जी के हृदय पर इन तिरहे बारों से लगी हुई चोट का अनुमान 
“उन Tal से किया जा सकता दै, जो उन्होंने इस सम्बन्ध में 
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सभा के मंत्री और प्रधान को लिखे थे | सभा के प्रधान को 
STA १४ SMA सन १६२१, २ वेशाख १६७८ को लिखा 


५ 


था--“में जानता g कि एक ओर तो अधिकारी और अन्तरंग 
सभा के सभासद्‌ मुझे कहते जायेगे कि में कुछ काम न करूं 
sit आराम से बैठा ts, दूसरी ओर प्रबन्ध की शिथिलता 
में मेरी बदनामी भी फेल जायगी । श्रव लाचारी दै। स्वास्थ्य 
पर ध्यान रखे बिना ही काम करना पड़ेगा और करूंगा । 
परन्तु फिर भी जव श्राप लोगों की जवानी हमदर्दी हुआ 
करेगी तो मुझे आप लोगों की मानसिक्र दशा पर शोक हुआ 
करेगा |” aed) को वटाला से १३ जून सन्‌ १६२० को 
लिखा था--“गुरुकुल का कार्यभार पुनः सम्हालने से 
पहिले यदि मुझे उन कठिनाइयों का पता लग जाता, जो 
इसके मार्स में पड़ चुक्री हैं, तो में फिर से काम सम्हः नने 
का साहस नहीं करता । परन्तु जब एक दार वोम 
= चुक्रा è तो किसी मंजिल तक उसे पहुंचाने का 
यत्न on n चर, 'प्रकाश? सम्पादक ने सीमा का इतना 
उल्लंघन कर दिया कि स्वामीजी को गुरुकुल से अलग होने का 
ही निश्चय करना पड़ा | आपने वह त्यागपत्र, जो असहयोग 
प्रकरण में दिया गया हे, सभा के प्रधान जी की सेवा मे लिख 
भेजा | ३ ज्येष्ठ ७८ को आपने Beal के नाम लिखे गये पत्र में 
लिखा--“आपने श्रद्धा’ में मेरा लेख ओर उस पर ८ तथा १% 
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मई के “प्रकाश? में प्रो? रामदेव की आलोचना पढ़ो होगी | यतः 
प्रो० रामदेव और महा० कृष्ण अनुचित प्रकार से मुझे बदनास 
करके अपना मतलद fag करना चाहते हैं और न केवल 
“प्रकाश? सें प्रत्युत “प्रताप” द्वारा भी मेरे विरुद्ध श्रन्धेर मचा रहे 
हैं | इसलिय में सभा के अधिवेशन में पहुंच कर गुरुकुल से 
अलग होने के सारे कारण वर्णन कर देना चाहता हूं, जिससे 
भविष्य में गुरुकुल-शिक्ता-प्रणाली स्वार्थियों के स्वाथे का शिकार 
न होती रहे ।” & ज्येष्ट सम्त्रत्‌ १६७८ को देहली से आपने 
प्रधानजी की सेवा में फिर लिखा था--“मेंने सभा में कुछ कहने 
की श्राज्ञा मांगी थी ओर एक पत्र प्रकाश? में छपवाने को भेजा 
था | उस पर कृष्णजी का उत्तर अया कि आपने तथा Fo 
विश्वम्भरनाथत्ी ने उसे छपने से रोक दिया है । FA उनको 
लिख दिया हैं कि उस षत्र को लौटा द । अब उस विषय में 
कुछ न fram । मेरे विरुद्ध जो कुछ फेलना था, वह फल चुका 
आर अगे भो जो गुप्र ओर प्रसिद्ध रीति से फेलेगा, वह भी 
फैलता रहे । में नोटिस नहीं लंगा । sa तो लाहौर भी नहीं 
जाऊंगा, न कुछ सभा को सुनाऊंगा | गुरुकुल से जो त्यागपत्र 
भेजा था, वल्कि जिस पर आपल कर छोड़ा हे, उसे ही काफ़ी 
समता हूँ । 0 आपकी सभा के साथ अत्र मेरा सम्बन्ध 
समाप्त हुआ |” पर, इसके बाद भी समा के प्रधान ओर मन्त्री 
के आग्रह पर आपने २८ मई की प्रतिनिधि-सभा के आधिवेशन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ESE LEE re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में फिर दो वप ५५% 


में कुरुकुल से श्रलग होने के सव कारण निवेदन कर 
दिय थे । 

Ho कृष्ण और आचार्य रामदेव जी के प्रति सवसाधारण 
श्रार्यसमा जियों के भावों का पता इससे लग जाता है कि समाजों 
में आप दोनों के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताब पास होने शुरू हो गये 
थे | स्वामी जी ने इस प्रवृत्ति को रोका और ऐसे आर्यसमाजों के 
नाम इस आशय के पत्र लिखे कि “यह जान कर दुःख हुआ 
कि श्प की अन्तरंग-सभा ने महाशय कृष्ण और प्रोफेसर 
रामदेव पर मेरे कारण “मलामत का बोट? पास किया है | 
ये दोनों सजन आर्यसमाज की दिल से सेवा कर रहे हैं | यदि 
वे सच्चे दिल से मेरे अमल को ्रार्यसमाज के लिये हानिकारक 
समझते हैं तो क्यों न मेरे विरुद्ध लेखनी उठाये ? यदि मरा 
अपराध न होगा, तो मुझे कोई जोखम नहीं और यदि सचमुच 
मेरा अपराध है तो उस से लोगों को सावधान रहना ही 
चाहिए। महाशय ! आयसमाज में पहले ही काम 
करने वाले कम हैं। शाप क्यों दो श्रष्ठ काम करने वालों को 
धर्ब-सेवा से उदासीन करने का पाप अपने सिर पर लेते हैं ? 
कृपा कर के 'मलामत का प्रस्ताव' वापिस लीजिये और जिन 
कठोर वचनों का आपने प्रयोग किया हे, उन्हे लौटा लीजिये 1” 

bes प्रकार इस बार भी गुरुकुन से जुदा होने की +त नी 
पहली कहानी की पुनरावृत्ति दै । ऊपर पको में से Fay कुल 
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gaatt दे दिये गये हैं और उनपर ऊपर से कुछ भी नहीं लिखा 
गया है, केवल इसीलिये कि किसी को कुछ कहने का Haar 
न रहे। फिर ये सब इतने स्पष्ट हैं कि उन पर कुछ लिखने की 
ऽप्रावश्यकता भी नहीं है | 


(ङ) असिद्ध स्वप्न 

इस बार भी स्वामी जी गुरुकुल के सम्बन्ध में अपना 
ह पूरा नहीं कर पाये । गुरुकुल के स्थिर कोष के लिये 
बीस लाख रुपया जमा करने को भारत के कोने-कोने और 
पञ्जाव के mama तथा नगर-नगर घूमने का विचार भी 
काये में परिणत न हो सका। गुरुकुल की रजत-जयन्ती के 
समारोह में आप का सम्मिलित होना गुरुकुल के भाग्य में 
वदा नथा । रज़त-जयन्ती के निमित्त से श्रापने श्रपने SAN 
साप्ताहिक `लिबरेटर” में गुरुकुल के चंदे के लिये विशेष लेख लिखे 
थे । देहावसान के कोई दो-ढाई मास पहले आपने 'माई स्पेशल 
sila? ( मेरी विशेष श्रपील ) के शीषेक से लिखा था--'इस 
के अलावा में सवा लाख की विशेष अपील करना चाहता हूं । 


गुरुकुल की स्थापना के समय से ही में घरेलू उद्योग-धन्धे की 


शिक्ता के लिये शिल्प-महाविद्यालय खोलने के यत्न में रहा हू । 
दो उदार दानियों ने उस के लिये बड़ी धनरारि देने के वायदे 
भी किये, किन्तु दुर्भाग्यवश उन दोनों का शीघ्र ही देहावसान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—s 
uJ 


५०० 


>> क 
J 


ee अजय a e E S AAE EEE EE OEE EEA EE T E A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष ५५७ 


हो गया | गुरुकुल से विदाई ले लेने पर भी में सेठ रग्घूमल जी से 
उक्त महाविद्यालय के लिये पांच लाख देने का आग्रह करता 
रहा | उन्होंने मुझ को स्कीम बनाने के लिये कहा ही था G 
निठुर मौत ने उन को हमारे वीच में से उठा लिया। श्राशा 
है उन के ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरुकुल के इस अधिकारपूरी दावे को 
— भूलंगे । पर, ऐसे दिन की gda में हम को नहीं वेळे 
रहना चाहिये, जिस दिन इतना बड़ा कोई tas हाथ में आये 
श्रौर काम शुरू हो । पवास हज़ार मकान के लिये, पचास 
हज़ार सामान के लिये और पतीस हज़ार चालू खच के लिये 
चाहिये। छोटी रकम से कुछ न होगा, १२५ उदार दानी ऐसे 
चाहिये, जो एक-एक हज़ार रुपया अपने पास से या मित्रों से 
इकट्ठा कर के भेज दें HEM उदार दानवीर तो दो, पांच 
या दस हज़ार तक भी दे सकते हैं | अपनी प्रिय संस्था के लिये 
यह गेरी अन्तिम श्रपील है ।” उस समय कौन जानता था कि 
यह अन्तिम ही श्रपील थी और उस के बाद श्पनी प्रिय संस्थः 
के रजत-जयन्ती के समारोह को पुनीत किये विना ही श्राप इस 
संसार से चल बसगे | 

SNA रामदेव जी को आपने काशी से गुरुकुल से BAT हो 
जाने के बाद एक पत्र लिखा था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में 
sal उच्च आकाँक्ता का पता लगता है | उसमें आपने लिखा 
था--“यहां से जो कुछ गुरुकुल के लिये उपयोगी शिक्षा ली जा 
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सकती 2, बह लिखता हूँ | यह सब थियासोफ़िकल हाईस्कूल में 
देख कर लिखने का विचार हुआ । गुरुकुल की शाखाओं में 
लुहार, तरखान और 'बालचर-विधि का प्रचार अवश्य होना 
चाहिये | कांगड़ी में फिर बालचर परिपक्क श्रवस्था में होकर 
बड़ा उपकार होगा | 'फ़स्टे एड” की शिक्षा भी होनी चाहिये | 
इन सब के लिये विचार करना हो तो जन्मोत्सव पर आपसे 
आकर मिल लूं ! कृषि का काम ये बड़ा अच्छा सिखाते हैं और 
वह अनोरंजक भी होता हे | सबसे बढ़ कर स्कूल के ८, ६, १० के 
साइंस gidi Ñ क्रियात्मक शिक्षा बहुत दी जाती है । मेरे सामने 
लड़के स्याही, साबुन और अन्य वस्तुये बनाते थे। गायन-बिद्या 
एक agu अध्यापक सिखाता दै। उसकी विधि ऐसी देखी 
कि वालक राग में लिप्त भी न हों और सीख भी जाये | 
क्रियात्मक विज्ञान के ।वषय में प्रोफेसर नाग ने प्रोफेसर रामशरण 
जी को लिखने के लिये कहा है | इन सब बातों की ओर बहुत 
भ्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है | यहां का सरस्वती- 
भवन भी देखा । दो अन्वेषण करते हुए पंडित भी देखे | संम्कृत 
पुस्तकों का संग्रह बहुत अच्छा, अपूवे भी, है । क्यों न आप 
श्रागामी होने बाले म्नातकों में से दो को तय्यार करें | यदि 


इस काम के लिए दो योग्य स्नातक तय्यार Alaa, तो में प्रेरणा. 


कर सकता हू क्रि दो छाववृत्तियो के लिए धन आ जावे | ४० 
रुप मासिक्र maa गवनमेरट देती है, वही हम दे |” 
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: में स्वामी जो जिस Peet संस्था में जाते श्रे, उसको इस 
दृष्टि से ही देखते थे कि उसमें से गुरुकुल के लिए क्या लिया 
जा सकता है ? org किसी भी संस्था से गुरुकुल को पिछड़ा 
हुआ नहीं देखना चाहते थे | 


च. स्थान-परिवर्तन 

सम्बत्‌ १६८१, २८ सितम्बर सन १६१४, में भर्यक्रर वाठ 
a के वाद गुरुकुल को उस भूमि म॑ उठाकर इस पार लाने 
का प्रकरण भी यहां ही एरा कर देना चाहिए | sto रामदेवजी, 
महाशय कुष्ण जी तथा कुछ अन्य सज्जन गुरुकुल को उस पार 
से उठा लाने का दृढ़ निश्चय किये हुए थे | उनके इस निश्चय को 
लेकर हुए सब आंदोलन को यहां देने को आवश्यकता नहीं | 
तीन-चार स्थानों को लेकर विवाद चज रहा था | एक पुरानी 
दमि से कुछ ऊपर कांगड़ी Wa के परे की भूमि, दूसरा गंगा के 
इस पार की भूमि, तीसरा पंजाब में कोई स्थान और चौथा देहली 
के कहीं आस-पास | स्वामी जी ने age की वातचीत ओर 
SARC Tal द्वारा अपना सत कांगड़ी गांव के ऊपर की भूमि 
के लिए ही प्राट किया था और उसके बाद आप देहली के 
आस-पास आने के पन्न में थे । इस सम्बन्ध में स्वामी जी के 
seq की भावना को यहां अंकित करना सम्भव नहीं है | वह केवल 
अनुभव ऊर अनुमान का विषय है| गुरुकुल में ही अन्तरङ्ग-सभा 
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का अधिवेशन २१ अक्तूबर सन्‌ १६२४ को करके इस प्रश्न | 
का अन्तिम feta क्रिया गया था | उसमें स्वामी जी भी उपस्थित | 
थे । उस भूमि को छोड़ने का निश्चय हो जाने के बाद स्वामी जी 
उठ कर चारय के बंगले के पीछे, गंगा के ठीक किनारे 
पर लगे हुए, 'खडुए? के Fa के नीचे आकर निस्तव्ध खड़े होगए | 
वाणी से saa की मधुर वर्षा करने वाले स्वामी सत्यानन्द जी 

_ महाराज ने आकर कुछ पूछने का यत्न किया तो स्वामी जी की 
आंखों से saa बह निकली | संन्यासी के हृदय में भी 
ममता का समुद्र उमड़ आया और वह आंखों के रास्ते से 
बाहर भी निकल पड़ा | वह सूखी सांसारिक-ममता नहीं थी, 
(तपोभूमि” के saga तथा 'कमेभ्रूमि' के नष्ट होने का वह 
मर्मान्तक दृश्य था, जिसकी कल्पना तक स्वामी जी को र्ला 
देती थी । यह प्रश्न उनके हृदय के ममे-स्थल पर ऐसी सीधी- | 
चोट करता था कि उसका सुनना भी उनके लिए सह्य न था | 
कितनी ही बार उन्होंने बातचीत करते हुए कितनों ही के सामने 
sit अकेले में भी उसके लिए आंसू बहाये थे । उनकी इस मर्मान्तक 
वेदना का पता उस पत्र से लगता दै, जो उन्होंने उस समय के 
मुख्याधिष्ठाता श्री विश्वम्भरनांथ जी को देहली से ८ श्रावण 
सम्वत्‌ १६८१ को लिखा था | उसमें श्रापने लिखा था--“श्रा पने 
गुरूकुल का जलवायु खराब बतला कर स्थान-परिवतेन के लिए एक 
सब-कमेटी बनवाई है । उसके दो सभासद्‌ तो पहिले ही से श्रापके ' | 
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विचार के अनुकूल हैं। सभा ने यह समका दै कि मेरा कभी 
गुरुकुल से कोई सम्बन्ध ही नहों Tal और मुझ से इस सम्बन्ध 
में कुळ पूछना उचित नटी सममा । समाचार पर्वा से मालूम 
| हुआ दै कि गुरुकुल को अङ्गत-काये सिद्ध कर के लादौर में 
। उपदेश ऽ-पाठशाला की बुनियाद डालो जायगो | जत्र आप 
। की सम्मत में गुरुकुन केवल वेदिकःघमेया आर्यसमाज के 
| उपदेशक उत्पन्न करने के जिये ही स्थापित हुआ था और वह 
उद्देश्य उस से पूरा नहीं हुआ तो उम पर सता Wa से अधिक 
घन खजेने की क्या आ'वश्य5ता दै ! स्थान-परिवतन के स्थान 
में आप यही सम्मति क्यों नहीं दे देते कि गुरुकुल को वन्द्‌ 
ही कर दिया जाय ।” 'प्रकाश"-सम्पादक के गुरुकुल के उद्देश्य 
= लेकर उस के प्रतिकूल किये गये द्स-ग्यारद्द वर्ष के निरन्तर 
| आंदोलन का परिणाम लाहौर की उक्त उपदेशक-पाठशाला की 
| बुनियाद थी । स्वामी at at मर्मान्तक वेदना की स्पष्ट 
sara कर के गुरुकुज भी गंगा के इस पार लाया ही 
गया । 

इस सम्बन्ध में काशी के दैनिक आज! ने बिलकुल ठीक 
लिखा थ!--“कांगड़ी का गुरूकुल श्राप के अदम्य aga और 
| E देशभक्ति का फलस्वरूप है | हमें यह जान कर दुःख 
हुआ कि कई सहका रियो में अनबन हुई, जिससे स्वामो जी बड़े 
दुःखित हुए और उन का सम्बन्ध उस स्थान से कम होता गया। 
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इधर गंगा की भयंकर बाढ़ ने गुरुकुल को बड़ी हानि पहुचाई | 
सम्भवतः इसी से वहां फे कितने ही कार्यकर्ताओं की पुरानी 
इच्छा और भी पुष्ट हो गयी कि वहां से गुर्कुज को इटा कर | 
दूसरे स्थान पर ले जाय । काब स्वामी जी के विरोध | 
करते रहने पर भी यह निश्चय हो गया। स्वामी जी ने ममे- 
स्पर्शी भाषा में झपने भावों को व्यक्त करते हुए इस पर दुःख | 
प्रकट किया है और अपने हाथ फे किये हुए काय से विदा ले | 
ली है | हमारा भी मत है कि गुरुकुल के अधिकारी भूल कर रहे । 
हैं। प्रत्येक शिक्ता-संस्था की परम्परा उसके मकानों फे साथ एक | 
यान हो जाती है और दुसरे स्थान पर जाने से वे भाव कदापि | 
कायम नहीं रह सकते जो नियाय के प्रारम्भिक कष्टों के समय | 
उत्पन्न होते हैं अर जो वहां की एक-एक इंट से याद Maz) | 
यही गती काशी-हिन्दू-विश्वविद्या्य के संचालकों ने की, जब्र | 
झपना पुराना कमच्छा का भवन छोड़ वे नगवा जा बसे थे। | 
घन के अपव्यय के अतिरिक्त उन्होंने पुराने सदूभावों का मी 
सष अपव्यय कर डाला | हमें दुःख है कि कांगड़ी फे गुरुकुल 
बाले भी यही राती कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धान्न्द अवश्य वहाँ 
से बिदा होगये, पर स्वामी श्रद्धानन्द्‌ का नाम न बह संस्था और 
न वह भूतल ही भूल सकता हैं। झाधुनिक भारत के शिष्ता- 
सुधारकों में भी उनका नाम अज़र-अमर रहेगा, चाहे किसी को 
उनसे कितना ही मतभेद क्यों न हो 2” 
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गुस्कुल में फिर दो वष 


(छ) कुलपति 
गुहकुल के आचाये और मुख्याधिष्ठाता के कार्य । पहली 

ही बार wa हो जाने के बाद से ध्याप को गुख्कुल वासी 
आर प्रवासी सब 'कुलपति? के नाम से याद करते थे । आप ने 
भी उस पद की जिम्मेबारी को बराबर निश्राया। आप गुझ्कुछ 
को विस्तृत और लोकप्रिय बनाने का काये तथा आंदोलन बराबर 
करते रद्दे गुरुकुल की शाखाश्रों तथा कन्या-गुयकुल्न के Vales 
किये जाने का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। नवसारी के 
a aa में गुरुकुल को शाखा स्थापित कर के आपने गुजराक्त 
में गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की विजय-पताका फहराई थी । ART 
आर ama में भी उस के लिये यत्न जारी था । ता० १८ दिख- 
म्बर सन्‌ १६२५ को आपने श्री धर्मदेव जी विद्यावस्वस्पति को. 
लिखा था--“इस समय मद्रास के सब प्रान्तों में युख्कुल खोलने 
की चर्चा चल रही है। स्थान-स्थान पर तय्यारी है। में तो 
फिर भी उधर जाकर मद्रास के प्रान्तों को हिलाऊंगा, परन्तु 
उस से कोई लाभ उठाने वाले होंगे, तभी काम चलेगा!” 
कलकत्ता के श्री तुलसीद्स जी आये को बंगाल में गुरुकुल 
खोलने फे लिये आप निरन्तर प्रेरित किया करते थे और इस 
सम्बन्ध में उनके साथ आप ने बहुत-सा परामश भी किया था ।. 
पर, आप का वह मनोरथ पूरा न हो सका | कुलपति के रूप 
में आप ब्रझचारियों तथा स्नातकों में भी सदा ही नवस्कृति 
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L करते रहते थे और वे आप की ओर प्रकाश पाने को अशा 
तथा विश्वास से सदा देखते रहते थे । सम्वत्‌ १६७६ को फाल्गुन 
कृष्णा १० की पञिका सें गुरूुकुल के कुनन-पु्लों के नाम एक सन्देश 
द है. जिस से ऊपर की पंक्तियों की यथार्थता का पता लगता हैं । 
वह सन्देश यह है--“भारतमाता के लिये पुत्रों को धन और तन 
की ही नहीं, मन के अपण करने की भी श्रावश्यकता हे। उस के 
faa ब्रह्मचर्यरूपी GU तप की आवश्यकता है। कया तुम ने उस 
तप का अनुष्ठान fear है? यदि नहीं ता श्राज ही शुद्ध हृदय 
पू्ैक्र श्रारम्भ कर दो | तुम्हारे पुराने maA को माता की 
सेवा में बलि देने के लिये तपस्वी gaia ज़रूरत दै । कया कोई 
आगे बढ़ेगा ? जगत्पिता तुम सव पर तेज की वर्षा करें। यह 
मेरा हार्दिक अशार्वाद हे ” सन्‌ १६२१ में श्रसहयोग 
आंदोलन में वर्धा से गुरुकुल के पहल स्नातक के जेल जाने पर 
श्राप ने देहली से इल श्राशय का तार दिया था-- तुम्हारे 
Qa जाने क समाचार से मुझ को बड़ी प्रसन्नता हुई । तुम्हारे 
MIATA की बधाई तुम को जेल में भौ प्राप्त हो ।” गुरुकुल के 
सभी स्नातकों के सम्तरन्ध में aq पू जानकारी रखते थे 
SNE उनको सदा ही उचित quay देते रहते थे | गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों और स्नातकों के जये अप का वियोग ऐसी भारी 
क्षति दै, जिसकी एति न हुई है sie न होनी सम्भब दै | गुरुकुल 
भी श्राप के वियोग से श्रनाथ-सा हो गया È | 
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७. आय-सावंदेशिक-सभा ओर मद्रास 
प्रचार 


(क) प्रघान-पद को जिम्मेवारी ‘ 


गन्यासाश्रम में प्रवेश करने के वाद स्वामी जी ने आर्य- 
सायैदेशिक-सभा को हिलाने और जगाने का यत्न किया | 
पर, उस को जगाना एक असाधारण काम था। प्रान्तीय- 
प्रतिनिधि-सभाओं में अपने- 7पने प्रान्तीय स्वार्थी के कारण कुछ 
2 दिखाई देता दे, किन्छु सावेदेशिक-सभा में किसी प्र.त- 
विशेष का स्वार्थ नहीं-बह सब का काम है, इसीलिये किसी 
का सी नहीं है । सावदेशिक-सभा के प्रति उस के सदस्यों की 
उदासीनता एवं आ्कमेणयता से पदा हुई उस की दुदेशा का पता 
इसी से लग,जाता है कि उस के साधारण अधिवेशनों में तो 
क्या, अन्तरंग-सभा के अ्रधिवेशनों में भी =) प्भासरदो का 
कोरम हाथ पेर मारने पर भी पूरा नहीं होता था । इस पर भी 
स्वामी जी उस में जीवन Gea की चेष्टा में बराबर यत्नशील 
RI स्वर्गीय सेठ रग्धूमल जी की सहायता से देहली के sna- 
पास कन्या-गुरुकुल खोलने का पहला यत्न स्वामी जी ने इस 
समा की ओर से ही किया था। मद्रास में दरलितोद्धार आर 


Shaadi के सब प्रचार के श्रय का सेहरा भी आप इस सभा 
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के माथे ही बांधना चाहते थे | सभा के सभासद की gy star 
पर भी आप ने उस के लिये अकेले ही कमर कस ली | सम्वत्‌ 
१६७४ में मद्रास-प्रान्त सें योग्य उपदेशक भेजने का प्रस्ताव 
पास करने के gq भी उस पर वर्षों तक अमल नहीं किया गया 
था | इस काम के लिये प्रांतीय-प्रतिनिधि-सभाओं ने अपने जिम्मे 
ली हुई रकम तीन-चार वर्ष तक भी नहीं मे. थी । ५ आषाढ़ 
सम्वत्‌ १६७७ को श्रद्वा’ मं आप ने इसी काम के लिये फिर 
पांच हज़ार रूपये की अपील की थी और गुरुकुल के दीर्घावकाश 
में स्वय भी मद्रास जाने का विचार प्रगट किया था | २३ श्रावण 
सम्बत्‌ १६७७ को 'श्रद्धा' म॑ फिर आपने लिखा था--“मद्रास 
में उच्च कोटि का प्रचारक भेजने के लिये पन्द्रह सौ रुपये का 
बजट रखा गया, किन्तु केवल ara प्रतिनिधि सभा की ओर 
से उस के लिये साठे तीन मे रुपय आए । संयुक्त प्रांत की 
अभा क श्रधिकारियों ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो रकम पंजाब 
सभा देगी उतनी ही वह भी देने, अर्थात्‌ साढ़े तीन सौ रुपये 
नकद ओर साढे तीन सो रुपये वायद | इतने ही में सावरे शिक- 
सभा के प्रधान ने लंगोटी में फाय खेल डाला और ५ आषाढ़ के 
“wer पत्र में % हज़ार की अपील निकाल कर Wo सत्यत्रत जी 
सिद्धांतानंकारको मद्रासक्री ओर विदा कर दिया | “प्रो० सत्यन्रत 
जी ने मद्रास पहुँच कर हिदी का प्रचार शुरू क्रिया ! स्वामी जी 
का इस सम्बन्ध में यह स्थिर मत था कि “हिंदी प्रचार वैदिक-धर्म 
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को सर्वसाधारण में wat का पहला साधन है | इसलिये सं 
धर्म-प्रचार के साथ इस पर भी अधिक बल दे रद्वा हूँ |” इस 
लेख में आपने अपने मद्रास जाने का कार्यक्रम देते हुए वहाँ 
स्थिर तथा निरन्तर काम करने और उसी वर्ष मद्रास प्रांत में 
कुम्भकोणम्‌ नगर में होने बाले कुम्भ पर वैदिक-घम के प्रचार 
की अवश्यकता की ओर भी आर्य जनता का ध्यान उपाक षित 
क्रिया था । इस काम के जिये फिर आपने सावेदेशिक-सभा की 
ओर से इस हज़ार रुपयों की अपील की यी | कलकत्ता से अप 
को, स्वास्थ्य गिर जाने के कारण, एकाएक जौटना पड़ा | 
मद्रास जाने का कार्यक्रम इस वपे पूरा नहीं दो धका | कलकत्ता 
जाते हुए आप गुरुकुलञ-विश्वविद्यात्यय के दो और योग्य स्नातको 
को भी मद्रास छोड़ आने के लिये साय से गये थे । पंडित 
देवेश्वर जी सिद्धान्तालङ्कार को आपने इन्हीं दिनों में मद्रास- 
चार फे लिये ही मेजा था | श्री सत्यत्रत जी थोर श्री देवेश्वर 
ही ने बड़ी योग्यता और तत्परता क साथ उस प्रांत में दो वषे 
तक्र न्या क्रिया | उन द्वारा स्थापित E 
अभी तक चल रहा दै । मसोर में पंडित भीमसेन जी विद्यालंकार 
और go गोपालदत्त जी शास्त्री को प्रचार-काये के जिये 
ही मजा था। इस प्रकार देक्षिण में प्रायः सभी स्थानों 
(7 adatai को नियुक्त करने में आप लगे हुए थे । 
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(ख) दक्षिण-मारत को घर्म-यात्रा 

मद्रास-प्रात में वेदिक-धर्मै-प्रचार की खर्चा आ्आार्यसमाज में 
aga पहिले से जारी थी। श्रार्यप्रतिधि-सभा-पंजाब की ओर से 
उसके लिये घन-संप्रह भी किया गया था | स्वामीजी की दृष्टि भी 
उधर बहुत समय से थी और इस सम्बन्ध में उनकी उद्य-आर्कात्ता 
भी बहुत बड़ी थी | झाप मद्रास-प्रांत के प्रत्येक केन्द्र में गुरुकुल 
के एक-एक स्नातक को बिठा देना चाहते थे । शुरुकुल के उप- 
स्नातां को उसके लिये a भी किया करते Fl उस प्रेरणा 
का ही परिणाम है कि पंडित धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति और 
Go केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार पंजाब के सीमाप्रांत 
को छोड़ कर मद्रास-प्रांत में जा बसे हें । अम्नतसर-कां ग्रेस पर 
आपने कांग्रेस का झळछूतोद्वार की ओर जो ध्यान आकर्षित 
किया था, उससे प्रभावित होकर मद्रास-प्रांत के नेता दीवान 
माधवराव, “हिन्दू” के स्वर्गीय-सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा sri 
और वयोवृद्ध कां म्रेस-नेता श्री सी० बरिजयराघवाचार्य आदि ने 
झापसे मद्रास-प्रांत के दौरे के लिये अत्यन्त आग्रह किया था और 
आपको यहे आशा भी दिलाई थी कि जिस प्रकार माशल-लो 
से पीड़ित पंजाब के सिये आपकी अपील पर मद्रास ने ३५ 
हजार को सहायता प्रदान की थी, वसे ही दलितोद्धार के काम 
के लिये भी मद्रास आपकी अपील पर दिल खोलकर आपका 
साथ देगा | मद्रास जाने की चिर-संचित आकांक्षा सन १६२४ 


+ 
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के sve मास, सम्बत्‌ १६.८२ में पूरी हो सकी | छापने २५ 
gta को देहली से मद्रास के जिये प्रस्यान किया | २७ STA 
से १ मई तक amn रहे, जहां मारवाडी-बालिका-विद्यालय 
आदि स्थानों की सार्वजनिक सभाओं में और दूसरे स्थानों पर 
दलित भाइयों की सभाओं में आपके कई भाषण हुये । दलित 
! mgA को आपने यह सन्देश दिया- “यदि तुम्हे बाह्य मन्दिरॉ. | 
| जें जाकर देव-दशन करने से रोका जाता है, तो अपने अन्तरात्मा | 
के पवित्र मन्दिर में सर्वव्यापक परमात्मा का दशन और एजा | 
करना सीखो, जहां जाने से तुम्हे कोई रोक नहीं सकता । अपने | 
बुजुर्गों की तरह अपना सिग कटवा दो, परन्तु धर्म न छोडो !” | 

| 

| 


श्ारय-सावदे शिक-सभा ओर मद्रास-प्रचारा ५६६ | 
1 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
į 


ara में आप जुडूं जाकर महात्मा गान्धी जी से भी मिले | 
हिन्दू संगठन का काम करने पाले कार्यकर्ताओं और स्वामी जी के 
प्रति महात्मा जी के मन में जो सन्देह प्रदा केर दिय गव A, 
उ पर खूब खुल कर चर्चा हुई : संगठन के काम में पड़ने के 
बाद स्वामी जी की महात्मा जी के साथ यह पहिली ही सुला- 
कात थी | २ और ३ मई को पूना में आपके व्याख्यान हुये. 
आर sug महाराष्ट्रः प्रान्तीय-राष्ट्रीय-शिक्षण-परिषद्‌ के सभापति 
भी हुये । ४ मई को वंगलौर शहर श्रौर छावनी होते हुए ५-६ 
को मद्रास पहुंचे | मद्रास से स्वामी जी & मई को कालीकट- 
वायकोम में दलित जातियों द्वारा मन्दिरों के आस-पास की निषिद्ध 


साबेजनिक सड़कों के प्रतिकुल क्रिये जाने वाले सत्याम्रह का 
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निरीक्षण करने गये । वहां आपने दलित भाइयों को A-N 
की दीच्ता दी और उनको ्जार्यसमाज में आने का निमन्त्रण 
दिया । dest से लौटकर दो हजार से अधिक की सहायता 
इस सत्याग्रह को दिलबाई और पंडित धर्मदेव जी विद्यावाच- 
स्पतिको इसी काम पर नियुक्त क्रिया । इस सत्याग्रह का 
आरम्भ कांग्रेस फे कुछ लोगों की शोर से किया गया था, 
जिनमें श्री जा जोसेफ़ सरीखे सज्जन भी सम्मिलित थे । चकि 
अस्पृश्यता का प्रश्न हिन्दू-समाज का प्रअ था, इस जिये स्वामी 
झी ने यह आन्दोलन किया कि उसका संचालन हिन्दुोओं को 
ओर से ही होना चाहिये और केवल हिन्दुओं को उसमें भाग 
लेना चाहिये | अत्र महात्मा गांधी ने भी इसी नीति का झक 
wera किया हे | १० मई झो शाप मंगनौर आये, जद्दां सावे- 
afas भाषणों क अलावा आपने सभाज मन्दिर का उद्घाटन भी 
Ral 'डिप्रे्ड-झास-मिशन? के संस्थापक स्वर्गीय रंगराव जी 
. पर आपका कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उन्होंने कुळ समय बाद 
संन्यास ही ले लिया और अपने सब साथियों के विरोध पर 
भी अपने कतेव्य-कम से विचलित नहीं हुए। वहां से age 
गये, जहां कि ईसाई प्रचारकों का बड़ा भारी केन्द्र दै। वहां 
आपने भी अपना एक केन्द्र स्थापित क्रिया । waza जी को 
अध्यत्त और सनातनदास जी को वहां प्रचारक नियत या) 
मंगलौर से कालीकट, मदुरा आदि होकर आप २० को 
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> मद्रास लौट आये । वहां गोखले-हॉल में श्रापका वह मम- 
erat भाषण हुआ, जिसने सब दक्तिपा-भौरत को ही हिला 
दिया । उस भाषण में आपने कहा था-“पुरोहित aie के 
EAT के कारण आपके यहां ब्राह्मण-त्राह्मशेतरों का झगड़ा 
यो चल ही रहा था कि अब उससे भी अधिक बुरा एक झगड़ा 
आपके सामने खड़ा होने वाला है। यदि आपने अस्प्रश्य me 
जाने वाले भाइयों के उद्धार की ओर विशेष घ्यान न दिया 
हो मैं आपको सचेत करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं, जब आ्रापके 
थे दलित भाई, जिन्हे श्राप पंचम कहते हैं, व्याप से सब तरह 
का सम्बन्ध तोड देंगे । या तो सब के सब दूसरे सम्प्रदायो में चले 
जायेंगे, अथवा अपनी जाति ही श्रलग बना गे | में स्वय कम- 
जोर, रोगी और बृद्ध होता हुआ भी सब देश में घुम जाऊंगा, 
इलित भाइयों का संगठन करूंगा और उनको eam कि वे हर 
एक HEM अथवा TATE को ad करके वेसा ही WE 
कर दै, HAT आप उनको मानते ži तब निश्चय ही आप सव 
उनके पैरों में माथा टेक देंगे ।” मद्रास से २३ को देज़बाड़ा 
आर २४ को गोदावरी होते हुए २५ मई को गुडीवाडा पहुचे, 
जहाँ SIGHT SAA में प्रान्ध्र-प्रान्तीय-दलितोद्धार-सम्मेलन 
| का आयोजन किया गया था | वहां के भाषण का STEA 
qaat विशेष कर ईसाई हुए दलित भाइयों पर ऐसा प्रभाव एड़ा 
कि वे आपको अपना रक्षक मानने लग गये । उन्होंने आपके | 
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निवास-स्थान पर घरटों शप से बातचीत की । परिणाम यह 
= कि दूसरे दिन हजारों ने फिर झाप से दीक्षा लेकर हिन्दू- 
धमे में प्रवेश किया | गुड़ीवाड़ा-सम्मेज्न के बाद आपने Bee 
प्रान्त का दौरा प्रान्त के मुख्य शहर राजमहेन्द्री से शुरू किया | 
वहां के स्वर्गीय प्रसिद्ध समाज-सुधारक a वीरेशलिंगम्‌ cag 
ma द्वारा संचालित विधवा-श्ाश्रम का निरीक्षण करते हुए 
आपकी stat से अश्रुधारा बह निकली आर आपने दुःखपूर्ण 
शब्दों में कहा--“भगवान्‌ की सृष्टि के इन कोमल फूलों के प्रति 
हिन्टू-समाज ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसको आज नहीं तो 
am इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा | यह सच है कि 
जहां देवियों का सम्मान होता है, वहां ही दिव्य गुणों का विकास 
सम्भव हे P राजमहेन्द्री से स्वामी जी वहरामपुर sit गया 
होते हुए ३० मई को कलकत्ता पहुंचे । सिराजगल्ञ में बद्भाल- 
प्रान्तीय हिंदू-सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद ५ जून को 
दहूनी लौट आये | 

यह कहना न होगा कि sal इस दक्तिण-यात्रा से सब 
प्रान्त में जाग्रति और चेतना पेदा हो गई | एक-एक दिन में 
कभी कभी आप को चार-चार, पांच-पांच तक भाषण देने 
पड़ते थे। भाषणों में जनता तो प्रायः आंसू वहाती ही थी, 
हिंदू-प्तमाज की दुदेशा पर बोलते हुए श्राप की भी आंखें डब- 
डबा जाती थीं | इस यात्रा के लिये बिदा होने से पहिले 
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आपने sah और हिन्दी में श्रस्प्रश्यता को थो डालने के नये, 
महान आये जाति के पुत्र और gaat के नास, एक अपील 
aima ana शीर्षक से पुस्तिका के रूप म Tals 
थी, जो हर जगह व्याख्यान के बाद बांटी जाती थी । 
उसमें श्रम्प्श्यता-नित्रारण आर दलितोद्धार के काम के 
a पच्चोस लाख की अपील भी की गइथा। मद्रास 
में श्रीयत महम्मद याकूब को अभध्यक्तता में आपका मद्रास 
प्रान्त की ओर से WATA देने का विशाल याजन 
किया गया था। इस प्रकार मद्रास की इस धर्मऱयात्रा में 
गप को Gy सफलता प्राप्त हुई । सब से अच्छा काम इस 
यात्रा में यह हुआ कि भिन्न-भिन्न संस्थाओं की ओर से काम 
करने वाले सभी प्रचारकों को आप ने एक भाबना की एक 
माला में पिरो दिया, सत्र काम का स्वय निरीक्षण किया और 
मद्रासःप्रांत की जिस विकट हरिजन-समस्या को महात्मा जी के 
सरे उपवास का कारण बताया जाता हे. उसका श्राप ने 
saga किया । परिडत mga जी विद्यावाचस्पति पहल ही 
इस प्रांत में काम कर रहे थे। इस यात्रा में पणिडत कशवदव 
जी ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार का भी आप वहां ही छोड आये | 
(ग) दक्षिण-भारत को सन्दश 

aro २१ मई सन्‌ १६२५ को मद्रास निवासियो के नाम 

निम्नलिखित सन्देश आप ने श्री धमेदेव जी की मार्फत भजा! 
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था--'इस पवित्र अवसर पर तुम ag मत yo कि वैदिक धमे 
कोई सम्प्रदाय या पन्थ नहीं है ae अनादि धर्म है, जिस के 
बिना संसार की सामाजिक व्यत्रस्था एक पक्ष के लिये भी नहीं 
रह सकती । प्राचीन काल में अनगिनत आध्यात्मिक खज़ानों 
को स्पोल्ने वाली चावी तुम्हारे ही हार्थो मे दी गई थी खोर 
अब भी अशान्त संसार को शान्ति देना तुम्हारा ही काम है; 
किन्तु पहले तुम को श्रपनी ही श्रपवित्रताओं को धोना होगा | 
आज गम्भीर भाव से यह प्रतिज्ञा करो कि तुम दैनिक ta- 
यज्ञा के अनुष्ठान में प्रमाद नहीं करोगे, तुम श्रस्वाभाविक जाति 
भेद के तरन्धन तोड़ कर वर्णाश्रम-व्यवम्था को sa जीवन में 
परिणत करोगे. तुम अपनी मातृभूमि के देह पर लगे हुए 
अस्पृश्यता फे कलक को थो डालोगे और तुम श्रायेसमाज के 
सार्वेभौम-मन्दिर का द्वार, मत सम्प्रदाय-जाति-रंग श्रादि के 
भेद-भाव का कुछ भी विचार न कर, मनुष्यमात्र के लिये खोल 
दोगे | परम-पुरुष परमात्मा इस गम्भीर प्र'तज्ञा के पालन करने 
में तुम्हारे सहायक हों, जिस से जब कभी फिर इस संन्यासी 
को तुम्हारे वीच में आने का अवसर मिले, तो उस को निश्चित 
उद्देश्य की ओर तुम्हार अग्रसर होने के चिन्ह maar दृश्य स्प 
दी पड़ |” जितना दिव्य और स्फूतिदायक यह सन्देश हे 
उतनी ही दिव्य ओर स्फूनिदायक आप की दक्ति ण॒ की घम-यात्रा 
हुई थी । इस सन्देश से स्वामी जी के हृदय की विशालता तथा 
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डदारता का परिचय मिलता है आर साथ में यद्द भौ पता 
लगता है कि आय जीवन फे लिये आचरण की पवित्रता पर 
ध्याप कितना ज़ोर देते थे | 


(घ) दक्षिश-भारत की दूसरी घमे- यात्रा 

सन्‌ १६२४, सम्वत्‌ १६८३, के श्रक्तूबर-नवन्वर के मद्दीनों 
में स्वामी जी मद्रास की दूसरी धमे-्याला पर गये थे ता० ३० | 
अक्तूबर के सवेरे देहली से विदा होकर Ro, ३१ अक्तूबर आर 
१ नवम्बर को झाप नवसारी में स्थानोय-दयानन्द-जन्म- 
शताब्दि में सम्मिलित हुए, ता० २ से ४ नवम्बर तक वम्बई 
set, फिर ३० नवम्बर तक मद्रास-प्रांत के सुदर नगरों तक का 
शापने दौरा किया । पहली धमे-यात्रा के समान इस AA 
का भी SITET प्रभाव पड़ा। सन्‌ १६२४ की धर्मयात्रा में जो 
कार्य शुरू किया गया था, उस को इस से और भी श्रधिक 
ag किया गया | आप का यह स्वभाव था कि जिस j को 
भो हाथ में लेते थे, अन्त तक उस को निवाहते थे । मद्रास को 
खोर आपका घ्यान कुछ ऐसा MSE हुआ या कि सन्‌ १६२४ 
के अकतूबर-नबम्बर में दक्षिण में बाढ़ आने पर वहां के दलित 
भाइयों की सहायता फे लिये आप ने बाढ़-फ़यड की स्थापना की 
Al समाचार-प्रों में की गई अपील आर कुछ व्यक्तिगत 


प्रभाव से आप ने हज़ारों रुपया जमा कर के श्री सत्यकेतु जी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NA श्रद्धानन्द 


a को बाढ़-पीड़ितों की सहायता के कार्ये के faa ही 
= ओर भेजा था | gage के समोप wane में 
केन्द्र खोल कर हज़ारों बाढ़-पीडित भाई-बहनों की सहायता 
की गई थी । न केवल नाज बांटा गया था, किन्तु नष्ट gl 
घरों को फिर से बसाने के जिये भी यथेष्ट सहायता दो गई 
थी ! मलाबार के मोपला-कायड के समय भी स्वांमी जी ने 
अपने कार्यकर्ताओं को उस प्रदेश में भेज सैंकड़ों परिवारों को 
mS सहायता देकर उन को संकट से बचाया था । फिर 
aq १६२७ में मद्रास प्रांत की तीसरी akaa करने का 
श्राप का विचार था, किन्तु वह विचार मन का मन में ही 
रह गया | ि 


(ङ) दक्षिण-भारत में प्रचार की उच्च आकांक्षा 


मद्रास-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वामी जी की प्रचार-सम्बन्धी 
उच्च MGA का SR पता आपके उन gat से लगता है, जो चे 
प्रायः कार्यकर्ताओं को निखा करते थे। पथिडत धर्मदेव जी 
विद्यावाचस्पति मुनतान-ज़िले के निवासी हैं । इस नाते से 
सुलतान-शाखा-गुरुकुल को प्रबन्धक-कमेटी ने श्राप से उस 
शुरुकुल का आचार्य बनने के लिये अत्यन्त आग्रह किया 
ste आप में भी स्थानीय-देशभ्षक्ति कुछ ऐसी जाग उठी 
कि आप मद्रास छोड़ कर मुलतान चले आये | इसी 
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समय ST दयानन्द सेवा-सदन का समासद होने का भी SAE 
किया जा रहा था। स्वामी जी की दृष्टि में आप के जिये 
सर्वोत्तम कार्य-क्षेत्र मद्रास प्रांत ही था | श्रतः स्वामी जी ने 
आष को ११ अक्तूबर सन १६१६ को लिखा-“मालावाए में 
सेठ जुएुलकिशोर जी विड़ला काम अवश्य करना चाहते हैं, 
परन्तु मुझे आदमी चाहिये | AA उवर काम करने वाले सत्र 
| स्थानीय आदमी हैँ । एक उनका SAA चाहिये । मेरा विचार 
| यह है कि तुम मेरे साथ नत्रम््र के द्वितीय सप्ताह में चनो । 
वेलगांव, MAL, ATC होऊर मंगनोर TEAN | agt का हाल 
देख कालीकट, केनानोरगो, UAI होते हुए मालावार घुमेगे । 
फिर तुम दक्तिण कनारा ओर मालावार के BOTA का काम 
समाल लेना |” इस पत्र की MHA आने पर फिर स्वामी जी 
ने आपको लिखा “मालूम यह होता चादिये कि क्या तुमने 
अपनी धमेपत्नी सहित HIME जाने का पक्का इरादा कर लिया 
है १” इसी प्रेरणा का यह परेणाम दै कि श्री धेरेव जो विद्या- | 
वाचस्पति श्रीमती विद्यावती जी के साथ मद्रास में ऐसे रम गये हैं | 
कि श्राप दोनों ने पंजाब को भुना कर ओर श्री केशतदेत्र जी | 
ज्ञानी सिद्धांतालङ्कार तथा श्रीमतो शांतारेवो जी ने केटा छोडकर | 
मद्रास को अपना घर बना लिया दै ' इसमें सन्देह नहीं कि यदि 
स्वामी जी को मद्रास के सम्बन्ध में अपता कार्यक्रम पूरा करने 
का यथेष्ट अवसर मिला होता अथवा मथुरा की द्यानन्द-जन्म- 
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शताब्दी में पेश की गई योजना को ही आर्यसमाज ने पूरा 

किया होता, तो मद्रास-प्रांत में गुरुकुल के स्नातकों का जाळ 

बिछ गया होता और सामाजिक-झक्ञानान्धक्रार के उस दुरी की 

कई दीवारे कभी की गिर गई होतीं, जिसकी चारदीवारी में न 

केवल कुछ भाइयों को दूना द्वी पाप समका जाता है, किंतु 
| उनकी छाया तथा दृष्टि और ब्राह्मणों की पवित्र भूमि के लिये 
। उनके पेर का स्पश तक पाप माना जाता है | वसे तो समस्त देश 
आर जाति की ही स्वामी जी के देहावसान से कभी न पूरी होने 
बाली क्षति हुई है. कितु मद्रास की जो क्षति हुई दै वह देश और 
जाति से भी बढ़ कर है । 

मद्रास के समान ही दूसरे stat पर भी झापकी पूरी दृष्टि 
थी । इस अवनी का लेखक उन दिनों में मध्यप्रांत में था | बरार- 
मध्यप्रांत में दितोद्धार के काये के लिये दो-डाई मास देने का 
श्राप उसके साथ वायदा कर चुके थे बंगाल फे दौरे का तो 
पूरा और पक्का कार्यक्रम बन चुका था। वर्मा में आपने पंडित 
सत्यपाल जी विद्यालङ्कार को, जो इस समय पंजाब-प्रांतीय- 
कां ग्रेस-कमेटी के डिफ्टेटर की हैसियत में प्राप्त दो वषे की सज़ा 
राबलपिडी जेल में काट रहे हैं, भेजा था | वर्मा के बाद झफ्रीका 
भी आप इसी काम पर भेजे गये थे | पंडित यशपाल जी सिद्धांता- 
लंकार को आसाम-प्रांत का कार्य सौंपा था । मद्रास-प्रांत के 
समान श्रासाम के लिये भी अपील करते हुए आपने “अजुन? के 
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PL 


| ७ माचे सन्‌ १६२५ के झु में लिखा था--“झासाम का 
उद्धार कौन करेगा ९? 

i 

| 

| 

| 

| 


(च) मथुरा में शताब्दी 

मथुरा में श्रीमहदयानन्द्‌-जन्म-शताब्दि का भूतो न भावी 
समारोह आपकी ही कल्पना थी she उसका मुख्य उदेश्य आये 
जाति के संगठन को दृढ़ करते हुए, उसकी सोई हुई शक्ति को 

¦ जगा कर, उसमें आत्मविश्वास की स्फूर्ति पंदा करना और ST 
| सा्वेदेशिक-सभा के हाथ पैर मज़बूत करना था । मथुरा-जन्म- 
। शताब्दी के इस समारोह का योजन सम्वत्‌ १६८३, सन्‌ 
| १६२ ५, में किया गया था | उससे तीन वषे पहिले & चेशाष do 
१६७८, २२ श्रप्रेल सन्‌ १६२२, की श्राप की 'पंजिका? में 
अपने हाथ से यह्‌ लिखा हुआ है कि “दयानन्द-जन्म-शताच्दी 
सम्बत्‌ १६८१ की शियरात्रि को मनाना | एक सप्ताह तक काने 
क्रम रहे | फागुण कृष्णा ६ से लेकर अमावस्या तक | केल 
झायेसमाजी ही नही--सब मनाय, क्योंकि वतेमान जागृति का 
देवता दयानन्द था | कहां मनाई जावे ? झजमेर--यहां मृत्यु हुई 
सम्बत्‌ १६४० में । इस लिये जब सम्वत्‌ १६६० की दीपमा- 
fet श्यावे तो अजमेर में मृत्यु की weeded का Rea 
मनाया जाना चाहिये | शेष दो रहे-एक-जन्मभूसि का प्राम, 
दूसरा-देइली-सावेदेशिक-सभा का मुख्य-स्थान। जन्मभूमि में 


TAE 
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पहुंचने का सुभीता पञ्जाब, युक्तप्रान्त, बंगाल आदि कोन 
होगा ओर शायद सात दिन का प्रबन्ध करने में भी कठिनाई 
पड़े। परन्तु गुजरात प्रान्त में धर्म-प्रचार खूब हो जायगा । 
gaua धनाढ्य है, इस लिये शायदू धन भी वहां 'ग्रधिक एकत्र 
हो सके | परन्तु इसका निणेय तब हो, जब में स्थान देख लं 
दौर ठीक निश्चय भी कर लूं। निम्न कार्यक्रम--(क) तीन. कान- 
फरेंस हों--१. बणव्यवस्था-निर्णायक, प्रश्न पहले से भेजे जाये; 
२. किन मुख्य सिद्धान्तों का मानना आवश्यक है आर कौन 
गौण हैं, जिससे प्रचार में उन्हीं पर बल दिया जाय ९; ३. गुरु- 
कुप्ल-शिक्षा-विधि-सम्मेज्लन--एक पाठविधि और एक क्रम नियत 
कर सब गुरुकुलों को एक सूत्र में बांधने के लिये। (ख) शिव- 
राति के दिन के अतिरिक्त नित्य प्रातः ८ से ११ तक कानफरेंस 
आर सायकाल चार घरटों तक भजन-व्याख्यान हों, जिनमें 
ait दयानन्द के जीवन तथा मन्तव्य का कोई भाग लेकर 
विद्वानों के भाषण हों । (ग) शिवरालि के प्रातः एक बड़ा यज्ञ 
हो, जो ७ से १२ बजे तक रहे | नित्य भी एक ओर परिषद्‌ 
बेठे और दूसरी ओर ६ से ११ तक हवन-यज्ञ हुआ करे । फिर 
३ से & तक प्रोसेशन, रात को प्रूषि जीवन की दीक्ञा-रात्रि की 
घटना पर दो आध-शअ्ध घरटे के व्याख्यान, जिनके अन्त में 
अ्रणा हो कि सब आध घण्टे के लिये as कर झगत्म-चितन 
करें | फिर भोजन at दिन को सब सिवा जल आर दूध के 
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कोई भ्रन्नादि ग्रहण न करें, जिससे शुद्ध हो कर 'आ्रात्मचितन 
कर सर्के | पुस्तक-रचना-(१) आयेसमाज का इतिहास; 
(२) श्रथवेवेद का स्याध्याय-साततरलेक्रर जी से । (३) प्रो० 
रामदेव, (४) To घासीराम, (५४) To गंगाप्रसाद, इत्यादि की 
कोई पुस्तक |? इसके बाद श्राय-व्यय का अनुमान भी दिया दै | 
“ज्यय-(१) चार पुस्तकों की छपाई २५००५४१० हजार, 
(२) पयडाल्ञ-तय्यारी-३ हजार, (३) उतारा--९ हजार, (४) 
सात दिन का भोजन उपदेशकादि का संख्या पांच सौ-५००% 
७=३॥ हजार, (५) अन्य प्रबन्ध--२॥ हजार, (६) दयानन्दः 
देशान्तर-प्रचारनिधि-८5० हजार--योगः-एक लाख | ५० 
हजार का सूद ४८००, जिसमें ४ प्रचारक स्थिरता से रखे 
जा सर्के |? ७ भाचे सन्‌ १६२३, चेत्र कृष्णा ५ सम्वत्‌ १६७६, 
की पंजिका में सावेदेशिक मभा का एक प्रस्ताव दज हे | कह 
यह है--“निश्चय़ हुआ कि दयानन्द-जन्म-शताब्दी के उपलक्ष्य में 
भारतवर्षीय-सावेदे शिक-आर्य-प्रतिनिधि के अधीन एक “दयानन्द 
दलितोद्धार-मयडल' ( मिशन ) स्थापित किया जावे और उसके 
लिये जनता से एक लाख रुपयों की sia की जाय ! सचे 
सम्मति से निश्चय हुआ कि उक्त मण्डल के कार्य के लिये धन 
एकत्न करने तथा तत्मम्बन्धी अन्य प्रबन्ध और कार्ये का भार 
प्रधान जी के सुपुदे किया जावे |” पंजिका से ये सब उद्धरण इस 
लिये दिये गये है कि इनसे स्वामी जी की मौलिकता, नीतिमत्ता, 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PN VSO ——— a ear का = A a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८२ स्वामी श्रद्धानन्द 


RAAS S, S AAAA AN NAIAN LUNN SAANA AA AA AA AA 


कार्यशेली, दूर-दृष्टि तथा व्यवह्ार-कुशलता का तो पता क्षगता 
ही है, साथ में यह भी पता लगता है कि aga में जन्म- 
शतब्दी का समारोह एक मेले के रूप में केबल मनोरंजन के लिये 
नहीं किया गया था, कितु उसका कुछ स्थिर उद्दश्य था | 
उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर शताब्दी पर हुये 'आये-सम्मेलन? में 
तीन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे, जिनमें अन्तिम प्रस्ताव में पांच 
ara रुपयों के स्थिर कोष के लिये अपील की गई थी, जिससे 
सावेदेशिक-सभा स्थिरता से Gare और मौलिक प्रचार करने 
में समर्थ होसके । इस श्रपील में नकद और वायदे सब मिला 
कर सवा HSA रूपया . हुआ था । नकद शायद ko हज़ार भी 
नहीं था | शताब्दी से लौटते ही स्वामी जी ने ५ मार्च सन्‌ 
१९२५ के ‘ga’ में “सावेदेशिक-स्थिर-कोष को पूरा करो” 
शीषक से अपील निकाल कर श्राये-पुरुषों का ध्यान उस श्योर 
आकर्षित किया था और उसके बाद भी समय-समय पर आप 
उसके लिये अपील करते रहते थे | सचमुच, यह दुःख का विषय 
दै कि उस कोष की प्रति आज तक भी नहीं हुई | शताव्दी-समा- 
रोह का वास्तविक उद्देश्य 'साबंदेशिक-स्थिर-कोष” की स्था- 
पना करना ही था | मालूम होता है, श्रार्य जनता ने 
स्वामी जी के उस उद्देश्य को हृदयंगम न करके उन द्वारा प्रारम्भ 
गये ऐसे समारोहों को मेले या मह्दा-मेले ही बना 
लिया है! 
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शताब्दी-समारोह की विस्तृत रिपोर्ट सावेदेशिक-सभा की 
आर से प्रकाशित हो चुकी दै। स्वामी जी के महान व्यक्तित्व 
की साक्ती-स्वरूप दो-एक घटनाओं का यहां उल्लेख करना 
sasas है । मथुरा ade पौराणिकता के गढ़ में आयां का 
यह भूतो न भावी समारोह और उस समारोह के श्रवसर पर 
sgh नेतृत्व में कोई सवा लाख श्राये-स्त्री-पुरुषों का निकला 
हुआ शानदार विराट्‌ जलूस सचमुच न केवल झायेसमाज के 
लिये किन्तु समस्त देश के लिये भी ऐतिहासिक घटनायें हैं। 
डस समारोह ने सब देश को र उस aga ने सब मथुरा 
नगरी को हिला दिया था। आयसमाज की संगठन-शक्ति की 
चारों ओर घूम मच गई थी। दो लाख नर-नारियों ने मथुरा 
के पास केवल सात दिनों के लिये नयी ही 'विरजानन्द-नगरी' 
बसा डाली थी | दुर्भाग्यवश शताब्दी की समाप्ति होते 
न-होते २१ फ़रवरी के सवेरे एक दुधेटना होगई | कुळ आये- 
युवकों के बचपन ने मथुरा के पुराणमतवादियों को इतना 


` उत्तेजित कर दिया कि शहर में मारपीट होगई | कई आये बुरी 


तरह घायल हुए । स्वामी जी जिस प्रकार सम्बत्‌ १६६५ 
में हरिद्वार में oat के। विरुद्ध मार-पीट होने पर उत्तेजित 
वायु मणडल की कुछ भी परवा न का हर की पेड़ी पर अकेले 
आर पेदल ही जा पहुंचे थे, वैसे ही श्रब भी समाचार मिलते ही 
शहर में जा पहुंचे | शहरवासियों के "o विशेषतः पयडॉ 
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से मिल कर परिस्थिति को अधिक बिगडने से सम्हाला ओर 
उत्तजना को शान्त किया । उसी दिन श्रापने शताब्दी-कमेटी 
के प्रधान की हैसियत से उक्त दुघेटना के लिये दुःख और 
दोषी युवकों के झाचारणा के लिये घृणा प्रगट की ga पर भी 
सनातनी समाचार पत्ता के तिल का ताड़ बनाने पर आपने 
६ माचे १६२५ के ‘soa में फिर दुःख ओर घृणा प्रगट 
करते हुए smal को सम्बोधन कर के लिखा mà 
. सामाजिक-पुरुषों से साघारयातया और saad के प्रचारकों 
से विशेषतः मेरा अनुरोध दै कि 'सहो5सि सहो मयि घेहि? का 
पाठमात्र ही न क्रिया करे । अपने मन्तव्यो पर es रहते और 
उनका गम्भीरमाव से प्रचार करते हुए भी दूसरे भाइयों के विश्वासो 
को अनुचित चोट न लगाना यही वेदिक-धर्म की मर्यादा है । मैंने 
शोक से देखा कि दयानन्द्‌-जन्म-शतान्दी के मेले में कुछ ऐसे चित्र 
बेचे और बांटे गये, जिससे अन्य साम्प्रदायिक भाइयों को दुःख 
पहुंचा | दो-एक समाचार पत्रों के शताव्दी अंकों में भी ऐसे चित्र 
दिखाई दिये, जिन्होंने धम के आंदोलन आर सदाचार के प्रचार 
की मर्यादा का sega किया । में झायेजनता से पी करता हुं 
कि ऐसे चित्रों का बहिष्कार करके उनके प्रचारकों को शिक्षा 
द्‌ और जो घमे-प्रचारक वैदिक धर्म के पुनसुत्यान और उस की 
रक्षा करने वाले झायेसमाज को एक संकुचित सम्प्रदाय बनाना 
` चाहते हैं, उन के प्रयत्नो को सफल न होने दें। गार्य संस्कृति 
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के उद्धार और संसार में उस के प्रचार का यही समय है | 
उस के मार्ग में जो भी कण्टक सिद्ध होगा, वह mA वाली 
gÀ सन्तति का gat सममा जायगा। आयैसमाजी भाइयों 
से अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि घोर से घोर उत्तेजना 
होते हुए भी मर्यादा का भग न करना यही श्रायत्व है और 
इसी सिद्धान्त पर आचरण करते हुए सारे संसार को श्मार्य 
बनाया जा सकेगा ।” स्वामी जी के हृदय की विशालता, 
उदारता और सहिष्णुता के द्योतक ये कितने सुन्दर शब्द हैं ? 
श्रार्यसमाज को सम्प्रदाय बनाने की प्रवृत्ति का भी आप ने क्रितने 
स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है ? 

इस शताव्दी के वाद फरवरी सन १६२६ में ऋषि दया- 
नन्द्‌ की जन्मभूमि टेकारा में मनाई गई शत/ब्दि पर भी आप 
पधारे थे | शताब्दी-समारोहों के प्रवत्तक स्वामी श्रद्धानन्द 
जी फे उपकारों को स्मरण करता हुआ आर्यसमाज मथुरा की 
जन्म-शताब्दी के समारोह को भी सदा याद किया करेगा | 


८-१०, हिन्दृ-महासभा, संगठन और शुद्धि 
स्वामी जी के संन्यासकाल क जीबन की अधिकांश घटनाय 
लितोद्धार के सूत्र में पिरोई हुई हैं। संन्यास-जीवन की Ag 
सुखी कायप्रणाली में तारतम्य एक ही विषयका है और वह 
विषय है दलितोद्धार का। स्वामी जी जहां भी गये वहीं दाल- 
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तोद्धार का Ba कार्यक्रम साथ लेकर गये। उसके जिये 
वहां यदि अनुकूलता नहीं मिज्ञी, तो तुरन्त उलटे पेर लौट भी 
sq | कांग्रेस और साघु-महामयडल से निराश हो कर स्वामी 
जी ने हिन्दू-महासभा का द्वार खटखटाया | हिन्दू-समाज की 
बिखरी हुई अवस्था और उसके लुरते हुए घर को देखकर स्वामी 
जी को उस को संगठित करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । पीछे 
पाठक हिन्दू-गोरच्ता-उ१समिति की ओर से देहली में युवराज के 
स्वागत के बहिष्कार के लिये किये गये आंदोलन का वर्णन पढ़ 
झाये हैं| गोरक्षा सरीखे धार्मिक और हिन्दुओं को. तुरन्त 
उत्तजित कर देने वाले प्र्न पर भी हिन्द्र सरकार के विरुद्ध वेसे 
एक नहीं हुए थे, जैसे कि गुरुद्वाराओं के प्रश्न पर सिख और 
खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमान एक हो गए थे । हिन्दुओं की 
इस श्रसंगठित और मुर्दा अवस्था से भी स्वामी जी के हृदय में 
संगठन का भाव पैदा हुआ हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं | यहां यह 
भी स्पष्ट कर देना श्रावश्येक है कि स्वामी जी के दिल में वे भाव 
बहुत पुराने थे, जिन से प्रेरित होकर आप संगठन और शुद्धि 
के काम में पुरे वेग के साथ एक दम तन्मय हो कर लगे थे। 
Smt का जीवन AI दयानन्द के जीवन का प्रतित्िम्ब 
था । उन को daria की भावना आप में पूरी 
तरह समाई हुई थी । ‘aud विश्वमायैम्‌? के स्वप्न 
अप सदा देखा करते थे | झाप धासिक-ृत्ति-प्रधान 


T a‘ 
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व्यक्ति थे | आपकी देशभक्ति पर भी धर्म का खोल चढ़ा हुआ 
था । यह सब आपके जीवन से अलग नहीं हो सकता था। 
दूलितोद्धार के प्रश्न पर काँग्रेस से निराश होने और कांग्रेसी- 
नेताओं के कांग्रेस तक ऊ विभ्रायक-कार्यक्रम की ओर कुकर भी 
ध्यान न देने पर आपके लिये चुप बैठा रहना सम्भव नहीं था। 
ga बैठना तो आपके स्वभाव में था ही नहीँ | कमे ही आपके 
लिये जीवन था । अतः देश में चारों ओर राजनीतिक सुस्ती 
छा जाने पर ऐसे कर्मशोल ध.मिक महापुरुष के अन्तःकरण मॅ 
घा्सिक-वृत्ति फिर जाग उठी और उसने शुद्धि तथा संगठन के 
काम को भी धर्म की पवित्र भावना से ही प्रेरित होकर किया । 
स्वामी जी 'हिदू-महासभाइट' की sta अधिक “संगठनी' थे । 
शुद्धि तथा संगठन को आपने महासभा में जाकर नहीं अपनाया 
था, किंतु आपने ही शुद्धि तथा संगठन को महासभा के सिर 
पर जत्ररन्‌ लादने का यत्न किया था आर जब देखा कि 
महासभा के नेता शुद्धि तथा संगठन का काम न कर के महा- 
सभा को अपनी संकुचित राजनीतिक शग्ाकांक्ता्ओों का साधन- 
मात्र बनाना चाहते हैं , तत्र आप उस से भी अलग हो गये | 
मुसलमान नेताओं की कुछ हरकतों ने भी आपको शुद्धि-संगठन 
के काम में अधिक हृ़ता के साथ लगने के लिये प्रित अथवा 
बाधित किया । सन्‌ १६२१ के मालावार के मोपला-कांड की 
निन्दा का प्रस्ताव अहमदाबाद कांग्रेस की विषय-नियामक- 
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समिति में आने पर मौलाना हसरत मोहानी सरीखे राष्ट्रीय 
मुसलमानों ने भी जब उसका विरोध किया, तब स्वामी जी 
चमक पड़े | 'लिबरेटर” में उस अधिवेशन की कार्यवाही पर 
लिखते हुए आपने लिखा था--“मुसलमानों की मनोवृत्ति में 
परिवतेन पैदा करने वाली ag पहली चेतावनी थी ।” खिल्लाफ़त 
कानरेफसों में ज़हाद की घोषणा करने वाली कुरान-शरीफ़ की 
saat में भी स्वामी जी को मुसलमानों की श्राक्रामक मनोवृत्ति 
की गन्ध श्राती थी, जिसकी शिकायत आपने कई बार महात्मा 
जी से भी की थी । मौलाना शौकतञ्जनी सरीखे मुस्लिम नेताओं 
का अहिंसात्मक-असहयोग के आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों से 
ही अहिंसो में तनिक-सा भी विश्वास नहीं था। उस ओर भी 
सवामी ने गांधी जी का घ्यान आकर्षित किया था । देहली के 
सत्याम्रही शहीदों के स्मारक के लिये पटोदी-हाउस के खरीदने 
का काम जब आपने उठाया था और जब श्राप उसके लिये 
देहली में घर-घर, दूकान-दूकान घुम कर चन्दा इकट्ठा कर रहे 
थ्‌, तत्र उस काम में एक पाई की भी सहायता न कर डा० 
अन्सारी और हकीम साहब सरीखे मुस्लिम नेता भी अंगोरा- 
we के लिये एक लाख की अपील कर उसमें लग गये थे। 
स्वामी जी की प्रार्थना करने पर भी उन्होंने उस काम में हाथ 
नहीं बटाया था । स्वामी जी की सम्मति थी कि विलायती बस्नों को 
न जला कर उनको गरीबों में बांट देना चाहिये। स्वामी जी ने 
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गांधी जी को ऐसा ही करने के लिये लिखा भी था । पीछे ऐसा 
बहुत-सा कपड़ा इकट्ठा करके मुसलमानां की ओर से SIRT 
भेजा गया | इन AA-AAA घटनाओं ने भी स्वामी जी के हृदय 
पर चोट की । सहारनपुर, मुलतान, कोहाट श्रादि स्थानों पर 
हिन्दुओं के प्रति हुए अन्याय तथा श्रत्याचार के प्रतिकूल भी 
gaama नेताओं ने जैसी चाहिये थी, वसी आवाज नहीं 
उठाई थी। मौलाना मुहम्मदअली ने कोकोनाडा-कां प्रेस के अध्यच्त 
के भाषण में अछूतों को लावारिस माल समम AAAA 
बांट लेने की भात कह कर, स्वामी जी के जीवन से भी श्रधिक 
प्रिय विषय पर, ऐसी गहरी चोट की थी कि उसके बाद स्वामी 
जी ने एक क्ण भी न गवां कर सब समय आर शक्ति इस काम 
में ही लगा देने का संकल्प कर लिया था | महात्मा गांधी ने सन्‌ 
१६२४ में जेल से बाहर आने पर जुहू में रहते हुए म्वामी जी 
से बात किये बिना और उनका प्त जाने विना ही ‘a इंडिया? 
में siama, उसके संस्थापक क्रूषि दयानन्द Ste म्वामी 
जी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रगट करते हुए जो लेख 
लिखे थे, उन पर वैसे तो स्वामी जी बिलकुल चुप ही रहे 
थे और झायेसमाज-चावड़ी-बाज़ार' देहली के साप्ताहिक सत्संग 
में झापने उन लेखों के प्रतिकूल किये गये आयेसमाज के श्रांदो- 
लन के सम्बन्ध में ध्रायेसमाजियों से यह्दां तक कहा था कि 
मुके आप आज्ञा दे कि में महात्मा जी तक यह सन्देश पहुंचा 
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दू कि इस सिलसिले में जो अनुचित कलमे ऽप्रायैसमाज की ओर 
से लिखे गये हैं, उनके लिये हमें दुःख है।? फिर शआपने यह भी 


कहा था कि "में महात्मा जी के प्रतिवाद में कुळ नहीं लिखूंगा । | 


में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझता । उनके लेख का 
कारण में जानता हूँ। केवल इतनी आवश्यकता है कि आये 
जोग अपने Brawl को उत्तम बना कर दीपक बन, ताकि 
उनसे दूसरे दीपक AHA जा सके । यदि आप इस योग्य बन 
जायेगे; तो महात्मा जी या किसी 'भ्रन्य के आक्रमण से आर्य- 
समाज का काम बन्द नहीं होगा ।? फिर भी गांधी जी के इन 
लेखों से स्वामी जी फे हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी थी । 
“लिबरेटर' में उन लेखों के सम्बन्ध में लिखते हुए स्वामी जी 
उस चोट के ददे को दबा नहीं सके थे और आपने उन aat 
में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मुस्लिम पक्षपाती होने की 
भी शिकायत की थी । इनमें से ही कुछ घटनाओं ने पहिले तो 


स्वामी जी को शुद्धि तथा संगठन के काम के लिये भ्रेरित किया | 


था और जब आप एक बार डस ओर झुक गये तो बैसी ही 
अन्य घटनाये आपको उसमें अधिकाधिक दृढ़ करती चली गई | 
स्वामी जी की अन्तरात्मा में काम करती हुई जिस वृत्ति थका 
भावना का ऊपर चित्र अंकित किया गया दै, उसकी कुछ 
हूलकी-सी छाया आपके उस बयान में भी मिलती है, जो आपने 
सन्‌ १६२२ में १४ मस्त को कांग्रेस की सत्याग्रह-जांच-कमेटी 
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के सामने साक्षी देते हुए दिया था। उसमें आपने fez 
मुलमानों की एकता के सम्बन्ध में कद्दा था--“यद्यपि बाहर तो 
भेदभाव का ऐसा कोई चिन्ह दीखने में नहीं ध्याता, परन्तु प्रायः 
सभी प्रांतों में मेंने यह देखा दै कि दिंदू और मुसलमान परस्पर 
सन्देह करने लग गये हैं। इसका एक कारण यह जान पड़ता 
है कि मुसलमान ओऔर सिख तो सामाजिक तौर पर खूब . सँग- 


ठित हैं, किंतु हिंदू सामाजिक-दृष्टि से बिखरे हुए हैं। मेरी 


सम्मति में इसका उपाय एक ही है कि हिन्दू नेता हिंदू-समाज 
को सामाजिक दृष्टि से संगठित करे आऔर मुसमान नेता खिला- 
कत की अपेक्षा स्वराज्य की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दे ।” इससे 
स्पष्ट है कि १६२१-२२ में कांग्रेस के साथ तन्मय हो जाने पर 
भी आपके हृदय में वे माब समाये हुए थे. जिन्होंने आपको 
संगठन तथा शुद्धि के काये के लिये प्रेरित किया था । Ra- 
मुसलमानों में पैदा होते हुए इस पारस्परिक अविश्वास की ओर 
आपने महात्मा गांधी का ध्यान भी उन दिनों में ही श्राकर्षित 
कर दिया था | 


(क) शुद्धि 
शुद्धि का काम तो आयेसमाज के नाते स्वामी जी के लिये 
बहुत पहिले का था। सन्‌ १८६६ इस्वी में आप और sà- 
पथिक लेखराम जी द्वारा सैकड़ों रहतियों की शुद्धि लाहौर और 
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झालन्धर आर्यसमाजों में की गई थी | Go लेखराम जी 'प्राये- 
समाज की शुद्धि की वेदी पर ही बलिदान हुए थे | मेघों, ओड़ों, 
पहाड़ी प्रदेश के gaa की शुद्धि की भी कुछ दिन धूम थी | 
स्वामी जी के अनुमान से इस शुद्धि-शआंदोलन से पहिले कोई एक 
ara व्यक्ति पंजाब में ही आयसमाज द्वारा शुद्ध होकर अपनी 
बिरादरियों svar आयसमाज में शामिल हुए होंगे । शुद्धि के 
उस श्रांदोलन का आरम्भ, जिस पर इस प्रकरण में विचार 
किया जा रहा है, १ फाल्गुन सम्वत्‌ १६७६, १३ फ़रवरी सन्‌ 
१६२३, को हुआ समझना चाहिये, जिस दिन रागरा में हिंदू- 
शुद्धि-सभा की स्थापना की गई थी | आपकी पंजिका में दजे है 
कि श्राप उसके प्रधान चुने गये थे और उसी रात्रि को आगरा- 
आर्यसमाज के उत्सव पर आपका डेढ़ घण्टा व्याख्यान हुआ 
था, जिसमें आपने शुद्धि तथा संगठन के लिये हिंदुओं से MT- 
दार मार्मिक श्रपील की थी | सम्भवतः शुद्धि के सम्बन्ध में 
इतना ज़ोरदार और प्रभावशाली यह पहिला ही भाषण था। 
मल्तकाना राजपूतों को फिर से श्रपनी बिरादरी में मिला लेने 
का Balad राजपूतों में स्वय हीं उठा था । शिक्षित राजपूत 
गत २ वर्षो से उनको अपने में मिला लेने के लिये आंदोलन 
कर रहे थे । सन्‌ १६.०५ में कुछ को मिलाया भी गया था | उसके 
बाद भी उसके लिए कुछ यत्न होता रहा । पर, कुछ सन्तोषजनक 
फल न निकलने से बह यत्न द्ब्र गया | फिर राजपूत-युद्धि-सभा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eS 


l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a संगठन और शुद्धि ५६३ 


की स्थापना की गई | लगभग दो हज़ार व्यक्तियों को इस सभा 
की ओर से विरादरी में मिलाया गया | सन्‌ १६१० में इस 
सभा की एक रिपोर्ट भी प्रक्राशित की गई थी | सहानुभूति 
न मिलने से वह aa भी शांत होगया | सन्‌ १९२२ में फिर 
इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा | दिसम्त्रर १६२२ में शाहपुरा- 
घीश की अध्यक्षता में राजपूत-सभा ने फिर उसके लिये प्रस्ताव 
स्वीकृत किया । उसके बाद फरवरी मास में उक्त 'ढिंदू-शुद्धि-सभा' 
की स्थापना हुई । योग्य नेता के अभाव को स्वामी जी ने पूरा 
करके शुद्धि के इस प्रश्न को अखिन्-भारतीय-आन्दोलन बना 
दिया | आगरा की हिन्दु-शुद्धि-सभा के समान देश में प्रायः 
aaa शुद्धि सभाओं का जाल विछ गया और देहली में अखिल- 
भारतीय-हिन्दू-शुद्धिसभा की स्थापना होकर 'शुद्धि समाचार' 
मासिक-पत्र भी निकलने लगा। स्वामी जी फे नाम में ही 
कुछ ऐसा जादू था कि जिस पत्थर पर भी लिख दिया 
जाता था, वही तेरने लगता था । फिर जिस संस्था 
झौर उसके कार्य को आपका ऐसा सहयोग मिला हो, जसा 
शुद्धि-तभा को मिला था, उपरे तैरने में तो कोई गुखाइश 
ही नहीं रह सकती थी | कार्य कुछ ऐसा चल निकला, जसे कि 
उसके लिये वर्षों से भूमि तय्यार थी। कुछ स्थानों पर शुद्धि 
के इतने बडबडे आयोजन आर समारोह हुए कि गाँव के गांव 
अपनी पुरानी बिरादरियो में आ मिले और बहुत बड़े पेमाने 
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a किये गये पंचायती मोओं के रूप में भरत-मिलाप का अपूचे 
दृश्य agiagi दीख पड़ने लगा । हिंदू शुद्धिसभा की स्थापना 
से लेकर जीवन की समाप्ति तक स्वामी जी A शुद्धि-आंदोलन 
के आत्मा रहे | कभी प्रधान, कभी उपप्रधान श्रौर कभी कार्यकर्ता 
प्रधान की दैसियत से काये करते हुए आप बराबर उसमें प्राण- 
संचार करते रहे । स्वामी जी का वियोग होने पर सभा लड्खड़ाती 
अवस्था में रह गई आर शुद्धि-आंदोन भी धीमा पड़ गया | 


(ख) संगठन का क्रान्तिकारी-कार्यक्रम 


संगठन तो/स्वामी जी के अपने ही दिमाग की सूक थी। 
हिन्दू-महासभा-वादी अन्य नेताओं के संगठन से शाप व्हा 
संगठन बिलकुल भिन्न था। श्राप के संगठन के कारयेक्रम में 
अखाड़े, gaat झादि बिलकुल गौण चीजें थीं । आप संगठन 
द्वारा थोथा शारीरिक-बल पेदा करने के लिये sea समाजो 
के समान हिन्दू-समाज में मांस-भक्तण आदि दुव्येसनों को नहीं 
पैदा करना चाहते थे । आप के संगठन में मुसलमानों के प्रति 
द्वेष की गन्ध भी नहीं थी। भारत के महान राष्ट्र फे निर्वाण 
की दृष्टि से ही आप ने इस महान्‌ आंदोलन को उठाया था | 
“क्रोधेन जयेत्कोध, असाधु साधुना जयेत? की जिस नीति का 


प्रतिपादन आप ने झमूतसर-कां प्रेस के स्वागताध्यच्त के पद से l 


किया था, उसी को सामने रख कर झप हिन्दू-समाज के 
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o के लिए उसमें दिव्य गुणों का विकास करना 
area थे । इसीलिए श्राप के संगठन में पहला स्थान' अझचये 
को था| गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यासी के लिए भी आप 
की दृष्टि में श्रह्मचये का पालन अवश्यक था । हिन्दू-समाज में 
से जन्म, जाति, मत, सम्प्रदाय, पन्थ, रूप, रंग आदि के सब 
मेद-भाव को 'मिटा फर उस को एक रंग में रंग देने के कार्यक्रम 
को पराप के संगठन पें दूसरा स्थान था। Aang का यइ स्पष्ट 
मत था कि जात-पात के इजारों दायरों प्रें बटा हुआ, तन अलग 
अलग दायरों में भी चुल्हे-चौके के मंमट में उलका हुआ और न 
केबल अपने भाई के स्पश को कितु उसकी दृष्टि, कलाया तथा उस 
के पेर के स्पशे से भूमि तक को अपवित्र मानने वाला हिंदू-समाज, 
इन सब कुरीतियों की परम्परा के जैसा का तेसा बने रहने पर, 
कभी तीन काल में भी संगठित एव शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सकता | 
इसलिये इलितोद्धार तो आप फे संगठन के कार्येक्रम-रूपी देह 
का अन्तरात्मा था । श्राप की दृष्टि में aha को पराघीन 
पददलित और अपमानित रखते हुए भी हिन्दू-समाज का संग 
ठित होकर शक्ति-सम्पन्न दोना सम्भव नहीं था। विघवाओं के 
प्रति हिन्दू- समाज का अन्याय उस पराधीनता, अपमान और 
दैन्यावस्था की चरम सीमा थी। यह वह पाप था जिस का 
प्रायश्चित्त, स्वामी जी की सम्मति के अनुसार, हिन्दू-समाज को 
झपने पुनरुद्धार फे लिये शीघ्र से शीघ्र कर डालना आवश्यक 
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था । इसी दृष्टि से आप ने अपने संगठन के कार्यक्रम में बाल- 
विधवाओं के पुनर्वित्राह को भी प्रधानता दी थी | सारांश यह 
है कि स्वामी जी संगठन द्वारा हिन्दू-समाज को काया ही पलट 
` देना चाहते थे । संगठन के इस Aaa, नवीन आर एक दम 
क्रान्तिकारी क्रायक्रम को लेकर आपने हिन्दू-महासभा की ओर 
मुख फेरा और उस से यह श्राशा रखी कि उत द्वारा उस को 
कुछ बल मिलेगा | 


(ग) हिन्दू-महासभा में 


स्वामी जी का यह स्वभाव ही था कि जिधर भी झुकते थे, 
उघर ही आग की ATE की तरह चीरते हुए श्रागे बढ़ते चले 
जाते थे। हिन्दू-महासभा में जिस आशा ओर उत्साह से प्रवेश 
किया था, उसी का यह परिणाम था कि जैसे कभी गुरुकुल 
के लिये पञ्जाब का और दलितोद्धार तथा वेदिक-धमै के प्रचार 
के लिए मद्रास का दोरा किया था, ठीक वैसे ही श्रब पञ्जाब, 
agent, बिहार और बंगाल प्रांतों के ३४ स्थानों का दौरा 
arg ने हिन्दू-महासभा के लिये स्वय किया और शेष स्थानों 
पर प० नेकीराम जी शर्मा और स्वामी रामानन्द जी को भेजा | 
ता० ११ जुलाई सन्‌ १६२३ को देहली से विदा हो कर 
मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबांकी-फ्रैज्ञाबाद, 
अयोध्या, काशी, कुछ दिन और संयुक्त-प्रांत में बिता कर 
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आगरा, इटावा होते हुए ता? ३१ को कानपुर पहुंच कर जुलाई 
का महीना पूरा किया। ato ४ श्रगस्त के बाद गोरखपुर, 
बस्ती, बलिया, AFAL, आरा, दानापुर, भागलपुर, मरिया 
होते हुए कलकत्ता पहुंचे। वहां से महासभा के अधिवेशन 
में शामिल होने के वाद २५ अगस्त को देहली लौटे । मुरादा- 
बाद, बरेली आदि में आप पर सावजनिक भाषण न करने के 
faa सरकारी नोटिस भी तामील किए गये । पर, फिर भी 
जिस उद्देश्य से आप ने यद्र दौरा किया था, उस में सफलता 
प्राप्त की। हिन्दुओं को जगाया, हिन्दू-सभाञ्रों की स्थापना 
की, महासभा के लिए फणड जमा क्रिया और ता? १८ 
१६ व २० अगस्त को काशी में होने वाले वाषिक अधिवेशन 
पर पधारने के लिये प्रतिनिधियों को तय्यार किया । इस अधि- 
aga की सफलता का अधिकांश श्रय श्राप को ही था । महाः 
सभा के अधिवेशन में आपने अपना क्रास्तिकारी कार्यक्रम उफ 
स्थित किया । उसके सम्वन्ध में वहां जो कुछ हुआ, उसका 
वयीन स्वामी जी के शब्दों में ही करना अच्छा होगा । काशी से 
लौट कर स्वामी जी ने लिखा था--“मेरी इच्छा थी कि हिन्दू: 
महासभा को गत अधिवेशन में और अधिक पूरा सफलता प्राप्त 
हुई होती । यदि श्रस्पृश्यता का पाप, चुल जाता और विधवाओं 
के पुनर्विवाह की रुकावट एकदम ही उठा दी जाती, तो सुकको 
उ्रधिक सन्तोष होता | यदि HAE किया जाता तो दोनों प्रस्ताब 
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बहुत अधिक सम्मति से अवश्य स्वीकृत हो जाते, परन्तु आद्र- 
शीय सभापति पंडित मालवीय जी की सम्मति को मानते हुए 
मैंने काशो के ब्राह्मण पंडितों को एक और अवसर देना उचित 


सममा, जिससे वे स्वयं जनता का हित करते हुए हिन्दू-जाति . 


का सम्मान प्राप्त कर सके | मुकको यह जान कर बड़ा दुःख 
आर निराशा हुई कि दलित भाइयों को महासभा के मंच पर 
से भाषण नहीं करने दिया गया । हिंदूमहासभा ने न 
-केबल मलकाना राजपूर्तों को किन्तु त्राह्मण, वेश्य, गुज्जर, जाट 
आदि सभी को जो रीति-रिबाज तथा संस्कारों में तो हिंदू हैं, 
एर नाममात्र फे परधर्मी हैं, अपनी-अपनी बिरादरियों में फिर 
से सम्मिलित करने का प्रस्ताव सवेसम्मति से स्वीकृत किया दै 1” 
इस सब के लिये आपको जो श्रय दिया जा रहा था, उसके 
सम्बन्ध से आपने लिखा था--“अकेले मुझ को सब श्रेय देना 
उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना है, जिन्होंने अपना सब समय 
इस काम में लगाया हुआ है |*““*”* Rae भी मुझको प्रस- 
न्ता यह दै कि पुरातन Bra सभ्यता की सेवा के लिये बलिदान 
का मुकुट धारण करने के लिये एकमात्र मुझको दी योग्य 
खमा जा रहा दै।” सम्भवतः पिछली seat ग्रर-हिंदुओं 
विशेषकर मुसक्षमानों की ओर से शुद्धि-संगठन को लेकर 
अपने प्रतिकूक् होने वाले आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए 
कसी थीं । 
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लगभग ढाई बर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के साथ रहे । 
कलकत्ता में सन्‌ १६२४ इस्वी में लाला लाजपतराय जी के 
a त्र में हुए हिन्दू-महासमा के अधिवेशन में भी आप 
सम्मिळित हुए। वहां महासभा ने शुद्धि तथा दलितोद्धारं की 
आर wa कदम और उठाया था । पर, स्वामी जी इ हदी से 
सन्तुष्ट होने बाले नहीं थे। संगठन के क्रान्तिकारी-कार्यक्रम के 
आन्दोलन के लिये आपने ९३ अप्रैज सन्‌ १६९३ से देइली से 
हिन्दी में प्रो० इन्द्र जी बिद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व में 
दैनिक-अजुन' आर उर्दू में श्री देशबन्धु जी गुप्ता के सम्पादकत्व 
में दैनिक-तेज' का संचालन शुरू किया था। स्वामी जी ने अपने 
साहस और पुरुषार्थ पर दोनों Tal को शुरू किया था। आज 
दोनों दो संस्थाओं के रूप में देहली में विद्यमान हैं | पीछे 


tga? को तो प्रो० इन्द्र जी ने खरीद लिया और 'तेज! के 


संचालन के लिये एक लिमिटेड कम्पनी बना दौ गई थी | मद्रास 
की दूसरी यात्रा में गंग्रेज़ी-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने पर 
-आपने देहली से ही पहली अग्रेल सने १६२ ६ से साप्ताहिक 
‘Rater निकालना शुरू किया था, जिसका पहिला उदेश्य था 
दलितोद्धा ए, दूसरा हिन्दू-संगठन sic तीसरा आत्मिक साघना 
द्वारा स्वराज्य की स्वतः प्राप्ति | इसके ३७ ही अङ्क [ल पाये 
थे, किन्तु प्रत्येक अंक तीनों उदृश्यों की सिद्धि के यत्त में आदि 
से अन्त तक भरा रहता था | ‘Rater अपने SH का एक 
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ही पत्र था, जिसमें साप्ताहिक-स्वाध्याय की star स्थिर- 
स्वाध्याय की ही सामग्री अधिक रहती थी । 'अजुन! ओर तिज? 
में मी स्वामी जी समय-समय पर विशेष लेख लिखते रहते थे | 
बहुत-सी छोटी-मोटी पुस्तकें और पुस्तिकां भी आपने प्रका- 
शित की थीं । साहित्य द्वारा आन्दोलन करने में आपने कोई 
भी बात उठा न रखी थी | हर एक समस्या पर आप अपनी ही 
दृष्टि से विचार करते थे । इस लिये आपके लेखों में ऐसी मौलि- 
कता रहती थी, जो पढ़ने वाले के हृदय की गहराई में सीधा 
पहुँच कर वहां झपना घर बना लेती थी | इन शीषेकों के श्रापके 
लेख श्रसाधारण हलचल पेदा करने वाले थे-“बिरादरी में 
मिलाने का काम स्वयं हिन्दू बिशादरियों को करना चाहिथे”, 
“एक नहीं अनेक संस्थाश्यों की आवश्यकता 2”, “दलितोद्धार 
किस प्रकार हो ??--पांच लेख, “दलितोद्धार के मागे में रुका- 
eat लेख आर “रचनात्मक हिन्दू-संगठन”--दो लेख | 
दो-ढाई वषे तक आप हिन्दू-महासभा के उप-सभापति रहे आर 
धन-संग्रह्‌ तथा धामिक-अधिकारों की रक्ता श्रादि के लिये बनाई 
जाने बाली उपर्सामतियों के भी आप सभासदू निर्वाचित होते 
रहे । सारांश यह दै कि हिन्दू-महासभा में प्रवेश करते ही आपने 
अपनी कतेव्यपराययाता से उसमें अपना विशेष स्थान सहज में 
ही बना लिया था | 
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( घ ) उदारता और सहिष्णुता द 

हिंदू-महासभा में अपने लिये विशेष स्थान बना लेने z 
भी आप उसके साथ अधिक दिन नहीं निभ सके | मा 
ठन के क्रांतिकारी-कायेक्रम में से कट्टर सनातनी हिंदुओं का 
श्रायसमाज की g आने लगी। बसे gga इस प में 
— उदारता तथा सहिष्णुता का परिचय दिया था बह अदभुत, 
siete और कुळ अलौकिक ही था। mr र्ग 
मैं इतने गहरे रंगे हुए स्वामी जी, जो कभी केवल “आय शब्द 
के प्रयोग के लिये ही आग्रह किया करते थे, अब ia 
धग्राय-हिंदू' शब्द का प्रयोग करने लग गये थे, शुदि के ये 
लम्वे-चौड़े संस्कारों को अनावश्यक बता कर सीदी-सादी आर 
संक्षिप्त विधि से ही काम लेने का see दिया करते थे, पौरा- 
शिक लोग जहां अपनो aga आदि की विधि काम में लाना 
चाहते थे, वहां अपनी वैदिक विधि के लिये ऐसा कोई oe 
भी नहीं करते थे और उनके मनको रखते हुए ही काम z ले 
का यत्नः करते थे । HTH इस व्यवहार से कट्टर eee 
तो Barge थे हो, पर आश्रय यह दे कि इतनी उदारता oe 
हुए शप सनातनियों को भी Age नहीं कर सके | र 
पंजाब, संयुक्त-प्रांत; बिहार और बंगाल की faa याचा ते 
वरन किया गया है. उसके सम्वन्ध में श्री ee 5 
भारती कृष्ण तीथे जी तक ने स्वामी जी पर कलकत्ता में एक 
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भाषण में यह श्राक्षेप किया था कि उस मात्रा में स्वामी ली ने 
आर्यसमाज का ही प्रचार किया था । मद्रास के सम्बम्ध में भी 
श्राप का ऐसा ही श्राक्तेप था | आपने उस भाषण में कहा था-- 
“सनातनधर्म के नाम से आर्यसमाज का काम होता है । लोगों 
को शुद्ध करके यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण बनाया जाता दै | हमें 
घोखा देकर ऐसा काम किया जाता है। इस पर हमने श्री० 
मालवीय जी को लिखा, रिमाइयडर भी दिये, पर कोई जवाब 
नहीं ।” सनातनधमे के कुळ अग्रणी मद्दानुमावों ने “हिन्दू-शुद्धि- 
सभा-आगर” के मुकाबले में “fez पुनः-संस्कार-सम्मेलन' नास 
की संस्था अलग ही खड़ी की थी । उसके खड़ा करने में आये- 
सनातनी की भावना काम कर रही थी । भारती कृष्णा तीथे जी 
महाराज को स्वामी जी ने बड़े ही शांत, युक्ति-युक्त और गम्भीर 
शब्दों में उत्तर दिया था । संयुक्त -प्रान्‍्त और विहार आदि के 
लिये किये गये 'प्राक्षिप को निराधार बताते हुए मद्रास के दौरे के 
लिये लिखा था--“वह दौरा श्रारय-सावेदेशिक-सभा की ओर 
से किया गया था, सनातनधमे या सनातन-धमे-सभा के नाम पर 
नहीं ।” अपनी स्थिति आपने कितने सुन्दर शब्दों में स्पष्ट की 
--' अपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 
Ween में रहते हुए मेने सब विचारों के सभ्य पुरुषों का 
उदारता के साथ स्वागत किया । तीथे जी स्वयं मानते हैं कि 


गुरुकुल में बह अपनी पूजा करते रहे | मुसलमान माइयों ने | 
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a में अपनी पांच बख्ता नमाज़ आनन्द से अदा की। 
ईसाई पादरियों को भी अपने घम के अनुसार उपासना की 
gA छुट्टी थी । वह सत्र हमारे उपासना-मन्दिर में भी आकर 
सम्मिलित होते थे | मैं जिस सम्प्रदाय के धमे-मन्दिर में जाता 
हूं, उनकी मर्यादा से भी बढ़ कर उन मन्द्रों का मान करता 
हू । पुरानी मुसलमानी मजारों में, जहां सुसलसान स्य जूता 
पहिने चळे जाते हैं, में वहां नंगे पेर जाता ह । मुसलमान 
झौर ईसाई तक जब भौतिक शरीर को गाड़ने को ALE 
हों, तब सवारी खडी कर उतर जाता हू रौर इस BAK सह- 
दुःखता प्रगट करना अपना sisa सममता हू ।” संगठन-शुद्धि 
के आंदोलन के कारणं स्वामी जी को अनुदार आर श्रसहिष्खु 
समकने बालों को ऊपर की पेक्तियां कुछ अधिक ध्यान से पढ़नी 
चाहिये | 'हिंदू-पुनः-संस्क!र-सम्मेलन' को लक्ष्य करके ही a 
जी ने “अञ्जुन? में “एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है 
शीर्षक से एक लेख लिखा था । उसमें झापने स्पष्ट शब्दों में 
यह भी लिखा था--“यदि माननीय To मदनमोहन मालवीय 
वा श्रीमान्‌ मद्दाराजाधिराज रामेश्वरसिह द्रभंगा-नरेश स्वीकार 
करले तो में एक साधारण सभासदू रह कर उनके अधीन काम 
करने को तय्यार हूँ । इस विषय में पिछले डेढ़ मास क अन्दर 
मालवीय जी को तीन तार और पांच पत्र भेज चुका हूं, परन्तु 
उधर से कोई उत्तर नहीं मिला ।” इसी लेख में आपने यह भी 
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लिखा था--“जब हिंदू-पहासभा का नियम-परवेक निर्माण हो 
जायगा, तब यह सारा कास उसके अधीन हो सकता दै।” 
उक्त लेख में जिन पत्नों और तारों की ओर संकेत किया गया 
2, उनको यहां देने की आवश्यकता नहीं | २२ जून सन्‌ १६६४३ 
के “अजुन' में भी आपने मालवीय जी से ऐसा ही निवेदन किया 
था, पर वह भी fae ही साबित हुआ था । दूसरे एक लेख में 
श्ापने सनातनघम के स्वामी दयानन्द बी? ए० आर परिडत 
गिरधर शर्मा आदि से भी प्राथना की थी कि वे इस कामको 
सम्हाल कर आपको उससे छुट्टी दिला द॑ | 


(ङ) हिन्दू-महासभा के साथ मत-भेद 
स्वामी जी के ऐसे व्यबहार पर भी यह भेद-भाव बढ़ता 
चला गया । कुळ सनातनी परिडतों का यह आग्रह था कि 
स्वामी जी संगठन के अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम को एक दम ही 
त्याग दूँ । पर, वह सम्भव नहीं था। सन्‌ १६२५ में रोहतक 


में हरियाना-प्रांतीय-हिन्दू-कान्फ्रेन्स महामना मालवीय जी के . 


सभापतित्व में हुई थी | विषय-निथामक्र-समिति में एक ie- 
ब्राह्मण पणिडत ने बाल विधवाओं के पुनेविवाह का विषय पेश 
कर दिया । मालवीय जी ने धमकी दी कि यदि उस प्रस्ताव के 
लिये आग्रह किया गया तो वे अपने सनातनी साथियों सहित 
कान्फरेंस छोड़ कर चले जायेंगे । पणिडत नेकोराम जी और 
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हिन्दृ-महासभा, सगठन और शुद्धि ६०५ 


भाई परमानन्द जी का wpa भी मालवीय जी की तरफथा। 
परिस्थिति विगड़ रही थीं कि स्वामी जी ने, विधवा-विवाह क 
समर्थकों को यह विश्वास दिला कर कि वे ei इस विषय को 
हिन्दू-महासभा के देहली में होने वाले आगामी वार्पिक aha 


परिस्थिति को सम्हाला | देहली में भी मालवीय जी ने स्वामी 


~ 


जी से आग्रह क्रिया कि हिन्दू-महासना की रक्ता के लिय वे उस 
प्रस्ताव को पेश न करें । अतः ब्रिपय-नियामक-समिति में पेश 
करने के बाद भी स्वामी ज्ञी ने उस प्रस्ताव को उठा लिवा । 
परन्तु सुधार-विरोधी ऐसे वातावरण में स्वामी जी का डिका 
रहना सम्भव नहीं था | केवल नाम के जिये किसी भी संस्था में 
गाप कभी भो नहीं रहे थे | इस लिए ता० २४ जून सन्‌ १६२४५ 
को आप ने उस समय के हिन्दू-महासभा के प्रधान लाला 
लाजपतराय जी की सेवा में त्याग-पत्र लिख भेजा। उस का 
अशय यह था- श्राप, मालवीय जी और आप के 'मन्त्रियों ने 
महासभा के कार्यक्रम में से सुधार के जिन विषयों को अलग 
रखने की घोषणा की थी; अपनी विहार की aa में HA 
MATH कर ही उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था । पर, में 
यह अनुभव करता हूं कि हिन्दू-मह।सभा के कार्यक्रम को उदार 
बनाये बिना आये-हिल्दूःसमाज की पतन और नाश से रक्षा 
नहीं की जा सकतो। इस लिये हिन्दू-समाज्ञ को आवश्यक 
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सुधारों के लिये तय्यार करने को पञ्जाव के-दौरे पर में अपनी 
व्यक्तिगत हैसियत से जा रहदा ह | महासभा के पदाधिकारियों 
को अपने कारण किसी भी उलकन में न डालने के लिये में 
१६ मई को महासभा की का्येकारिणो की बेठक में ही उप- 
सभापति तथा कार्यकारिणी की सभासदी से त्यागपत्र दे रहा 
था । पर, आप लोगों ने मुक को वेसा करने नहीं दिया । में 
यह देख रहा ट्र कि में जिस कार्यक्रम को ले कर बाहर निकल 
रहा हू, उस से सनातनधर्मी नेता महासभा से विगड़ उठेंगे । 
इसलिये में यह त्यागपत्र फिर पेश कर रहा हूँ । में वसे महा- 
सभा की सहायता करता ही रहूंगा |? लाला जीने श्राप को 
लिखा--“जब श्राप अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, न कि 
महासभा की ओर से. सुधार-कार्य में wn, तब शाप को 
त्यागपत्र देने की अवश्यकता Bw को तो प्रतीत नहीँ होती 1” 
इस पर फिर श्रापने लिखा--“यदि में त्यागपत्र नहीं देता तो में 
अपने प्रति ही सच्चा नहीं रहता । में नहीं चाहता कि “षर्णाश्रम- 
aa’ बालों को, समाज-सुधार के लिये किए जाने वाले मेरे 
यत्नों को ले कर महासभा के विरुद्ध कुछ कहने का Haar 
मिले | इसलिए कार्यकारिणी के अगले अधिवेशन में मेरा 
ऱ्यागपत्र पेश कर द्‌। कार्यकारिणी से यह कह कर त्यागपत्र 


लौटा दिया गया कि वह स्थानीय हिन्दू-सभा के पास भेजा 
जाना चाहिए | 
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(च) हिन्दू-महासभा को साम्मदायिकता ओर त्याग-पत्र 


बीच में महासभा की ओर से कौसिलों के लिए 
उमीदवार खड़े करने न-करने का प्रश्न उठ खड़ा GAT मदाः 
सभा के टिकट पर उमीदवार खड़ा करने फे स्वामी जी 
सैद्धान्तिक दृष्टि से ही प्रतिकूल थे और महासभा की नियमावली 
के अनुसार भी वेसा नहीं किया जा सकता था | देहली में सन्‌ 
१६२६ के माचे के दूसरे सप्ताह में दिन्दू-सभा-कान्फरस की 
बिषय-नियामक-समिति के सामने जब यदद विषय पेश हुश्रा, तब 
get और खुले अधिवेशन में भी आपने उसका स्पष्ट विरोध किया। 
सिन्ध के श्री जयरामदास दौलतराम और अम्वाला के लाला 


दुनीचन्द जी ने भी झप का साथ दिया | अवधःप्रांतीय-हिन्दूः ` 


कान्फरेंस के खुले अधिवेशन पर भी इस विषय पर आप की 
मालवीय जी के साथ श्रच्छी HIE हो गई थी । कुछ समाचारः 
पत्नों ने उस wee को महासभा में कूट पैदा होने के रूप में 
प्रकाशित किया था। स्वामी जीने Rated के २३ सितम्बर 
सन १६२६ के अंक में महासभा से त्यागपत्र देने के कारणों को 
पष्ट करते हुए लिखा था--“सेंने मालवीय जी से अत्यन्त 
आयाग्रहपूर्ण शब्दों में कहा कि महासभा अपने ध्येय के प्रतिकूल 
साम्प्रदायिक-राजनीति को आर कुक रही दै। उन से आग्रह 
किया कि महासभा की ओर से शुद्धि तथा दलितोद्धार का काम 
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करने के लिये वे अपील करने दे । कार्यकर्ताओं के अभाव का 
बहाना करके अपील नहीं करने दी गई । मेने प्रतिज्ञा की फि 
यदि महासभा इस काम को अपने हाथ में ले ले तो भारतीय- 
हिन्दू-शुद्भि-तभा तोड़ कर उस का सब BIS महासभा को 
सौंप दिया जायगा और में अपने सहित अपने सव कार्यकर्ताओं 


को शुद्धि, दलितोद्धार तथा संगठन के श्राँदीलन के लिये महा- 
सभा के सुपुई कर दूंगा । मेंने पचिउत जी को विश्वास दिलाया 
कि इस प्रकार आंदोलन में जान पड़ जायगी । पर, मुझ को 
एक ही जवाव मिला कि हिन्दू-महासभा को ऐसे सव aera से 
लग रखना चाहिए और ऐसा सब काम महासभा से अलग 
रह कर ही करना चाहिए । मेरी निराशा का अनुमान सहज में 
किया जा सकता है | महासभा की वकिंग-कमेटी ने महासभा के 
प्रस्ताव की सीमा को लांघ दिया और पेजाब-प्रांत की सभा को 
अपने उमीदवार खड़े करने का अधिकार दे दिया । इस प्रकार 
जो-महासभा श्रपने निश्चित ध्येय ओर मागे से अलग हो रही 
थी, उससे त्याग-पत्र देने के सिबा मेरे लिये दूसरा कोई मागे 
ही नहीं रहा था ।? आगे आपने लिखा था--“में हिंदू-महासभा 
की प्रतिष्ठा से इस प्रकार लाभ उठाने और एक राजनीतिक 
दल के विरोधियों को पराजित करने में उसको साधन बनाने 
को घातक नीति सममता हूँ । कोरी साम्प्रदायिक नीति से प्रेरित 
हो कर काम करने बाले इल के में विरुद्ध हू । यदि मुसलमान 
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तुम्हारा साथ नहीं देते तो इसका दोष उन पर हे । पर, इसका 
यह अथै नहीं कि तुम भी एक विशुद्ध-दिंदू-राजनीतिक-संगठन 
खड़ा कर लो | मेरे त्याग-पत्र का यह श्राशय है कि यतः हिंदू- 
महासभा एक साम्प्रदायिक-राजनीतिङ-संस्था बन गई दै, इस 
लिये उसके काम में सहयोग देना मेरे लिये सम्भव नहीं रहा । 
मैं उसकी अधीनता में समाज-सुधार का ही काम कर सकता 
था, किंतु झव वह भी सम्भव नहीं; क्योंकि मालवीय जी का यहद 
खयाल है कि शुद्धि-दलितोद्धार आदि का समाज-सुधार का 
काम करने पर वह टूट जायगी | अब में उन लोगों की ओर से 
निश्‍चित हो कर अपने ढङ्ग से वेदिक-धम के पुनरुत्यान के काम 
में लगूंगा, जिनकी दृष्टि में उनके साम्प्रदायिक-राजनीतिक- 
आन्दोलन की star दिंदू-समाज के सामाजिक, नेतिक आर 
घार्सिक सुधार का काम बिलकुल गौण है ।” देहली की स्थानीय 
हिंदू-सभा के मन्त्री को आपने जो त्याग-पत्र भेजा था, उसमें 
भो आपने लिखा था--“यतः महासभा ने प्रान्तीय सभाओं को 
अपनी ओर से कौंसिलों तथा एसेम्बली के लिये उमीदवार 
खड़े करने का अधिकार दे दिया दै और कुळ सभाओं ने वेसा 
करना शुरू भी कर दिया दै, इस जिये में saua मं यह 
अनुभव करता हूँ कि में हिंदू-महासभा का सभासदू नहीं रह 
सकता । इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदू-मद्दासभा fet 
समान को सर्वबाश से बचाने के छिबे अत्यन्ब आवश्यक सुधारों 
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को करना अपना कर्तव्य नहीं समकती और वह अपने सभासद्दों 
के उस कतैव्य-पाप्तन के मांगे में ख्कावटे भी डालती है । इसी 
लिये में आपकी सभा से त्यार-पल्न देने के लिये बाधित हूँ |” 
इसी त्याग-पल्न की एक प्रति STA महासभा फे कार्यालय में | 
मेज दी थी | | 

| 

\ 


(छ) साम्मदायिकता के विरोध में 


हिन्द्-महासमा से दिये गये त्याग-पत्र गौर उस के सम्वन्ध 
में लिखे गये “लिबरेटर! के उपयुक्त लेख से यह स्पष्ट दे कि स्वामी 
जी साम्प्रदायिक व्यक्ति नहीं थे और झप संगठन, शुद्धि अथवा | 
इलितोद्धार हारा हिंदू-समाज म साम्प्रदायिकता पदा नहीं करना | 
चाहते थे । इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये यहां दो-एक और | 
उद्धरणों का देना भी आवश्यक है। 'अजुन' के दूसरे वषे में 
प्रवेश करने पर आप ने ‘oye’ द्वारा हिन्दूसमाज को ओ 
सन्देश दिया था, वह स्मरण करने योग्य है और उस से पता 
लगता है कि श्राप ने संगठन, शुद्धि तथा दलितोद्धार के काम 
को किस भावना से उठाया था । उस में आप ने लिखा था-- 
“पांच हज़ार वर्षा से दीन sao को प्राप्त होते-होते गत एक ` | 
हज़ार वर्षों में तो गिरते-गिरते यह देश दासता की पराकाष्ठा को | 
बहुच राया श्रा! उस गुलाम की हालत वड़ी दर्दनाक है, जो अपनी 
रसता को अनुभव करता हुआ भी गुलामी की जजीरों में | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का जामा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e A 


जकड़ा जा रहा दो। यह हालत आर्य-दिन्दू-समाज की मुसल- 
मानों के शासन-काल में थी । परन्तु जो अभागा दास अपनी 
sme में ऐसा सन्तुष्ट हो जाय कि उसी को जीवन का 
स्वाभाविक आदश समझने लग जाय, उस की श्रवस्था को 
ifsc करने के लिए कोई शब्द ही ढूँढे नहीं मिलता । आये 
दिन्दू-समाज को जब तक लोहे की जेजीर॑ पहिनाई रहीं, क्व 
तक बह उससे छूटने के लिये हाथ-पैर मारता रदा | मुसलमानों 
के समय में इसीलिये क्ष्रियों के दल ब.र-घार दासता की जेजीर 
काटने का प्रय'ख करते रहे | अंग्रेज़ों ने जहां भाई-माई को लड़ा 
कर सारा देश काबू कर लिया, वहाँ कुछ काल के शनुभव से 
ही सन्‌ १८५७ ईस्वी के fags के पीछे, महारानी विक्टोरिया के 
घोषणा-पत्न के रूप में, हिंदियों को सोने की AMT पहना दीं | साथ 
ही अपनी शिक्ता-विधि द्वारा ऐसा छोरोफ़ाम सुंघाया कि गुलाम 
जेजीरों को आभूषण सममने लग गये | | फिर अपनी हालत में 
ऐसे मस्त हुए कि हिलने-जुलने की ज़रूरत ही न सममी | 
हिन्दियों में से मुसलमानों ने तो फिर भी अपनी हस्ती कायम 
रखी, परन्तु हिन्दुओं ने अपने अस्तित्व को ही सुला दिया । पच- 
पन वर्ष हुए एक बाल ब्रह्मचारी ने मूर्छित आये जाति को जगाने 
का यत्न किया | कुछ इलचल भी हुई, परन्तु सुट्टी भर व्यक्तियों 
के सिवाय बाकी सब खुर्राटे ही लेते रहे । उसी नशे में कर 
हिंदू-समाज की आंखें जब महात्मा गांधी ने सालीं, तो 
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ean विवशता को भूल कर उन्होंने पहिले स्वयं साधन- 
सम्पन्न बनने के स्थान में अपने मुसलमान भाइयों की रहनुमाई 
का दावा कर दिया। स्वार्थे इस प्रतिज्ञा की जड़ में था | इस 
लिये महात्मा गांधी के जेल जाते ही हिन्दुओं ने मुंह की खाई | 
तब परमात्मा के अटल नियम ने उनकी sia खोंलीं, जिसका 
परिणाम गत सवा ad का aga है । वह दिन दूर नहीं दै 
जब आरय-हिदू-समाज संघ-शक्ति से सुसज्जित होकर व्यक्ति 
और समष्टि दोनों को बलवान्‌ बना कर, सारे संसार के अन्य 
समाजों की ओर दोस्ती का हाथ बंढ़ायगा।” इसी के साथ 
मुसलमानों के नाम इसी सम्बन्ध में निकाले गए सन्देश 
को भी पढ़ना चाहिये | वह यह था-“सुसझमान-समा ज को में 
सि$ँ एक सलाह देना चाहता हूँ । याद रखो-संगठित और 
शक्तिसम्पन्न समाज का असंगठित आर कमज़ोर समाज पर 
अत्याचार करना भी वैसा ही पाप है, जेसा कि कमज़ोर आर 
कायर होना पाप है । इस लिये हिंदुओं के संगठन six शक्ति- 
सम्पन्न होने में विघ्न मत डालो | यदि तुम हिंदू-समाज के 
अस्तित्व को इस भूमि पर से मिटा सकते, तो में कुछ भी नहीं 
कहता ; क्योंकि सनुष्य-समाज का यह दुर्भाग्य है कि इस वसुन्धरा 
का भोग वीर लोग ही कर सकते हैं । साथ ही तुमको यह भी 
मालूम होना चाहिये कि जो समाज पांच हज़ार वर्ष के निरन्तर 
वतन के बाद भी नष्ट नहीं हुआ उसको भगवान्‌ ने किसी भावी 
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को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको संगठित तथा दृढ़ होने 
दो, जिसमे वद्द भारतीय-राष्ट्र के राजनीतिक-अम्युदय में मुस- 
लमानां के गले का भार न होकर शक्ति का पुंज साबित होसके |” 
इन पेक्तियों को पढ़ने फे बाद इसमें सन्देह के लिये थोड़ी सी भी 
शु्जाइशा नहीँ रहती कि स्वामी जी के संगठन का उद्देश्य बहुत 
विस्तृत आर पवित्र था, साम्प्रदायिकता श्रथवा मुस्लिम-द्रेष 
की उसमें गन्ध भी नहीँ थी | 

स्वामी जी की उदारता और उच्चाशयता की द्योतक कुछ 
| |. घटनाये भी हैं देहली में सन्‌ १६२४ में बकरीद पर हुए उपद्रव 
| के सम्बन्ध में जब महात्मा जी देहली पघारे थे, तब उनकी यह 
= थी कि आपस के सब मामलों के लिये सरकारी अदालतों 
में न जाकर उन का निर्णय पंचों द्वारा ही होना चाहिये | 
स्वासी जी ने हिंदुओं को उसके लिये इतना तय्यार कर लिया कि 
उन्होंने अपनी ओर से महात्मा जी को ही एकमात्र पंच 
नियुक्त कर दिया । पर, मुसलमान उस के लिये तय्यार नहीं 
हुए । स्वामी जी ने 'लिबरेंटर' में लिखा था- “इसी समय 
अमेठी, गुलवर्गा और कोहाट में भी उपद्रव हुए थे | महात्मा जी 
से वस्तुस्थिति जान-बूक कर छिपाई गई | जब महात्मा जी ने 
मुझको बुलाया, तब मैंने उनको सब घटनाय पढ़कर सुनाई ओर 
मौलाना अब्दुल बारी की पुस्तिका में से आर्यसमाजियों के प्रतिकूल 


| 

| 

|] 

| ५१०४४४१" 3-5 saris - ~ 
| | हेतु से ही क़ायम रखा हुआ दै । यदि हिदू-समाज के अ्रस्तित्व 

| 
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मौलानां के उद्गार और wad भी पढ़कर सुनाये। तब उन 
को मालूम हुआ कि उनसे श्रनजाने ही हिंदुओं के प्रति कितना 
झन्याय हुआ था ९ उसी अन्याय के प्रायश्चित्त के तौर पर उम्होने 
२१ दिन का उपवास किया था । उस उपबास के अन्तिम दिनों 
में atia qo मोतीलाल जी नेहरू की श्रघ्यक्षता में जो एकता- 
सम्मेलन हु. था, उसकी कार्यबाही इतिहास में लिखे जाने 
aya दै ।” इस एकठा-सम्मेलन का निमन्त्रसा-पलल स्वामी जी 
siz हकीम साहेब के नाम से निकाला गया था | उसको सफल 
बनाने में स्वामी जी ने जिस उदारता का परिचय दिया था; 
उसको बम्बई के श्रीयुत Fo एफ० नरीमन ने सम्मेलन की म्फ 
हता का एक बड़ा कारण बताया था | इसी प्रकार सन्‌ १६२३ 
क सितम्प्रर मास में देहली के काँग्रेस के विशेष-अ्धिवेशन के 
maar काँग्रेस की ste से एक विशेष शांति-सभा का 
प्रायोजन किया गया था और उसमें आगरा के श्रास-पास के 
राजपूत-मलक्रानों की शुद्धि को लेकर ही विशेष चर्चा हुई थी। 
मौलाना हसरत सोभानी ओर श्री पुरुषोत्तमदास जी टगडन का 
यह प्रस्ताव था कि मलकानों के श्रपनी बिरादरी में शामिल 
होने या करने का सब काम उन पर और स्थानीय लोगों पर 
छोड़ कर बाहर के लोगों को gi से एक दम चले आना 
— । स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि मुसलमानों 
के सब प्रचारक ब्रहां से लौट आयेगे तो में भी भारतीय-हिन्दू- 
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शुद्धि-सभा को अपने कार्यकर्त्ता झागरे से लौटा लेने के लिये 
aware दूंगा और यदि समा ने मेरा निवेदन न । तो उक्त 
सभा के प्रधान पद से में अलग हो जाऊंगा | मोल्लाना मुहम्मद 
झली ने उल्लमाओं के पैरों में अपनी टोपी रख कर उनसे प्राथेना 
की कि वे अपने प्रचारकों को वापिस बुला ले, परन्तु वे नहीं 
माने sic शाँति-समा विना किसी परिणाम के ही भंग gt 
गई | सम्वत्‌ १६२३, २४ और २५ में बकरीद पर दिंदुओं को 
शांत रखने के जिये स्वामी जी ने जो झांदोलन किया था, उससे 
भी आपकी उदारता का परिचय मिलता दै! आपने Fest के 
हिदुओं से सन्‌ १९२३ में ईद के दिन सन्देश के रूप में अपीक्ष 
की थी--“दिल्ली के हिंदुओ ! तुम्हारा घमे प्रेम और उदारता की 
शिक्षा देवा हैं। बकरीद पर इस बात की परीक्षा हे कि तुम 
कहाँ तक धर्म को सममते हो ? छोटी-मोदी बातों पर Seat 
कायरता है | तुम्हें चाहिये कि गम्भीर रहो आर मुसलमान भाइयों 
की सदूबुद्धि के लिये परमात्मा से प्राथेना करो ।” ईद्‌ के शांत 
बीतने पर आपने लिखा था--“इस झादर्श शांति के लिये में 
दिल्ली के हिंदू-सुसलसान दोनों को बघाई देता हू | ईश्वर करे 
राजधानी की यह शीतल्‌ वायु सारे देश में फेल जाय = सन्‌ 
१६२५ में भी आपने इद के अवसर पर देही निवासियों को 
सम्बोधन करते हुए लिखा था-- परमात्मा सारे संसार का 
पिता है | यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणीमा को 
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fra की दृष्टि से देखना चाहिये और मनुष्यमात्र को तो भाई 
सममना चाहिये | क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाणा आज से तीन दिनों 
तक अपने अमल से दोगे ? sat मुसलान स्त्री-पुरुष, बाल-इद्ध- 
युवा नये कपड़े पहिन कर एक Siecle ब्रह्म के आगे अपनी 
श्रद्धा की भट धरने जा रहे हैँ । कया वह्‌ श्रद्धा उनके अन्दर घर 
कर गई दै ? यदि ऐसा होगा तो वे अपने त्यौहार पर हिन्दुओं 
का दिल दुःखाने की कोई बात नहीं करेंगे । मेरे हिन्दू 
भाइयो | आज तुम्हे भी अपने भ्रातू-भाव का स्पष्ट प्रमाण देना 
है । परमात्मा की उपासना में अपने मुसलमान भाइयों को 

निमग्न देख कर प्रसन्नता से उन को आशीर्वाद दो । यदि 
तुम्हारी आंखों के आगे से कुर्बानी के लिये गोमाता जाती हो 

तो क्रोध और द्वेष का लेश भी अपने अन्दर न Tia दो, प्रत्युत 

परमात्मा से हादिक प्राथना करो कि वह परमपिता उन की 
बुद्धियों को प्रेरणा करें, जिस से स्वयं गोमाता की रक्ता का भाव 
उनमें उत्पन्न हो । तुम्हारे भाई भूल से गोबध को स्वगे का साधन 
समम रहे हैँ । उन पर क्रुद्ध होकर और उन से घृणा दिखा कर 
उन्हं अधिकतर गोघात की ओर प्रवृत्त कर के दूने पाप के भागी न 
बनो | जितना तुम सहन करोगे और मुसलमान भाइयों को प्रेम 


का मार्ग दिखाओगे, उतना ही भगवान तुम पर कृपा BUT” 


जिस हृदय से ऐसे शब्द निकस सकते थे, उस में मुसलमानों के 
प्रति घृणा और द्वेष कहां रह सकता था ? 
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सचमुच देश का यह दुर्भाग्य ही था कि स्वामी जी सरीखे 
उदार, सदिष्णु श्रौर सर्वत्यागी महापुरुष के महान्‌ कार्य के शर्थ 
का sae किया गया । आप के गम्भीर आशय पर परदा डाल 
कर जान बूम कर अनपढ़ ओर साधारण मुस्लीम जनता को 
कुछ स्वाथी नेताश्रों ने आपके विरुद्ध इतना बरगला. दिया कि 
वे आपके जानी दुश्मन हो गये । धमकियों की चिट्ठियां तो 
स्वामी जी को प्रायः रोजाना ही मिलती रहती थीं । ऐसी श्रवस्था 
में भी शुद्धि, संगठन तथा दलितोद्धार के काम में लगे रहना पानी 
में रह कर मगर से वेर करने के समान ही था । एक वार कुछ 
भक्त लोगों ने आपके निवास-स्थान पर पहरा भी विठा द्या 
था | कुछ खालसा और श्रायेसमाजी भाई भी हरदम आपकी 
सेवा में उपस्थित रहने के लिये तय्यार थे। उस समय आपने 
लिखा था---'१रम पिता ही मेरा रक्तक दे |” इस प्रकार की 
सहायता स्वीकार करना AL जीवन-भर के सिद्धान्तो के विपरीत 
है |“ आये-सन्तान में विश्वास के ऐसे श्रभाव को देख कर 
Er smala होता ट । मैं यह भी सममता है कि मेरे शरीर की 
रत्ता के लिये ऐसे उपाय पर विचार करने में हमारे मुसलमान 
भाइयों का तिरस्कार दै । में धमकियों से एण सन्देशे भेजने 
वालों को ऐसा पतित नहीं सममता, जैसा वे स्वयं अपने आप 
को सममे दैं। जो सुक से सच्चा प्रेम करते हैँ मेरी उन से 
qia हे कि वे मुसलमान भाइयों के प्रति सहिष्णुता Ra 
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आर मुझे अपने सदा से माने हुए सिद्धान्तो की रक्षा में | 
यता 2 ” 


इतन `¦ नहीं, आप पर इस काम के लिये सरकार से दो 
लाख रुपया लेकर हिंदू-मुसल्षमानों को आपस से लड़ाने का 
दोष!र!प भी किया गया था । एसेम्बल्ली में एक मुसलमान 
सदस्य ने तो सरकार से यह प्रश्न भी पूछ लिया था कि 
सरकार ने स्वामी जी को शुद्धि के लिये कितने लाख रुपया 
दिया है ? जनता के हित का दोहरा ध्यान रखने वाली सरकार 
ने यह सब मामला sama रखने के लिये उस प्रश्न को पूछने 
की अनुमति ही नहीं दी थी। ऐसा झाक्षेप करने वालों 
आर सरकार को भी स्वामी जी ने सचाई सिद्ध करने के लिये 
खुला चैलेख दिया था! किसी को भी उस चलेख को स्वीकार 
करने का साहस नहीं हुआ । स्वामी जी निन्दा-स्तुति और 
जीवन मृत्यु की कुछ भी परवा न कर अपने ' मिशन? में निरन्तर 
ऐसे लगे रहे, मानो सिर हथेली पर रख कर ही आपने सावे- 
afs जीवन के इस KANA में आगे पेर बढ़ाया था । शुद्धि- 
संगठन के सम्बन्ध में स्वामी जी से गहरा मतभेद रखने ओर 
ऽप्रापको उसके लिये निन्दा करने बाले भी आपकी निर्भीकता 
तथा हिम्मत को तो प्रशंसा ही करते हैं | 
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ज, दलितोद्धार 


| 
| दलितोद्धार के सम्बन्ध में कुळ अजग लिखने की श्रावश्यता 
| ge लिये नहीं कि उसके सम्बन्ध में श्रापका काम संन्यास-काल 
| के समस्त जीवन और उस जीवन के समस्त कार्य के साथ ऐसा 
| वन्मय है कि उसको उंस सब से अल्लग नहीं किया जा सकता | 
|. छय़सहयोगस्प्रान्दोलन के बाद की सब जीवनी दलितोद्धार की 
ही जीवनी है | ag भी एक विचित्र ही संयोग दै कि महात्मा जी 
ने हरिजन-आान्दोलन जिस ढंग पर उठाया दै, प्रायः उसी पर 
स्वामी जी उसका संचालन करना चाहते थे, कितु स्वामी जी 
¦ की वृत्ति कुछ उग्र थी और श्राप दलित भाइयों के साथ खान- 
| पान Sify का सब व्यवहार एकदम ही खोल देने के पा में थे । 
। (हरिजन! के समान अस्पृश्य कहे जाने वालों के लिये “दलित? 
| शब्द का प्रयोग स्वामी जीने ही सब से पहिले किया था। 
| स्वामी भी यह चाहते थे कि यतः यह हिंदू-समस्या दै, इस जिये 
इसको सुल्लकाने का काम हिन्दुओं पर दी छोड़ देना चाहिये | 
। बायकोम-सत्याम्रह में येर-हिंदुओं के शामिल होने के स्वामी जी 
| प्रतिकूल थे । ‘saa’ में 'दलितोद्धार किस प्रकार दो ?! शीर्षक 
| से लिखी गई विशेष लेखमाला के पांचवे लेख के अन्त में आपने 
| लिखा था--“इसमें arte नहीं कि महात्मा गांधी अस्पृश्यता को 
¦ आश्तीय-हिन्दू-समाज पर बड़ा भारी धब्बा सममे हैं | उन्होंने 


DRESS 
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देख लिया है कि कांग्रेस में सब की ऐसी समझ नहीं हे । इस 


कलङ्क के टीके को हिन्दू-समाज के माथे से मिटाना केवल 
हिन्दुओं का ही कतेव्य दै । तब इसमें क्या गौरब-हानि दै कि 
महात्मा जी कांग्रेस की हार मान कर इस बड़े काम को हिन्डू- 
समाज पर ही छोड़ दे और अपने ऊंचे व्यक्तित्व की छाया से 
उसकी सहायता करं १? पर, उस समय ऐसा होना नहीं या। 
स्वामी जी कांग्रेस में रहते हुए और बाद में भी काँग्रेस और 
उसके नेताओं का ध्यान इस समस्या की ओर राजनीतिक-दृष्टि 
से भी बराबर श्राकषित करते रहे थे। हिंद्‌-समाज से saa 
जातियों को अलग करके उसको दो टुकड़ों में बांट देने की 
सरकार की जिस गूढ़ चालल को महात्मा जी सन्‌ १६११ में 
दूसरी गोलमेज-सभा में समझ पाये थे, स्वामी जी ने श्रस्तसर- 
कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के भाषण में ईस्वी सन्‌ १६१८ 
में ही उसको ओर संकेत करते हुए स्पष्ट कहा था कि 
भारत में Sal राज के जहाज का उनको लंगर बताया 
जा रहा है। सरकार की ऐसी चालो को निर्थक बनाने 
के जिये ही देहली में आपने दलितोद्धार-सभा का संगठन 
किया था। सामाजिक दृष्टि से स्वामी जी भी दनितोद्धार को 
हिन्दुओं के लिये सदियों के पाप का प्रायश्चित ही कहा करते 
थे । मथुरा-शताच्दी, कानपुर-कां प्रेस तथा ऐसे अन्य अवसरों 
पर हुए दलितोद्धार-सम्मेलनों में दिये गये अपने भाषणों में 
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आये-हिंदू-जाति से आप इस प्रायश्चित के लिये सदा अपील 
किया करते थे। आपने लिखा था--“यदि साढे छः करोड़ 
दृजित भाई ईसाई या मुसलमान हो गये और इस प्रकार दूलि- 
तोद्धार की समस्या हल हुई तो ऐसा होने से हिन्दुओं का प्राय- 
Raa तो नहीं होता और इसी लिये हिन्दू-समाज स्वराज्य का 
a नहीं होता ।” दलितोद्धार के जिये स्वामी जी की 
बेचैनी का पता उस तार से लगता दे, जो अहमदबाद में जून 
aa १६२४ में होने वाले श्राल-ईडिया-कां ग्रेस-ऊमेटी के अधि- 
= के अवसर पर आपने महात्मा जी को दिया था । वह तार 
यह था--“कृपा करके घखिल-भारतीय-कां ग्रेस-कमेटी के प्रांतीय 
हिन्दू सभासदों को, जो नौकर रख सकते हैं, कहा जाय J वे 
अपनी ब्यक्तिगत सेवाओं के लिये जो नौकर रखे, उनमें एक 
नौकर पध्मवश्य अछूतों में से ही हो | जो ऐसा न कर सके, वह 
कांग्रेस में पदाधिकारी न रहे । यदि यह सम्भव न हो तो 
अछारयता के प्रश्न को दिदू-समाज पर ही छोड़ दिया जाय |? 
झाज महात्मा गांधी पने जीवन की बाजी लगा कर जिस 
हरिजन-आन्दोलन को सफल बनाने में लगे हुये हैं, स्वामी जी 
भी उस दजितोद्धार आन्दोलन की सफलता का स्वप्न देखने की 
इच्छा रखते हुए दी इस संसार से बिदा हुए थे। SEAT- 
का प्रेस के भाणण में दलितोद्धार के ठ्बिये अपील करते हुए उप- 
स्थित देवियों और सञ्चन पुरुषों से ma उस स्वप्न के पूरा 
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होने का आशीर्वाद मांगा था। यदि यह सच है कि महापुरुषों 
के असिद्ध स्वप्न महापुरुष ही पूरे किया फरते हैं, तो यह कना 


होगा कि महात्मा गांधी स्वामी जी का असिद्ध स्वप्न दही पूरा . 


करने में लगे हुए | 


११, आयसमाज 


हिन्दू-महासभा से निराश हो कर आप ने अपने ही ढंग से 
रौर बिलकुल स्वतन्त्र-रूप में शुद्धि-संगठन तथा दलितोद्धार का 
काम जारी रखा । ‘saa’ में “शुद्धि और संगठन का कास 
जारी है” शीषेक से लिखे गये लेख में श्प ने लिखा था-- 
“मलकानों की शुद्धि भारतीय-हिन्दू-शुद्धिसभा आगरा के 
द्वारा जारी है। में उस सभा के साथ यह काम नहीं कर र्दा 
हूं, परन्तु स्वतन्त्रता से । जो भी हिन्दू रस्म-रिवाज़ रखने 
बाली ईसाई व मुसलमान बिराद्रियां मिलती हैं उनको बिशादरी 
में मिलाने का यत्न मेंने नहीं छोड़ा । हां, इसका ढोल पीटना 
बन्द कर दिया है | दलितोद्घार का काम बराबर जारी दे। 
परन्तु उस को भी Rengam तथा श्रायेसमाज के साथ 
मिलकर नहीं कर रहा हू । हिन्दू-महासभा के साथ मिलना 


इसलिये नहीं हो सकता कि वे शुद्ध-स्वच्छ दलितों के भी हाथ 


का अन्न-जल ग्रहण करने के प्रतिकूल हैं और में उस में कुछ भी 
संकोच नहीं करता ह । आयसमाज की किसी संस्था के साथ 
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इसलिये काम नहीं चला सकता कि वे यिना गुगा-कर्म का 
विचार किये सब को यज्ञोपवीत धारण करा देते हैं। में उन को 
al यज्ञोपवीत का अधिकारी सममता हूँ जो गुण-कर्मानुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेश्य कहे जा सकते हैं |” इस तरह स्वतन्त्र 
रूप में कुछ समय शाप ने काम चलाया | शुद्धि के लिये उन्हीं 
दिनों में आप ने “भ्रातृ-मिन्नाप” शब्द काम में लाना शुरू 
कर दिया था। सन १६२३ में हिन्दू-शुद्धिसभा omer की 
स्थापना के बाद MIA “अजुन? में शुद्ध या प्रायश्चित्त? 
शीषक से एक लेखमाला लिखी थी | उम में श्राप ने इस 
शुद्धि को प्रायश्वित्त का नाम दिया था sie वेसे भी विछुड़े 
भाइयों के इस मिलाप को शुद्धि कहना श्राप की दृष्टि में अनुचित 
था | श्रागरा की शुद्धि-समा से अलग हो कर इस काम को 
आपने अ्रातू-मिलाप” के नाम से करना शुरू किया था। 
“हिन्दू-संगठन? की जगह भी आप “आर्य-संगठन' शब्द का प्रयोग 
करने लग गये थे | 'प्राये-संगठन शब्द्‌ की सार्थकता के सम्बन्ध 
में आपने लिखा था--“हिन्दू -संगठन के स्थान में आये-संगटन 
इसलिये लिखा है कि बिना श्रायसमाज का संगठन हुए हिन्दू 
संगठन में कृतकार्यता न होगी । इसलिये पहले BAAS का 
ही संगठन करना होगा 1” 

जुलाई सन्‌ १६२५ में इसी उद्दश्य से आप ने पञ्जाव क! 
विस्तृत दौरा क्या था । उस दौरे का कार्यक्रम समाचार पर्वा 
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में देते हुए आपने लिखा था-- हिन्दू "संगठन के लिये गत ढाई 
वर्ष काम करते हुए मैंने sga किया है कि यदि आये-सस्कृति 
की रक्ता करना और उसके द्वारा हिन्दू समाज को अधःपतन से | 
बचाना है, तो आयसमाज को अपनी चुटिया दूर करके इस | 
सेवा के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी । जबतक अपनी बिखरी 4 
हुई शक्तियों को केन्द्रित करके आयसमाज की संस्था लगन से | 
- इस काम में नहीं लग जाती, तब तक हिन्दू समाज के अन्य 
सम्प्रदायों में भी जान नहीं पड़ सकती ।” इसलिये इस दौरे में 
मेरा सब से पहला उद्देश्य यह दे कि श्रायेसमाज को घरेलू 
wat और तुच्छ विचारों से मुक्त करा के उस माग की ओर | 
निदेश करूं, जिस पर चलाने के लिये अऋ्ृषि दयानन्द ने आथे । 
समाज को जन्म दिया था । दूसरा उद्देश्य यह है कि पराय | 
संस्कृति से उत्पन्न हुए सम्प्रदायों, सनातनी-जनी-सिख ste फे | 
साथ, मिल कर काम करने का ढंग प्मायेसमाजियो के सामने | 
रखे और प्रयत्न करू कि वे सब गौण भेद-भावो को छोड़कर अपने 
विस्तृत जाति के संगठन में लग जांय। तीसरा उद्देश्य यह दे 
कि स्वाथेपरायण मौलवियों से भड़काये हुए मुसलमानों पर 
ऋसलियत ज़ाहिर कर {| ता० ८ जुलाई से १४ गस्त तक 
इन २६ स्थानों में दोरा करने का कार्यक्रम बनाया गया था-- 
करनाल, श्रम्बाला, लुधियाना, जालन्धर, होशियारपुर, 
&प्रसृतसर, लाहोर, Baw, wpe, गुजरानवाला, 


op 


ge 
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gaua, रावलपिणडी, तक्षशिला, केलम, मीरपुर, सरगोघा, 
पियडदादनखां, gaa, मियांवाली, डेराइस्माइलखां, डेरा- 
गाज़ीखां और मुलतान। इस दौरे में आप दो-दो, ढाई ढाई 
घण्टा तक्र भाषण देते थे और आयसमाज के दोनों ओर के 
स्थानीय नेताओं से विचार-विमश भी काते थे | दौरे से लौटने 
पर आप ने उसी उद्देश्य से “अजुन? में “आर्यसमाज का संगठन! 
_ से दो लेख भी लिखे थे । हिन्दू समाज sit साथ में 
आर्यसमाज का भी यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि स्वामी 
जो को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई । आयेसमाज की 
दुई को दूर करने का स्वामी जी का यह ग्चन्तिम उद्योग था | 
male पहुचने पर दोनों दलों के नेताओं के वहां अनुपस्थित 
होने पर भी आप दोनों ओर के कार्यकर्ताओं से मिले । पर, 
उन द्वारा वह उलमन gam नदीं सकती थी। उक्त लेखों में 
स्वामी जी ने लिखित रूप में उन प्रम्तार्वों को आये जनता के 
सामने उपस्थित किया था, जिन का प्रतिपादन आप अपने 
दौरे में व्याख्यानो में क्रिया करते थे । आप के प्रस्ताव ये थे— 
“(१) कालिज-विभाग के सव आर्यसमाज ATA AAC सभा 
में यह ठहराव करें कि आर्यसमाज के सिद्धांतानुसार ata- 
aay वेद-विरुद्ध है | (२) गुरुकुल-विमाग के आयसमाज 
यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार करें कि माँस-भत्तण को वेद-विरूद्ध मानते 
हुए जब एक बार आयेसमाज के अधिकारी अर अन्वरङ्ग- 
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सभासदू नियत हो जावे तब फिर उन के fq ध्यचरणों की 
पड़ताल करना छोड़ देंगे | हां, जिन के आचरण ऐसे गिर जाँय, 
जिन से समाज को हानि पहुंचती हो, तो उन के विषय में sre 
समाज की प्मन्तरज्अ-सभा उचित fada कर सकती है । (३) जत्र 
उपरोक्त दो विषयों में श्रायेसमाजों का बहुमत स्थिर हो जाय, 
_ तो दोनों प्रतिनिधि-सभाञओं के विशेष अधिवेशन शीघ्र बुलाये 
ata शर उनके अन्दर सब बाते तय हो कर पञ्जाब फे सब 
उपायौ का एक बड़ा सम्मेलन हो, जिस में आगे के कार्यक्रम की 
घोषणा की जाय | (४) दोनों विभाग के सभ्य अपनी अपनी 
झआये-विद्या-सभा के नियम बना ओर उनके हारा सभाका 
निर्माण कर के उसी सम्मेलन के SEL उन की घोषणा कर 
दं। (५) यदि और सब कुळ तय हो कर भी wat दो 
आाये-प्रतिनिधि-सभार्य ही बनी te, तब प्रा देशिक- ये-प्रतिनिधि- 
समा का सम्बन्ध सावेदैशिक-आरये-प्रतिनिधि-सभा के साथ हो 
जाय और दोनों सभार्ये प्रतिज्ञा कर ले कि पञ्जाब से वाहर जिन 
प्रातो में प्रतिनिधि-सभायं नहीं हैं, बहां सिवाय सावेदेशिक-शाये- 
प्रतिनिधि-सभा के कोई अन्य सभा श्रपने प्रचारक न भेजेगी |” 
कालेज-विमाग वालों से आपने यह भी कहा था-“कालेज-विभाग 
के भाइयों से नम्र निवेदन यह है कि उनमें से जो प्रसिद्ध नेता तथा 
संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं, उन में से यदि कोई मांस खाते हैं तो 
लोक-संग्रह और वेदिक-धमे के हित की दृष्टि से इसे छोड़ | 
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सनातनधर्नावलम्बियों के सम्बन्ध में आर्यसमाजों से आप 
का निवेदन यह था कि उन को चिड़ाने और भड़काने की कार्य- 
| , शेली तुरन्त वद कर दी जाय | आप ने लिखा था--“एक बात 
| याद रकावो | यदि तुम्हे अपने मन्तव्य पर प्रण श्रद्धा है तो अन्य 
f o मतावल्लम्बियों को अपने मन्तव्य पर सच्ची श्रद्धा है, यह मानकर 
| ` ही यदि श्रात्मिक-सुधार का कार्य प्रारम्भ करोगे, तभी तुम्हारा 
| प्रयत्न सफल होगा ! फिर मनुष्य का अपने सेत्र्य उपास्य स्वामी 
के साथ जो सम्बन्ध दे, उसे ठेस लगाने का तुम्हें क्या अछि 
| कार है ? यदि तुम सच्चे इश्वरोपासक हो तो श्रपनी उपासना 
। का ऐसा चमत्कार दिखाओ कि अविद्या-जाल से निकल कर 
| | आप से आप लोग बदिक धर्म के अनुयायी बनते जाँय |” 
| मुसलमानों के लिये आर्यसमाजियों से आपने कहा था-- 
। “कादियान और लाहौर दोनों स्थानों के अहमदियों के साथ 
| मुनाज़िरा ( शास्त्राथे ) बन्द कर दिया जाय । में तो शास्रार्थो 
के, चाहे किसी हिन्दू वा अहिन्दू सम्प्रदाय के साथ हो, १६ वर्षों 
से विरुद्ध हूं । हां, एक बार सन १६२३ ई० के दौरे मे मोल. 
वियों के अनुचित व्यवहार के मदेन के विचार से मेंने खुले 
| मुनाज़रे का Ane मुसलमानों के सब फ़िरकों को दिया था। 
परन्तु दिल्ली स्पेशल कां प्रस पर सुसजिस नेताओं की दर्खास्त पर 
मैंने उस मुनाजरे को भी बन्द कर दिया था । में उसे भरी अपनी 
भूल स्वीकार करता Fi यदि अहमदी Bers का चेलछ द- ठो 
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उन का उत्तर शुद्धि और दलितोद्वार के ठोस काम से i 
जाय । वह भी ढोल पीट कर नहीं, प्रत्युत विनय और शील 
के साथ ।” 

आरा यममाज के नेताओं ने तो श्राप से मिलने का अवसर ही 
टाल दिया था, किंतु सनातन-धर्म-सभा के नेताओं ने मिलने से 
ही स्पष्ट इनकार कर दिया था | इस लिये दौरे का आर उन 
लेखों के लिखने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । फिर भी ऊपर के 
उद्धरणों से स्वामी जी की उदारता तथा सहिष्णुता का पता HT 
जाता है, साथ में यह भी मालूम हो जाता दै कि श्रायेसमाज 
को स्वामी जी किस ओर ले जाना और उसकी कार्यशैली को 
किस ढांचे में ढालना चाहते थे। इसी उद्देश्य से श्चनात्मक-हिंदू- 
संगठन के शीषेक से आपने “रजेन में दो लेख और लिखे थे । 
पहिले लेख में हिंदू-महासभा से शुद्धि का काम '्रयेसमाज पर 
ही छोड़ देने के लिये वैसे ही अपील की थी, जैसे कभी महात्मा 
जी से काँग्रेस की हार मान कर दलितोद्धार का काम fez 
समाज पर ही छोड़ देने की प्राथना की थी | आपने लिखा था 
“इस काम के लिये आयेसमाज ही तय्यार मालूम होता दै । तब 
क्यों न सारा हिंदू-समाजे यह काम श्रायैसमाजञ के ही सुपुदे कर 
दे और यदि आप खुल्लमखुल्ला इस काम में शरीक न हो सकें 
तो आर्यसमाज के काम में कोई रुकावट खड़ी न करें|” दूसरे 
लेख में अआयसम'ज को शुद्ध हुए लोगों के माथ निःसंकोच 
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: तब श्रनृतरूपी रात्रिका भ्रन्धकार स्वयं दूर हो | । में 


=i ६२६. 


होकर रोटी-वेटी-न्यवद्दार करने और दलितों को श्रपने.में दूघ- 
पानी की तरह एक कर लेने की अपील की थी | इस अवसर पर 
इ्या्यसमाजियों के नाम की गई श्रपील प्रत्येक आर्यसमाजी 
को अपने हृदय पर अंकित कर लेनी चाहिये | कद अपील यह 
थी--“श्रार्यसमाज के माने हुए वेदिक सिद्धांत ऐसे व्यापक और 
स्वतः-सिद्ध हैं कि उनका आचरण में लाना ही उनका प्रचार है | 
फिर जब स्वयं आचरण करने वाले प्रचारक अपने सिद्धांतों की 
सचाई प्रिय भाषण द्वारा सवे साधारण के सामने रखगे तो 
gigas खयडन की क्या श्रादश्यक्रता रद्द जायगी ? fire 
च्वैदिक सिद्धांतों की शक्ति पर विश्वास दै, उन्हें खयडन की शरण 
लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती | जब सत्य का सूये उद्य होगा, 


यह सामयिक नीति की ही सम्मति नहीं दे रहा। में सदा 
अबल्लम्बन करने योग्य मार्ग की ओर आर्य प्रचारकों को निर्देश 
कर रहा हूं । जिनके कल्याण के लिये तुम इस समय प्रयत्न करना 
चाहते हो, यदि वे ही ऐसे भड़क जाये कि तुम्हारी बात सुनना भी 
न चाह तो अपनी सुधार की स्कीम, जो वास्तव में श्रये जाति के 
संगठन के लिये जरूरी है, किसके आगे रक्‍खोगे ?” कितनी 
सुन्दर अपील हे । इससे अधिक सहिष्णुता तथा उदारता और 
क्या हो सकती दै ? स्वामी जी प्रचार से सदा ही आचार को 
ऊंचा दर्जा दिया करते थे | 
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७ नवम्बर सन्‌ १६.२५ को आपने “आर्यसमाज में मिल्लाप! 
शीर्षक से फिर एक लेख लिखा था | उसमें अपने यत्न के असफल 
होने के सम्बन्ध में आपने लिखा था--“मेरा लेख बहरे कानों 
पर पड़ा | ``" अब स्थिति यह है कि दोनों दल मिलना नहीं 
चाहते | कोई तीसरा प्रयत्न उन्हें नहीं मिला सकता । दोनों में 


सिद्धान्त-मेट भी हे । तब उसी समय की प्रदीष्ता करनी चाहिये, | 


जब दोनों दलों के नेताओं के श्जन्दर आये जनता के लिये दया 
का भाव उत्पन्न हो |” उसी लेख में फिर आपने. लिखा था-- 
“मेरा प्रयत्न समाप्त हो गया, अब इस विषय में दखल नहीं 
दूंगा | कहीं-कहीं गद्दीनशीनो की आर से इस लिये भ्रममृलक 
gaara फेलाये जा रहे थे, क्योंकि वे समम बेठे थे कि में उनके 
इन्द्रासन को छीनने के लिये यह सब प्रयत्न कर रहा हूँ । यह 
उनकी भूल है । वह कौन-सा पद दै, जिसे मैंने श्रन्य उत्सुक 
कार्यकर्ताओं की खातिर स्वयं नहीं त्याग दिया ? यहे ठीक है कि 
यदि मेरी प्रार्थना पर एकता हो जाती, तो कुछ यश मुझे भी 
मिल जाता; परन्तु यदि महात्मा हंसराज जी अपने भाई श्री 
रामदेव जी से मिल कर सममौता कर लें, तो जो यश उन्हे 
मिले, उसे देख कर मुके बड़ी प्रसन्नता होगी ।” इन शब्दों के 
भावों को खोलने की अवश्यकता नहीं, क्योंकि इस जीवनी की 
HIM उनका सम्बन्ध आयसमाज के इतिहास के साथ अधिक 


है। सारांश यह दे कि दोनों आर के. नेता ही स्वामी जी के इस. 
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अन्तिम यत्न के सफल न न होने देने के दोषी थे। इस यन्न के 
विफन होने पर स्वामी जी को aga दुःख हुआ आपने यह सोच 
कर अपना समाघान क्रिया कि “कर्भफन के भोग a क्रिसको 
कौन बचा सकता है ?” लेख के श्रन्त में आपने दानों दलों से 
यह श्रन्तिम प्राथेना फिर की थी कि “क्या ही stem हो यदि 
पञ्जाव से बाहर मत-मेद आर विद्वेंघाप्ति की चिनगारियां न पहु- 
चाई जावे |” 

अमेरिका के तत्वदर्शी डेविड ने आर्यसमाज का JEA 
की समस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजतीतिक गन्दगी को भस्म- 
सात्‌ करने वाली Bia से उपमा दी थी और उसके सम्बन्ध में 
यह भविष्यवाणी की थी कि उसको बुफाने का जितना यत्न किया 
जायगा, उतनी ही तेजी के साथ वह प्रज्वलित होती जायगी, 
निस्सन्देह, वाइर के यत्न उस श्रप्मि का घोमा नहीं कर सके, 
किन्तु आपस की दुई ने उसकी निस्तेअ-सा क्रिया हुआ है। 
स्वामी जी ने इस दुई को मिटाने का कई बार यत्न किया था 
ओर यह अन्तिम यत्न था | आप यह समते थे कि इस दुद के 
रहते हुए आर्यस मसाज तेजस्वी, संग ठेत और Wiad 
नहीं हो सकता । आप यह भी अनुभव कर रहे थे क्रि आये- 
समाज सम्प्रदायिक-संस्था बन रहा हे तभी तो आपने मथुरा- 
शताव्दी के बाद उसे श्रपील मं, जो पीछे दो जा चुरी है, यह 
कहा था कि उनले आयसमाज की रना करनी चाहिये, जो 


। 
q | Fe 
| 
| 
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उसको साम्प्रदायिक बनाने में लगे हुए हैं। आयसमाज को 
फिर से उस मार्ग की sie. जिसके लिये ale दयानन्द ने उसको 
जन्म दिया था, निर्देश करने की आवश्यकता स्वामी जी को इसी 
लिये अनुभव हुई थी कि आर्यसमाज उस थागे का त्याग 
कर साम्प्रदायिकता की sit झुक रहा था । कांग्रेस 
के बाद हिन्दू-महासभा से भी निराश Ast sana 
की पोर आये हुए Maida को अपने द्वार से निराश 
'लौटाने का ही फल आर्यसमाज इस समय तक भोग रहा है | 
ध्यायेसमाज के व्यापक कार्यक्रम के एक अंग को लेकर, जिसके 
दवारा स्वामी जी उसमें नया जीवन, नयी स्फूति आर नयी जागृति 
पैदा करने आये थे, महात्मा गांधी ने देश में नया संगठन, नया 
जीबन और नया झान्दोलन खड़ा कर दिया दै; जब कि आये- 
समाज जी:न की खोज में इधर-उघर भटक रहा है । इसमें 
सन्देह नहीं कि mima के सिद्धान्त, उन सिद्धान्तों की 
सचाई अगर उस सचाई का रूप इतना व्यापक, पवित्र आर 
ऊंचा है कि इस सम्बन्ध में दूसरा कोई उसका मुकाबला नहीं 
कर सकत! | परन्तु, साथ ही यह भी निविवाद्‌ दै कि सिद्धान्त 
Bll उनकी सचाई स्वतः निर्जीव हैं । केवल प्रचार द्वारा नहीं, 
कितु आचार द्वारा ही उनमें प्राण-प्रतिष्ठा की जा सकती है| ऋषि 
दयानन्द से पहले भी वेद थे, उनके सिद्धान्त भी थे और उनकी 
सचाई भी थी, परन्तु उन सब को लोग भूले हुए थे। We 
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p अपने आचरण द्वारा उनमें प्राणु-प्रतिष्ठा करने के बाद हो 
प्रचार का काम हाथ में जिया था। सन्‌ १८२४ के कुम्भ पर 
श्राचार में कुछ कमी sga होते ही ga ने' फिर पहाड़ 
ओर जंगलों में तपस्या करने का माग स्वीकार किया था। 
स्वामी जी भी इसी प्रकार श्रायसमाज को फिर से तपस्या के 
मार्ग की ओर ले जाना, चाहते थे। पर, Waa ग्ज को श्रभी 
्रपने कर्मों का फन्न भोगना वाकी था | देख, कर्मफल भोगने की 
इस योनि से आर्यसमाज झा कव उद्वार होता हे ? 


१२. अन्तिम दिन 

शुद्धि-संगठन के आंदोलन को लेकर प्राम जनता को स्वामी 
जी के विरुद्ध भड़ळाने बालों को करांची को असग्ररी वेगम नाम 
की सुमलबान महिला की शुद्धि और मुकदमे से अच्छा अवसर 
हाथ आया । साम्प्रदायिक समाचार-पत्रों में मुकदमे की अति 
शीत रिपोर्ट छपने लगी । आर्यसमाज्ञियों पर औरतों आर 
बच्चों को भगाने का दोष लगाने वालों को तो इस से एक ऐसा 
प्रमाण हाथ छा गया कि मुकदमे का फसला होने तक उन्होंने 
भी अपने दिल का गुब्बार निकालने में कोई कसर वाको न 
रखी ¦ असग़री वेगस करांची से अपने दो बच्चों और भतीजे 
के साथ देहली अः्यसमाज में आई थी। वहां उस ने हिन्दू 
र्ये स्वीकार करने की इच्छा प्रगट की । उस की इच्छा के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्रद्धानन्द 


eee 


अनुसार उस का संस्कार किया गया ओर “शान्तिदेवी? नाम 
स्वीकार कर उसने स्थानीय बनिता-श्राश्रम में रहते हुए हिन्दी, 
संस्कृत श्रादि ण्ढ॒ना शुरू किया | कीडे तान मास बाद उसके 
पिता मौलवी ताज मुद्दम्मद खां उ“ 51 खाजते हुए देहली MTA । 
कुज दिन बाद उस के पति अब्दुल हनाम भी अआ गये। उन 
दोनों ने शांतिदेवी से मिलकर फिर से gema धमे स्वीकार कर 
बापिस चलने के लिये आग्रह किया । पर, उस ने ऐसा करना. 
मजूर न किया । इस प्रकार रुष्ट हो स्थानीय इस्लामी अजुमनों 
से भड़काये जाकर उस के पति ने शान्तिदेवी, स्वामी जी, डा० 
सुखदेव, प्रो० इन्द्र, श्री देशबन्धु गुप्त, लाला गणपतराय और 
करांची आर्यसमाज फे मन्त्री पर मुकदमा दायर करा दिया । 
शान्तिदेवी पर बच्चों को भगाने और शेष सब पर उस को 
सहायता करने का आरोप लगाया गया था । मुकदमा खुब 
चला । लाहौर से बैरिस्टर बुलाये गये। स्थानीय अंजुमनों ने 
उस को श्रपनी प्रतिष्ठा का प्र्न बना लिया | जुन से दिसम्बर 
तक मुकदमा चला | आखिर aro ४ दिसम्बर सन्‌ १६.२६ 
को सव अभियुक्त मुकदमे से बरी कर दिये गयें। जाहिल ga- 
लमानों को स्वामी जी के प्रति इतना अधिक भड़का दिया गया 
कि उन के इस प्रकार बेदार छूट जाने पर भी उन में सुलगी 
हुई असन्तोष की आग sie wel से भड़क esi स्वामी जी 
को खून करने की धमकियों के और भी शुमनाम-पत्र आने 
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लगे | हापुड़, मेरठ, देहली श्रादि में इस सम्बन्ध में कुळ पैम्फलेट 
भी निकाले गये | ख्वाजा हसन निजामी ने अपने पत्र 'दरवेश! 
में भी इसी प्रकार के कुळ इशारे किये थे और कुळ नज़में भी 
शाया की थीं। स्वामी जी उन सब को श्रपने स्वभावानुसार 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे । 

नवम्तर मास मं अपने प्रिय गुरुकुल peta a जो उन 
का सैनीटोरियम था, जाकर आप कुकर विश्राम करना चाहते 
थे श्रौर उत्त के बाद गोहाटी-कांग्रस जाने का विचार था। 
गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता Go सोमदत्त जी विद्यालकू'र को सव 
व्यवस्था करने के लिये पत्र भी लिख दिया था| पर, बनारस से 
श्री घनश्यामदास जी ब्रिड़ला के कई तार आने पर वहां जाने 
के लिये आप को तावत होना पड़ा। बृद्ध और थका हुआ 
शारीर पहिले ही रोगों का घर बना हुआ था | बनारस में कई 
दिनों तक देहात की गदे और सर्दी में मोटर का ART करना 
पड़ा; दिन में कई कई जगह बोलना पड़ा; गले और फेफड़े 
को खाँक्षी तथा कफ ने धर दबाया | बीमार हो कर बनारस से 
लौटे । लौट कर फिर aro ८ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को कुरुक्षेत्र 
जाने का निश्चय किया | गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठाता ने 


- ऽप्राकर घेर लिया ओर श्रपने यहां चलने को विवश किया | 


सवेरे ही मोटर पर वहां के लिये चल दिये | सर्दी में बड़े सवेरे, 
मकड़ की तरह चलती हुई हवा में, १२ मील का सफर तय 
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करने के बाद गुरुकुल पहुँचते ददी तबियत बिगड़ गई । दुपद्दर के 
बाद उल्लटियां आने लगीं । बुखार में ही शाम को देहली लौट 
शप्राये। डाक्टर सुखदेव जी ने परीक्षा की तो मालूम हुआ 
‘sta निमोनिया? का आक्रमण था । दूसरे दिन से डाक्टर 
Oa का इलाज शुरू हुश्रा । डाक्टर झन्सारी पर स्वामी 
जी को बड़ा ही saya विश्वास और श्रद्धा थो । आधी बीमारी 
उन के दशनसे ही दूर होजाती थी । डाक्टर श्रन्सारी को चार दिन 
के लिये रामपुर जाना पड़ा | पीछे बीमारी बहुत बिगड़ गई । पर, 
डाक्टर साहब ने लौटते A जम्दाल लिया | दो दिन में 
ही ज्वर उतर गया । डाक्टरों ने भयकर अवस्था za जाने 
ओर कुळ ही रोज़ में नीरोग हो जाने की घोषणा कर दी। 
चिन्तित जनता को इस समाचार से कुछ शांति और समाधान 
मिला | पर, स्वामी जी के हृदय में अद्भुत परिबतेन दिखाई 
देने लगा । ज्वर उतरते ही बड़े सवेरे आप ने बसीयत लिखने 
तथा बेक में रखे हुए सावेजनिक-घन श्रौर सब काम की aT 
व्यवस्था करने के लिये कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया । लोगों 


ने टालना चाहा तो स्वामी जी ने कहा--“अ्रन्दर से यह आबाज . 


नहीं उठती कि में उठ खड़ा ददोऊंगा । वसीयत लिख लो तो 
अच्छा है ।” लोगों ने बात दुपहर पर टाल ही दी । दुपहदर को 
फिर आप ने प्राफेसर इन्द्र जी को बैक में पड़े हुए रुपये के 
लिये निर्देश देते हुए कहा--“इस शरीर का कुळ ठिकाना नहीं | 
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तुम एक काम जरूर करना | मेरे कमरे में श्रायेसमाज के इति 
हास की सामग्री पड़ी दै, उसे सम्हाल लेना और समय निकाल 
कर इतिहास जरूर लिख डालना । इतिहास के लिखने में मुझे 
माफ़ नहीं करना । मेंने a भूल की हैं | gee तो मालूम 
है कि में क्या करना चाहता था और किधर पड़ गया; ?? इतना 
कहते-कहते स्वामी जी का दिल भर आया श्रौर आप ने ota 
बन्द कर लीं | 

१५-१६ वर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की चिकित्सा करते 
हुए रोटी देने का लालच दिखा कर रोगी में उठ बैठने की 
हिम्मत पैदा करने का नुसख़ा sto सुखदेव जी gega में 
ही ईज्ञाद किया था । डाक्टर waa बड़ से बड़े बीमार को भी 
बालक ही समझता दै । इसी भावना से एक दिन डा० सुखदेव 
जी ने अपने सहज-स्वभाव में हँसते हुए कहा--“स्वामी जी, अब 
आप sek हो रहे हैं। बस, दो दिन में श्रापको रोटी दे दूँगा 
आर आप बैठने लगेंगे |? स्वामी जी ने कहा-“शाप लोग तो 
ऐसा ही कहते हैं। पर, में अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा यह 
शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा । इस रोगी देह से अब देश का 
क्या कल्याण होगा १ अब तो एक ही इच्छा दै कि दूसरे जन्म 
में नये देह से इस जीवन का काम पूरा FE” 

२१ दिसम्बर को व्याख्यान-वाचस्पति दीनदयालु जी आये 
आर आपसे बोले-“स्वामी जी, मुझ से मालवीय जी एक वषे बडे 
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= श्राप उनसे एक वष बड़े हैं। अभी हम लोगों को बहुत-सा 
काम करना है। आप क्यों इतनी जल्दी मोक्ष की तय्यारी 
करने लगे थे ? श्रव तो श्राप राजी हो asa)? स्वामी जी 
का एक ही उत्तर था--“इस कलियुग में ala की इच्छा नहीं । 
में तो चोला बदल दूसरा शरीर घारण करना चाहता हूँ। अब 
यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इच्छा है फिर भारतवर्ष में 
ही उत्पन्न हो कर इसकी सेवा करूं।” २३ दिसम्बर को देहा- 
बसान के कुछ ही समय पहिले शुद्ध-सभा फे मन्त्री स्वामी 
चिदानन्द, शुद्धि-्सभा के प्रधान सर राजा रामपालसिद्द का 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार मालूम फरने का तार लेकर 
आये | स्वामी जी ने जो उत्तर लिखवाया, उसकी अन्तिम पंक्तियों 
का आशय यह था--“अब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर 
धारण कर शुद्धि के अधूरे काम को पूरा करूं |”? 
डाक्टर, सेवक तथा भक्त लोग इन श्रांखों से केवल बाहर 
की अवस्था देख रहे थे, पर तपस्वी अन्तरात्मा की प्मवस्था देख 
रहा था और देख Ter था उस ओर, जिधर से उसको प्मन्तिम 
दिन का बुलावा झा रहा था । उसकी जिन बातों में छोटी 
बुद्धि वाले सांसारिक लोगों को निराशावाद जान पड़ता F, 
उनमें ag निश्चित और सत्य भविष्य की ओर संकेत कर WT 
था । कहते दै, मृत्यु बिना बुलाये आती है; परन्तु दूरदृष्टि वाले 
संन्यासी का अन्तरात्मा, बीमारी से मुक्ति-लाभ करने के बाद भी, 
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मालम होता दै, उसको स्वये ही वला रहा था और जीरा-शीया 
Tel को बदल कर नये बस्न पहनने की तय्यारी कर रहा था | 


१३, अमरपद की प्राति 


प्रोफेसर इन्द्र जी प्रतिदिन की भांति तारीख २३ दिस- 
FA सन्‌ १६२६, ४ पौष सम्वत्‌ १६८३, की दुपहर को 
स्वामी जी के दरीनों के fea गये। कमरे सब खुले पड़े थे 
ओर भीतर सव गाढ़ी नींद सोये हुए थे। कई दिन-रात की 
मेवा से थके हुए स्वामी जी के मन्त्री श्री घमेपाल जी विद्यालङ्कार 
पास के कमरे में और सेवक धमेसिह स्वामी जी की चारपाई के 
पास दरी पर .सोये हुए थे | सोते से किसी को जगाना उचित 
न समक शाम को दर्शन करने की इच्छा से श्राप लाट 
SA ईसाई से श्रायेसमाजी वने हुए एक लड़के को ऊपर मेज 
दिया, जिस से स्थान श्ररक्तित न रहे । लगभग ढाई वजे कुछ 
सज्जन sas: जिन में ero सुखदेव जी, कृन्या pee की 
maat विद्यावती जी, भक्त जमनादास जी इत्यादि भी थे। 
पौने आर बजे स्वामी जी ने सव को बिदा किया | सेवक धमसिंह 
ने कमोड़ ला दिया और स्वामी जी नित्य कर्मों से निवृत्त हो 
ससनद के सहारे सावधान होकर ऐसे बेठ गये, मानो अमृत पीने 
के लिये तय्यार हो कर ही ad थे | 
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कमोड उठा कर बाहर रखा ही था कि सीढ़ियों में एक 
युवक दिखाई दिया | डाक्टर का आदेश था कि अधिक लोग 


स्वामी जी के पास न आये। आप को पूरा आराम करने दिया ' 


जाय | सेवक के रोकने पर भी उस ने दशत करने का श्राग्रह 
क्रिया। स्वामी जी ने आवाज सुनी ste कहा--“कोन' है, 
gar आने दो !” अन्तिम दिन का सन्देश लेकर जिस के 
आने की इतने दिनों से sar कर रहे थे, उस को 
सीढ़ियों के ऊपर, घर के द्वार तक्र, श्रा जाने के बाद खाली 
केसे लोटाया जा सकता था ? | अन्दर आकर उस ने स्वामी जी 
से कहा--“स्वामी जी, में आप से इस्लाम के मुतलिक कुछ 
Wray करना चाहता हूँ ” स्वामी जी ने उत्तर दिया--“भाई, 
में बीमार हूँ । तुम्हारी दुआ से राज़ी हो जाऊंगा तो बातचीत 
करूंगा ।” पानी मांगने पर स्वामी जी के आदेश से सेवक ने 
उस को पानी पिल्ला दिया | 

पानी पीकर भीतर आते ही उस हत्यारे ने मसनद के सहारे 
ad हुए स्वामी जी पर पिस्तौल दाग दी | आख की एक झपक 
में दो फ़ायर हो गये । लपक कर सेवक ने हत्यारे को पीछे 
से पकड़ा, इतने में उसने तीसरा फ़ायर भी कर दिया | aaae 
ने अपनी जान की ममता छोड़ सामने होकर उसका. सामना 
किया, तो उस पर भी गोली दाण दी गई | रान पर गोली खाकर 
वेचारा धर्मसिह अमीन पर लोट गया । हत्यारा भागने की चेष्टा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— °°» ee EA EE E T ES 


| 
में ही था कि धमेपाल विद्यालंकार ने आकर उसको दबा 
लिया | एक हाथ रिवाल्वर वाले हाथ पर और दूसरा उस पर | 
| रखे हुए उसको आध घयटा TATA रखा | 
। लुढ़कते-पुढ़कते धर्मसिह्‌ ने मकान के छज्जे पर पहुंच कर 
| शोर किया तो लोग दौड़े हुए चले आये। बिजली की तरह 
| शहर में बात फेल गई । चारों ओर मातम छा गया। | 
¦ जिसने सुना वही सन्न रह गया। अच्छा होने का समाचार | 
| सुनते-सुनते सहसा वैसे अवसान का समाचार सुनने के लियें 
| कोई तय्यार न था | फिर देहली की हिन्दू झाबादी के ठीक | 
| बीच नया-वाजार में वैसी ठुधेटना का घटना fra GE । 
की चीज़ था | फिर भी लोग दौड़े चले आये!। भ्रन्तिम दशेनों की | 
| लालसा ने लोगों को विव्हल कर दिया | नया-बाज़ार में जनता |! 
| की बाढ़ आ गई | बडो रात तक वहां वसा ही! दृश्य बना रहा । | 
 देहली की सड़कों, बाज़ारों, गलियों, geet. दुकानों और घरों | 
में--सब जगह और सब के मुह पर एकही चर्चाथी॥वद्द . |. 
| दुघेटना क्या थी, देहली पर फल्पनातीत भयंकर बज्रपात था | | हे i 
| यह ( २३ दिसम्बर सन्‌ १६२६--८ पौष सम्वतू १६८३-- | ; 
गुरुवार ) ae दिन था, जिस दिन सूये-भगवान्‌ ने दक्षिण की ^ | 
| ओर से उत्तर को प्रस्थान = था आर कोई पांच हज़ार वषे 
' पहिले महाभारत के भाष्म पितामह ने शर-शय्या पर पड़े हुए 
| "च से प्राणों का विसजन किया था और sa देइली के 
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भीष्म पितामह, जनता फे हृदय-सम्राट्‌ स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज ने भारत की प्राचीन श्रायसंस्छृति के कुझक्षत्र में छाती 
पर गोली खाकर श्रपने प्राणों का विसजेन किया था | 
gio चिम्मनलाल किक्कानी, डा० अन्सारी आर डा० 
श्रव्दु रहसान आदि ने परीक्षा की और शरीर के बिलकुल ser 
होने की सूचना दे दी । रोगी देह तो पहिले ही ठंडा होचुका 
था, गरम दवाइयों की गरमी से उसको ज़बश्न गरम रख कड, 
यमराज के साथ लड़ाई लड़ते हुए, प्रकृति की अवश्यम्भावी घटना 
को टालने की व्यर्थ कोशिश की जारही थी | बह टल कैसे सकती 
थी ? पर, उस कमेशील जीवन को उस बुढ़ापे में भी aaa दिन 
छान्तिम सांस बीसारी के बिस्तर पर ही सिसकते हुए नहीं लेना 
था । अपितु, जीवन की अवश्यम्भावी उस श्रन्तिम घटना को 
जीवन से भी अधिक स्फूतिदायक बना जाना था ओर इस 
संसार से जाते-जाते भी कुछ करते हुए ही जाना था | Heated 
मुराद की तरह आपको वीर गति प्राप्त हुई | उकसाये हुए मतान्ध 
बेचारे अव्दुल रशीद को क्या मालूम था कि जो कुछ वह करने 
Sat था, उससे ठीक उलटा ही होगा | वह नहीं जानता था 
कि वह अपने उस अधम कृत्य द्वारा इस्लाम की चादर पर कभी 
| « घुलने वाला एक काला दाग लगा जायगा और जड वह 
इस संसार से मिटाने श्याया था, उसको सदा के लिये अमर बना 
| जायगा? निश्चय ही स्वामी जी को बह अमर-पद प्राप्त हुआ 
| 
i 


"पशा sae बन tree eee ण 
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के निकलने 


` जलूस 


शव का सम्प्रान 
विराट 


Rik से अर्थी के 


न्द्-व 
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RT NE 


i सरोज में दुनिया पत्थर-पहाड़-कन्दरा, मन्दिर-मसज़िद- 
गिर्जा और मथुरा-काशो-काबा आदि में भटकती फिरंती हैं। 
गोली चलने के Bra घरंटा बाद पुलिस घटनास्थल पर 
पहुँची | उसके थोड़ी देर बाद सीनियर सुपरिटेयडेयट-पुलिस 
मारेन और शेख नजरुल हक़ आये | हत्यारे को सिपाहियों के 
सुपुदे कर जांच शुरू की गई । कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद 
हत्यारे को फांसी की सज़ा हुई | प्रीवी-कौंसिल तक मुकदमा 
लड़ा गया | पर, वहां से भी फांसी की सज़ा बहाल रही। 
| इस्लाम को नापाक करने वाले मुसलमानां ने तो हत्यारे को 
| quay के पद से सुभूषित किया और प्रीवी-कौंसिल में की गई 
i अपील के रद्द होज़ाने पर भी स्वामी जी के पुत्र के नाते प्रो० 
इन्द्र जी ने उसको फांसी न देकर इस्लाम के हाथों में उसकी 
किस्मत का फेसला ale देने की सम्मति प्रगट की | 
स्वामी जी के शब का देहली में भूतो न भावी सम्मान HT | 


| 

१] 4 

| सुदूर प्रदेशों से आकर लोग उसमें शामिल हुए | जिसके लिये | 

| भी देहली पहुंचना सम्भव था, वह सिर पर पैर रख आंखों... 
i । केबल दौड़ा चला आया । हरिद्वार से गुरुकुल-कांगड़ी के प्रायः | 
4 | सभी ब्रह्मचारी और कर्मचारी कुल-पिता के अन्तिस-दशन करने 

i | देहली अआ पहुंचे थे । गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ भी उठ कर देहली | 
i | चला पराया था। बलिदान क तीसरे दिन शनिवार को अर्थी et 
' A विराट जलूस निकला, वह सम्नाटों को भी रिमाने वाला | 
í 


a ` <. 
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था । जनसमूह का उस दिन देहली में समाना कठिन था | दो-ढाई 
मील पर नरमुण्ड ही argue दीख पड़ते थे । शर्थी इतर-फुलेल 
और फूलों की वर्षा से इतनी भारी होरही थौ कि उसको सम्हा- 
लना कठिन SET था | शहर के मुख्य-मुख्य भागों में घृमता 
हुआ जलूस सवेरे का चल्ला हुआ दुपहर बाद जमुना के किनारे 
पहुँचा | अपने हृदय-सम्राट्‌ के नश्वर शरीर को shea 
की भेंट कर देहली के निवासी श्रपने घरों को ऐसे खाली हाथ 
लौटे, जैसे उनका सवेस्ब ही लुट गया था, जैसे अबोध बालक 
मां-बाप की झसामयिक मृत्यु से बिलकुल अनाथ होगया था 
गोर जैसे लखपति बनने की आशा में बैठे हुए साहूकार का 
दिबाला ही पिट गया था | 


१४, सिंहावलोकन 

स्वामी जी को जौबन की जिस अन्तिम घटना से अमर-पद्‌ 
प्राप्त हुआ और जिसने श्रापकी मृत्यु को कमेशील जीवन से भी 
अधिक स्फूतिदायक बना दिया, उसी से आपके सम्बन्ध में एक 
निराधार भ्रम भी Ger हो गया और श्रापके उत्कृष्ट सावेजनिक 
जीवन पर उस साम्प्रदायिकता का एक परदा भी पड़ गया, 
जो ST में लेशमात्र भी नहीं थी | इसी दृष्टि से आपका देहावसान 
असामयिक था ओर मृत्यु ने आपके लिये “अब्दुल 


रशीद? को अपना साधन बना कर स्पष्ट ही आपके साथ छलः | 
| 
H 
| 
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कपट से काम लेते हुए विश्वासघात किया था | जिस देश में 
मनुष्य-जीवन का श्रौसत २३ aa हैं और नेताओं के लिये श्रायु 
की अवधि अधिक से अधिक ५० वषे है, उस देश में ७०-७२ 
वर्ष की आयु प्राप्त करना और जीवन की अन्तिम घड़ी तक भी 
लॉकसेवा करते हुए ही प्राण न्यौछावर करना एक श्रसाधारण 
घटना हे; ऐसे जीवन का अन्त असामयिक नहीं है। फिर 
‘sega रशीद? सरीखे दीवाने और मतान्ध किस समाज, जाति 
तथा देश में नहीं हैँ ? भाषा तथा भावों को श्रनाचार का साधन 
बना कर अपने धर्म की सेवा कौन कर पाया है ओर किसने इस 
प्रकार अपनी जाति का सिर ऊंचा किया दे ? शुद्धि-संगठन ओर 
तबलीग-तंजीम की श्राड में भःरत के इतिहास, मारत के महा- 
त्माओं और मनुष्य जाति के पथप्रदशकों की जो छोछालेदर की 
गई थी, उससे किसी उच्च आदश की प्राप्ति क्या हो सकती थी ? 
उससे तो इस देश में “अब्दुल रशीद? सरीखे दीवाने ही पदा हो 
सकते थे । मृत्यु ने अब्दुल रशीद्‌' को अपना साधन बना कर 
मज़हबी-पागलपन की ओर आंखे मूद कर दौड़ते हुए भारतीयों 
के पेर में भयानक ठोकर लगा उनको सचेत ही किया था । मृत्यु 
के मुख से स्वामी जी को सुरक्षित बाहर निकाल लाने वाले 
डा० भ्रन्सारी के मुकाबले में “अब्दुल रशीद? को खड़ा करके 
मृत्यु ने जो शित्ताप्रद दृश्य उपस्थित किया था, ste ez जी 
बिद्यावाचस्पति ने उसका कितना सुन्दर चित्र अंकित किया था ९ 
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sna लिखा था--“भाग्यों का चक्र यह है कि एक मुसलमान 


` ने उन्हे मौत के मुह से बंचाया और दूसरे ने तमंचे के घाट उतार 


Rari परमात्मा की अद्भुत लीला ऐसे ही रूपों में अपने को 
प्रगट किया करती है । डा० Heard और अब्दुल रशीद मनुष्य 
जाति के रोशन ओर स्याह पहलुओं के दो नमूने हैँ । आने वाली 
सन्ताने दोनों से उपदेश ग्रहण किया करेंगी |” ‘sega रशीद” के 
पीछे समस्त मुसलमान जाति को ह" » अन्सारी के रहते हुए केसे 
'वहृशी? या 'बरबर” कहा जा सकता है? जो मुस्लिम-सभ्यता 
Slo अन्सारी, मौलाना आज्ञाद, स्वर्गीय हकीस साहब शादि 
को जन्म दे सकती दै, उसको जानने तथा समभने की सहृदयता, 
क्षमता आर निरपेक्षता अपने अन्दर ver किये बिना, कैसे एका- 
एक उसको निन्दा की जा सक्ती है ? बोध बालक जमीन से 
ठोकर खाकर गिएने के बाद जमीन को ही मारता शर दुरुनी 
चोट खाता है। क्या हम को भी वैसा ही Hata बन कर दुयुनी 
चोट खाने कौ मुखता करनी चाहिये ? “अब्दुल रशीद? तो मृत्यु 
का साधन या बहाना ही था, इसलिये सब रोष, द्वेष और क्रोध 
मृत्यु पर ही पूरा Heed sie ey भी क्या दै ? 

मनुष्य को अपनी कमजोरी का नाम ही मृत्यु है । वह पेड़, जिसकी 
जड़ इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि वे तेज हवा का मोका सहन 
नहीं कर सकतीं, गिर कर नष्ट हो जाता दै | हिन्डू-समाज 
यदि Sila, अधःपात और मृत्यु से वचना चाहता दै तो उसको 
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बाई ओर से सर्वेश्री आर० नटसन, To केशवदेव ज्ञानो 
सिद्धांतालंकार, काहनचन्द वर्मा, सेवक धर्मसिह, जेठाभाई 
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(प्रधान Alo To सभा पंजाब), लाला लब्भूराम नैयर, 
डॉ० ग्यामस्वरूप, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर To सूर्यदेव 
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